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मुच्त 
भारतीय वाझायमें अध्यात्मतत्त्वका प्रतिपादन करनेवाली अनेकों 

पद्धतियाँ हैँ । उन सभीका मूल आधार वेद हैं। यह ठीक है कि बोद्ध- 
जेन आदि कुछ सम्प्रदायोंने अपनी विचारधाराको वेदमूलक नहीं 
माना, और कहीं-कहीं वेदिक सिद्धान्तोंसे अपना तीब्रतर मतभेद भी 
प्रकट किया है; तथापि उनके मोलिक सिद्धान्तोंकी छाया भी कहीं-कहीं 
श्रुतियोंमें मिल ही जाती है | अस्तु, इस सप्य उनके विषयमें हमें कुछ 
भी विचार करना नहीं है । वेदानुसारिणी पद्धतियोंमें सूत्र, स्मृति, तस्त्र 
और पुराण आदिकी गणना की जाती है । श्रस्तुत ग्रन्थ तान्त्रिक 
साहित्यक्रे अन्तगत है। तन्त्रोंका क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। तथापि 
सामान्यतया उसे शेष, शाक्त और बैष्णव तीन विभागोंमें विभक्त किया 
जा सकता है। गाणपत्य, सौर आदि अन्य लन्त्र भी न्यूनाधिक रूपसे 
इन्हींके अन्तर्गत आ जाते हूँ। तान्त्रिक साधनाके द्वारा साधकको 
बहुत शीघ्र अपने अभीष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति हों सकती है। अन्य साध- 
नाओंसे इसकी मुख्य बिलक्षणता यह है कि यह ल्लानके साथ साधकको 
ऐश्वयेकी प्राप्ति भी करा देती है | तन्त्रोंका मत है कि ज्ञान हो जानेपर 
भी जबतक साधकमें घृणा, लज़ा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुलाभिमान, 
शील और जाति ये आठ प्रतिबन्ध रहते हैं तबतक उसके जीवत्वकी. 
नियृत्ति नहीं होती । तन्त्र इन आठ प्रतिबन्धोंको 'अष्ट पाश” कहता है 
और जो इनसे मुक्त हो जाता है उसीको शिवत्बकी प्राप्ति बतलाता हे- 

'घृणा लज्जा भय॑ शंका जुगुप्सा चेति पद्नमी । 

कुल शील॑ तथा जातिरष्टो पाशाः प्रकीतिता: ॥ 

पाशबद्धों भवेजीवः पाशमुक्तः सदाशिवः॥? 

तन्त्रोंकी ही दूसरी संज्ञा आगम' भी दे। शाक्त आगसोंमें “त्रिपुरा- 

रहस्य” एक प्रधान भ्न्थ हे। इसकी क्लोकसंख्या बारद दजार बतायी 


( ६) 

जाती है। इसके तीन खण्ड दँ--माहात्म्य, चयो और ज्ञान | प्रस्तुत 

ग्रन्थ ज्ञानखण्ड है। इसकी ऋोकसंख्या २१६३ है। माहात्म्यखण्ड 
६६८७ शछोकोंका प्रन्थ बताया जाता है। चर्यो खण्ड लुप्त हो चुका हे | 
उसकी कोई प्रति अभीतक उपलब्ध नहीं हो सकी । ज्ञानखण्डपर श्रीमत्‌- 
ओीनिशसबुधविरचित 'तात्पयंदीपिका! नामकी संस्कृत टीका है! पहले 
मूल प्रन्थका अनुवाद मराठी भाषामें हुआ था | उमप्तीफा हिन्दी अनुवाद 
श्रीम।णबराब रुप्रेने ( जो लोकमान्य तिलक द्वारा बिरचित गीतारहस्थके 
भी हिन्दी-अनुवादक थे ) 'दत्तभागवसंबराद” नामसे किया था। प्रायः 
चालीस व हुए यह प्रन्थ नागपुर-निवासी सेठ नागरमल पोद्ारने 
प्रकाशित क्रिया था । अब यह अप्राप्य है। परमार्थ प्रेमियोंको यह ग्रन्थ 
अत्यन्त उपादेय और रुचिकर जान पड़ा | अतः प्रायः दस वर्ष हुए उसी 
पुस्तकको अतविकल झरूपसे “त्रिपुरारहस्य” नामसे दिल्लीनिवासी श्रीनारा- 
यणदासजी मुलतानीने प्रकाशित किया था। किन्तु उनकी तथा उनके 
कुछ मित्रोंकी इच्छा थी कि इसे मूल और अनुवादसद्वित भी प्रकाशित 
कराना चाहिये। अतः उन्हींके प्रेमपू्ण अनुरोधसे प्रस्तुत म्रन्थ तैयार 
हुआ है। आशा हे, इसके द्वारा जिज्ञासुओंकी अच्छी सेवा हो सकेगी | 
दिल्लीसे जो प्रति प्रकाशित हुई है. उसमें प्रकाशकके अनुरोधसे इन 
पंक्तियोंके लेखकने ही भूमिका लिखी थी | यह आमुख प्रायः अविकल 
रूपसे उसीकी प्रतिलिपि है | 


इस प्रन्थके प्रणेता महषिं हारितायन हैं । उन्होंने अत्रधूतशिरोमणि 
दत्तात्रेय और परशुरामज्ञीका यह संवाद देव्िंनारदकों सुनाया दे। 
परशुरामजीने पहले भगयान्‌ दत्तात्रेयके मुखारबिन्दसे भगश्ती त्रिपुरा 
देवीकी महिमा सुनी। इससे उनके हृदयमें श्रीत्रिपुरसुन्दरीके प्रति 
#वत्यन्त भक्तिभाव उदित हुआ | गुरुबर दत्तसे देवीकी उपासनाका सभ् 
क्रम जानकर उन्होंने महेन्द्र पबंतपर जा बारद्द वर्षतक बंडी_ तत्परतासे 
देवीकी उपासना फी | उपासनामें तल्लीन रहते हुए ही उनके चित्तको 
इस सृष्टिचक्र और परमार्थ तत्तकी समस्या आन्दोलित करने लगी । 
पहले इस विषयमें वे मुनिबर संषत्तेसे जिज्ञासा फर चुके ये।| परन्तु 


( ७ ) 
उस समय उनकी कोई बात उनकी समभमें नहीं आयी। अतः अब 
गुरुतपर दक्तके पास जाकर उन्होंने इसी विषयमें प्रश्न किया । और 
उनके मुखारबिन्दसे यह सारा उपदेश सुनकर वे सब प्रकारके सन्देहोंसे 
छूटकर कृतकृत्य हो गये । इससे यह बात सूचित होती है कि जबतक 
साधक निष्काम कर्म और उपासनाके द्वारा झुद्धान्तःकरण होकर तत्त्व- 
साक्षात्कारकी ये ग्यता प्राप्त नहीं कर लेता तबतक संवत्ते-जेसे तक्त्वनिष्ठ 
महापुरुषका उपदेश सुननेपर भी बड़ परमार्थतक्त्वको ग्रहण नहीं कर 
सकता। ह 
त्रिपुरारहरुयके अनुसार परमतत्त्त झुद्ध-चेतन्यस्वरूप हे। बह 
सत्र व्याप्त और सभी प्रकारकी मर्यौंदाओंसे शून्य है । उसमें अनद्धत 
शक्तियाँ हूँ तथा बह पुण-स्वातन्श्यः्समन्बित है। उसकी शक्तियाँ 
उससे स्ेथा अभिन्न हैं। सृष्टिसे पूथे:-वे: उसमें अव्यक्त. रूपसे लीन 
रहती हैं तथा सर्गकाल उपस्थित होनेपर अपनी संकल्प्शक्तिसे बह 
शुद्ध चिति ही दपंणमें प्रतिविम्बके समान इस दृश्यप्रपत्बको अपनेमें 
आभासित कर देती है। यदापि आकारात्मक देश और क्रियात्मक 
कालका आभास भी इस चितिशक्तिमें ही होता है, तथापि इनदा 
आधार होनेके कारण यह किसी भी प्रकार उनसे प्रभाजित नहीं होती, 
जिस प्रकार कि दर्षर्ण अपने प्रतिविम्बित बस्त्वाभासोंसे सर्बथा असंग 
ही रहता है| 
यह शुद्धचिति ही सुरासुरवन्दिता त्रिपुरा देवी है । शाक्ततन्त्रोमें 
तिपुराको ही ललिता, षोडशी, भ्रीविद्या, कामेश्वरी, भुवनेश्वरी एबं त्रिपुर- 
सुन्दरी आदि नामोंसे कहा है । इनका स्वरूप अत्यन्त मनोमुग्धकारी 
है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इन्द्र इनके सिंहासनके चार पाद हैं और 
सदाशिब उसका पट्ट है । यद्यपि इनकी गणना दश महाविद्याओंमें हे, 
तथापि कुछ तन्त्रोंके मतानुसार तो ये स्वयं ही एक स्वतन्त्र महाविद्या 
हैं। शक्तिसंगमतन्त्रका कथन है कि ये ललिता देवी ही किसी समय 
“कृष्ण? संज्ञक पुरुप डुष धारण करती हँ--“कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा 
-कृष्णविप्रहा !! तथापि बेष्णवतन्त्रोंके भनुसार ललिता. निक्षुक्लेश्वरी 
-शीराधिकाजीकी प्रधान सखी हैं | इसमें.. सन्देह नहीं कि मद्दाविद्या 


( ८ ) 


ललितासुन्दरी और श्रीराधाक्रष्णसहचरी ललिताके स्वरूप, शक्ति एवं 
लीलाओंमें बहुत अधिक अन्तर है। अतः चिद्रूषपिणी होनेके कारण 
तत्त्ततः तो इनका अभेद हो सकता है, किन्तु उपासना-भेद होनेके 
कारण लीलाभूमिंमें इनकी एकता नहीं हो सकती | 

यहाँ एक बात विचारणीय है। त्रिपुरारहस्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध- 
चिति यद्यपि आपातदष्टिसे अद्वेतसिद्धान्त द्वारा स्थापित शुद्धचिन्मात्र 
परन्रह्मससे अभिन्न जान पड़ती है, परन्तु दाशनिक दृष्टिसे ऐसी बात नहीं 
है | इपमें सन्देह नहीं तक्त्वतः तो ये एक ही हैं, परन्तु दोनों दाशंनिक 
इसे एक रूपमें नहीं देखते | ये दोनों ही इसे स्त्रयंप्रकाश तथा देश- 
काल और वस्तुके परिच्छेदसे शून्य बताते हैं। यही नहीं, इन दोनों 
ही दार्शनिकोंके मतमें यह दृश्यप्रपद्व सबंथा असत्‌ और मायाका 
विलासमात्र है; परन्तु फिर भी इनके दृष्टिकोणोंमें एक सूद्म अन्तर 
है । अद्वेत सिद्धान्त त्रह्मको स्वथा निर्विशेष, निर्विकार, निुंण और 
कूटस्थ-नित्य प्रतिपादित करता है। तथा इस दृश्यप्रपत्बको वह सद- 
सद्से विल्क्षण अनिवेचनीया मायाकी महिमासे, मन्दान्धकारमें पड़ी 
हुई रब्जुमें श्रमसे ही प्रतीत होनेवाले सपे, दण्ड एवं घारा आदि 
विकल्पोंके समान, केवल प्रतीतिमात्र मानता है। उसकी दृष्टिमें संसार 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ | अतः बह उसका विवत्तेमात्र है| किन्तु त्रिपुरा- 
रहस्य उस परमाश्तत्त्वमें अनन्त शक्ति और पूर्णस्वातन्श्य स्वीकार 
करता है | उसके मतानुसार शुद्धचिति अपने पूण्स्वातन्द्रयके कारण 
अपने अमोघ संकल्पद्वारा भित्तिरूप अपने ही ऊपर इस जगशित्रको 
आभासित कर देती है। दर्पणमें जेसे सामनेके पदार्थोंका प्रतिविम्ब 
पढ़ता है उसी प्रकार शुद्धचितिमें उसके संकल्पषश यह जगधित्र 
प्रतिविम्बित हो उठता है । यह उसका सहज-सामर्थ्य है । अतः यद्द 
शाक्तदर्शन यद्यपि शाझ्कर सिद्धान्तकी भाँति अद्देतवादी ही है, तंथापि 
इसके द्वारा स्थापित अद्भैवतत्त्व अकर्ता, अभोक्ता, निर्शुण और निर्विं 
शेष नहीं हे | बह शक्तिमय और विमशेरूप है। “विमर्श” उसकी क्रिया- 
शक्तिका नाम है। बह क्रियाशक्ति उसमें सबेदा विद्यमान रहती दे 
ख्टिकालमें वह व्यक्त दो आती है, अतः रास समय ढसे “बाक्यामास! 
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कहते हैं। ओर प्रलयकालमें बह लीन रहती है, इसलिये उसे “अनहं- 
भाव! कहा जाता हे । यद्यपि यह अनहंभाव वेदान्तोक्त मूल अविद्याके 
समान ही है, तथापि मूला अविदया ब्रह्ममें अध्यस्त और जडरूपा है 
तथा .यह अनहंभाव उस शुद्धचितिकी इच्छाशक्ति है और उससे सर्वथा 
अभिन्न है | 

इस प्रकार अद्वित-वेदान्त विवत्तवादी है और शाक्तदशन आभास- 
वादी । प्रपव्च दोनोंहीके सिद्धान्तानुसार केबल प्रत्तीतिमात्र और 
स्वरूपतः असत्‌ है । किन्तु अद्वेत मतके अनुसार यह प्रतीति भ्रममूलक 
है और शाक्तमतके अनुसार यह परमार्थ तक््वके सहज सामथ्यसे होती 
है। अद्वेत सिद्धान्तमें इसका कारण अनादि अनिवबंचनीया माया है 
ओर शाक्तसिद्धान्त कहता है कि इसका कारण परमचितिका स्वातन्ड्य- 
मूलक संकन्प हे। परन्तु दोनों ही सिद्धान्तोंके अनुसार दृश्यकी कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जिस प्रकार रज्जुमें श्रमसे प्रतीत होनेवाला 
सप उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता उसी प्रकार दर्पणमें उसकी 
स्वच्छुताके कारण प्रतीत होनेवाला प्रतिविम्ब भी दपणसे भिन्न कुछ 
नहीं होता । अतः दोनों ही सिद्धान्तोंके अनुसार एक अखण्ड, अद्वैत 

चिन्मात्र सत्ता ही परमार्थ है और वही दोनोंका लक्ष्य भी हे ! 

लक्ष्य एक होनेपर भी जिस प्रकार उपयुक्त दोनों दशनोंके अनुसार 
उनके लक्षणोंमें भेद है उसी प्रकार उसकी उपलब्धिके साधनोंमें भो 
अन्तर है । अद्वेतवाद एकमात्र विचारको ही उसकी उपलब्धिका साधन 
बताता है, क्योंकि उसके अनुसार वह साधकका अपना नित्यसिद्ध 
स्वरूप ही हे । वह उसे नित्य प्राप्त हें। केवल अविद्याके कारण ही 
उसकी अप्राप्तिका श्रम है। अतः विचारसे अविचार या अविद्याकी 
निवृत्ति होनेपर उसे स्वयं ही उसकी अनुभूति हो जाती हे । इसके लिये 
उसे गुरुमुखसे वेदान्तोक्त महाकाव्योँंका अथ श्रवण करने की आवश्य- 
कता होती हे, क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष सम्मुख होनेपर भी केवल अज्ञान- 
के कारण अपरिचित रहती है उसका परिचय किसी आप्त पुरुषके 
कथनके सिवा और किसी प्रकार नहीं हो सकता | अतः जिन शुद्धचित्त 
जिज्ञासुओंके हृदयमें मल-विक्तेपषठप कोई दोष नहीं होता उन्हें तो 
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गुरुदेवके उपदेशश्रव॒णसे ही उस तक्ष्वका अप्रतिबद्ध बोध ही जाता हे । 
किन्तु जिनमें चित्तकी अशुद्धिके कारण संशय-विपर्ययरूप प्रतिबन्ध 
रहता है उन्हें उसकी निशृत्तिक लिये मनन और निदिध्यासन भी करने 
पड़ते हैं | इनमें मननसे संशय और निदिध्यासनसे विपययेयकी निवृत्ति 
होती है; और फिर अखण्डाकार वृत्ति होकर उन्हें प्रतिबन्धशल्य ज्ञान 
होता है | इस प्रकार अद्वितमनके अन्नुसार तो श्रवण, मनन एवं 
निदिध्या पन ही ज्ञानके प्रधान साधन हैं । 

परन्तु शाक्तमतक्रे अनुसार विचार उप्का प्रधान साधन नहीं हे, 
प्रत्युत विचारका अभाव होनेपर ही उसका भान होता है न तद्दवि- 
चार्यविज्ञेयमविचाराद्विभासते! (६।-२ )। इस सिद्धान्तके अलु॒सार 
शास्त्र या गुरूपदेशसे तो केबल परोक्ष ज्ञान होता है; उससे मोक्ष नहीं 
हो सकता | अपरोक्ष ज्ञान तो समाधिका परिपाक होने पर ही होता हे । 
इसका एक विशेष कारण है | इस सिद्धान्तके अनुसार भी यद्यपि चिति 

नित्यसिद्धा और सबकी स्वरूपभूता ही है, तथापि उप्तका तिरोधान 

अज्ञान या अविचारके कारण नहीं, अपि तु उध्की विमर्शशक्तिसे प्रति- 
भासित दृश्यवर्गके कारण माना गया है । प्रतिबिम्बका अभिनिवेश 
रहते हुए जमे दर्पणका स्पष्ट भान नहीं होता उसी प्रकार जबतक चित्त 
दृश्य और दर्शनमें अभिनित्रिष्ट रहता है' तबतक उसे उनकी आधारमभूता 
चितिका परिचय नहीं होता। अतः इसके लिये पहले उसे निष्काम 
कम और उपासना के द्वारा सूक्ष्म एवं शुद्ध करना चाहिये। सूच्रम नित्त- 
में ही उस परमतत्त्वका स्फुट स्फुरण होता है। फिर तो व्यवरहारमें 
भो उसका अनुसंधान किया जा सकता है। इस ग्रन्धमें ऐसे 
कुछ स्थानोंका उल्लेख हुआ है, जहाँ उसका स्वभावतः स्फुरण 
होता है -- 

१. निद्रा और जाग्रतिके मध्यकी अवस्था | 

२. जब चित्त एक वस्तुके आकारको छोड़कर दूसरी बस्तुमें जाने 

लगे तो उससे पहले दोनों बस्तुओंफे मध्यक्ी स्थिति | 
३, या छोड़कर दूसरा विचार आरम्भ होनेसे पहलेकी 
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ये सब दो अवस्था, दो पदार्थ ओर दो वृत्तियोंके बीचकी सन्धियाँ 
हैं | इनमें किसी भी अवस्था, पदार्थ या बवृत्तिकी स्थिति न रहनेके कारण 
चित्त निर्विषय रहता है | यह निर्विषय चित्त ही बास्तबमें शुद्ध चिति 
है। यही परम पद है, यही स्वश्वर है ओर यही सम्पूर्ण प्रपञ्चका 
आधार है। समस्त पदार्थोंके रूपमें यही भास रहा है | परन्तु स्वरूपतः 
उसमें किसी भी पदार्थकी सत्ता नहीं है | इस प्रकार निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होनेपर ही परमतत्त्वका साक्षात्कार होता हे | परन्तु साक्षात्कार 
हो जानेपर तत्त्ववेत्ताको सबंदा उसी अवस्थामें स्थित रहनेकी 
आवश्यकता नहीं है! उसका स्वरूप तो नित्यसिद्ध ही है, किसी 
अत्रस्थाविशेषमें उसे सीमित नहीं किया जा सकता | सारी अबस्थाएँ 
उसीमें तो प्रतिभासित होती हैं। अतः बह किसी भी स्थितिमें रहे 
स्वरूपस्थ ही है | उसे अपनेसे भिन्न कुछ भी प्रतीत नहीं होता | 

इस भ्रकार हम देखते हैं कि साधनोंमें' भेद होनेपर भी इन दोनों 
मार्गोका अनुसरण करनेवाले साधकोंकी अन्तिम स्थिति तो एक ही 
होती है। ये दोनों ही साधन श्रुतिसम्मत हैं और दोनोंके द्वारा एक 
हो शुद्ध चेतनका साक्षात्कार होता है | वास्तवमें तो भारतीय मनी- 
षियोंने परम तक्त्चकी उपलब्धिके लिये जितने साधनोंकी उद्धावना की 
है उनके द्वारा अन्तमें एक ही वस्तुकी उपलब्धि होती हे | जिस प्रकार 
नगरके सभी मार्ग घुम-फिरकर एक ही राजप्रासादपर पहुँच जाते हें; 
उसी श्रकार परमपदकी प्राप्तिके सभी साधनोंका साध्य एक ही तत्त्व 
है । अपनी-अपनी भावना और साधनाके अनुसार उस एककी ही 
अनेक रूपोंमें उपलब्धि होती है। सब साधकोंकी योग्यता और रुचि 
एक-सी नहीं होती। अतः अधिकार-भेदके कारण साधन-मभेद भी 
आवश्यक है। इस साधन-मेदसे ही सम्प्रदाय-भेदकी रृष्टि हुई हे । 
इसलिये विचार करनेसे निश्चय होता है कि समाजकी यथायोग्य 
आध्यात्मिकी प्रगतिके लिये सम्प्रदायभेद भी उपयोगी ही हे | किन्तु 
सभी सम्प्रदायोंका गन्तव्य स्थान तो एक ही है; अतः लक्ष्यकी एकता 
होनेके कारण उनमें संघषका कोई भी कारण नहीं है। जो लोग 
साधनमें ही साध्य-बुद्धि कर लेते हैं उन्हींमें अविवेकषश साम्प्रदायिक 
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संघर्षकी सृष्टि होती रहती है। किन्तु विभिन्न अधिंकारियोंके लिये 
सम्प्रदायमेद जितना आवश्यक है समाजके आध्यात्मिक विकासमें 
साम्प्रदायिक संघ उतना ही घातक भी है। अतः जो मद्ानुभाव सब 
प्रकारके सम्प्रदायभेदोंमें एक ही अभिन्न साध्यको देखते हैं वे ही 
बास्तवमें सबके एकमात्र आराध्य परमपदका रहस्य जाननेवाले हें । 
जिनकी उसपर दृष्टि रहती है उनके लिये संसारमें कहीं किसी प्रकारका 
विरोध नहीं रहता | उन्हें तो सबंत्र उस एकका ही लीलाविलास प्रतीत 
होता है। वे इस विश्वत्रह्माण्डमें सबंत्र उसीकी माँकी कर अपने 
प्रियतमके प्रेममें छुके रहते हैं | ऐसे महापुरुष ही सच्चे परमाथदर्शी हैं । 
वे सभीके आदश होते हैं और सभी उनकी वन्दना करते हैं | 

इस प्रकार संक्षेपमें इस ग्रन्थके विषयपर यत्किख्ित्‌ प्रकाश डालने- 
का प्रयत्न किया गया है। आशा है, जिज्ञासुजन इसके अनुशीलन द्वारा 
यथायोग्य लाभ उठाकर अपना जीवन साथक करेंगे। 

हमें खेद हे कि पुस्तकें छुपाईकी कई अशुद्धियाँ रह गयी हैं | 
उनका हम अन्‍्तमें 'शुद्धिपत्र'में संशोधन कर दिये हैँ। पाठकोंसे 
आर्थना है कि उन्हें वे शुद्धिपत्रके अनुसार सुधार लें, नहीं तो कई 
जगह पुस्तकका भाव समभनेमें भूल होगी । 


श्रीकृष्णाश्रम, वृन्दावन | विनीत-- 
कार्त्तिक छु० ६, सं० २०२३ बि० | सनातन देव 


॥ श्री: ॥ 
त्रिपरारहस्यम्‌ 


ज्ञानप्रभा? हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 
( ज्ञानखण्डम्‌ ) 
प्रथमो5ध्यायः ॥ १ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 
3३9 नमः कारणानन्दंरूपिणी परचिन्मयों । 
/ ८ ( ८ 
विराजते जगशचित्रचित्रदपणरूपेणों | १॥ 
श्रुत॑कचिन्नारदेतत्‌ सावधानेन चेतसा । 
माहात्म्यं त्रिपुराख्याया यच्छृतिः परसाधनम्‌ ॥ २॥. 
रे प्रथम अध्याय ॥ १॥ 
परशुरामकी जिज्ञासा भौर गुरूपसत्ति 

स्वात्मन्येवात्मना नित्यं भासयन्ती जगत्त्रयम्‌ | 

बन्दे तां त्रिपुरातीतां त्रिपुरां स्वात्मदेवत््वम || 

सर्वकारण ब्रह्मानन्द ही जिनका स्वरूप है, जो शुद्ध चेतन्यस्वरूप 
हे और जो इस जगत॒-रूप चित्रके प्रतिबिम्बित करनेवाले चिन्मय 
दपणरूपसे विराजमान हैं, उन त्रिपुरादेवीको नमस्कार है।॥ १॥ 

[ श्रीह्ारितायन मुनि बोले--] नारद ! क्या तुमने श्री जियुरादेवी 


का माहात्म्य सावधान चित्तसे सुना ? इसका तो श्रवण ही श्रेष्ठ मुक्ति- 
का साधन है ॥ २॥ 


१. यह कथा श्रीहारितायन मुनिने नारदजीको सुनायी है। पहले इसके 
माहालय खण्डर्मे त्रिपुरादेवीके भाहात्म्यका वर्णन है। उसके श्रवणसे हृदयमें 
जिज्ञासा जाग्मत्‌ होनेपर जिन्हें ज्ञानका अधिकार प्राप्त हो चुका है उन मुमुछ 
पुरुषोंके लिए अब ज्ञानसण्ड आरम्भ किया जाता है । 


त्रिपुरारहस्ये क्ञानखण्डे 


अथ ते कथयाम्यद्यज्ञानखण्ड महाद्भुतम । 
यच्छृत्वा न पुनः क्वापि मनुष्यः शोकम्च्छति ॥ ३ ॥ 
वैदिक वेष्णय॑ शेव शाक्त पाशुपतं तथा। 
विज्ञानं। सम्यगालोच्य यदेतत्मविनिश्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
नेतदिज्ञानसट्शमन्यन्मानसमारुहेत्‌ । 
यथा श्रीदत्तमुरुणा भागवाय निरूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उपपक्ष्युपलब्धिम्यां समेत बहु चित्रितम्‌। 
अन्रोक्तेनापि नो वेद यदि कथश्निद्वियूदधी! ॥ ६ ॥ 
स॒ केवल देवहतः स्थाणरेव न संशयः । 
न॒तस्य स्थादपि ज्ञान साक्षाच्छिवनिरूपितस्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्ते शूणु समाख्यास्थे ज्ञानखण्डात्मना स्थितम्‌ । 
अहो सतामदभुतं हि. बचे सर्वशुणोत्तरम ॥ ८ ॥ 
यन्मत्तोप्येष देवर्षिंः .झुश्रृपत्यपि किश्वन । 
अनुग्राहृता चषा सतां सहजसम्भवा ॥ ९ ॥ 


मी मम नमन मम 
अब में तुझ्हेँ बड़ा ही विचित्र ज्ञानखण्ड सुनाता हूँ, जिसे श्रवण 
कर लेनेपर मनुष्य फिर कभी [ जन्म-मरणरूप ] शोककको प्राप्त नहीं 
होता ॥ ३ ॥| 
इस सिद्धान्तका वैदिक, वेष्णब, शेत, शाक्त और पाशुपत सर्भी 
दर्शनोंका भली भाँति विचार करके निश्चय किया गया है ॥ ४! 
दूसरा कोई भी मतवाद ऐसा नहीं है जो इस सिद्धान्तके समान 
चुद्धिम आरूद क्षे सके। सदूगुरु श्रीद्त्तात्रेयजीने परशुरामजीके 
श्त्ति इसका निरूपण किया है॥ ५॥ 
यह' युक्ति और उपलब्धिसे सम्पन्न और बढ़ा ही विचित्र है| यदि 
किसी मूढुमतिको यहाँ बतायी हुई बातोंसे भी परमार्थका बोध न 
होतो उसे निःसन्देह भाग्यदीन और कोरा द्ठ ही सममना प्वाहिये | 
उसे स्वर्य श्रीशंकरजी 'उपदेश करें तो भी ज्ञान नहीं हो सकता | ६०४ | 
अच्छा सुत्तो, अब मैं ज्ञानखण्डके रूपमें स्थित वह ज्ञान तुम्हे 
सुनादा हूँ । अद्दो ! सत्पुरुषोंका व्यवहार सचमुच बड़ा ही अनाखा 
और सकसे पढ़कर होता है; तभी तो आप स्वयं देवषिं मुर्कसे ईद 
यत्किब्चित्‌ शानकथा सुनना चाहते हैँ। सत्पुरुषोंसे इस प्रकार पा 


प्रथमी5ध्याय: । ३ 


यथा प्राणोछ्मासकता झंगनानेः स्वतः स्थिता । 
एवं दत्तत्रेयम्रुखाच्छत्पा माहात्म्यवेभवस ॥ १० ॥ 
राम; सवजनारामा जअमभद्ग्स्य। शुभाशय: । 
भक्‍्त्यापहृतसचित्तस्तृष्णी किडिदसूव ह॥ ११॥ 
अथासाद्य. बहिवृत्ति भरितानन्दलोंचनः । 
रोमाथपीवरवपुः स्वान्तरानन्दनिभरः ॥ १२ ॥ 
र्पा कि /< पीस 
हर्पा नॉयब्रोमकूपविभेदानिगंमन्निव । 
प्रणणाम दत्तगुरु देण्डबच्चरणान्तिके ॥ १३ ॥ 
उत्थाय हषंसरितः पग्राह गदगदसुस्वरः | 
धन्यो5ह कृत॑कृंत्योडहू श्रीगुरों त्वस्मसांदतः ॥ १४ ॥ 
यस्य में करुणासिन्धुस्तुष्टः साक्षाहुरुः शिव: | 
यस्मिस्तुए्टे बह्मपदमापि स्यांत्‌ तर्णसम्मितस ॥ १५ ॥ 
करनेका सहज स्वभाव होता ही है, जिस प्रकार कि कस्तूरीमें 
पघ्राणेन्द्रियको आनन्दित करनेका गुण स्वभावसे ही रहँचा है ८-१० पू०। 
जंमदमभ्निपुत्र॒ परशुरामजीने इस प्रकार श्रीदत्तात्रेयजीकें मुंखसेँ 
त्रिपुरादेवीके माहात्म्यका उत्कर्ष सुना तो उनका हृदय निमलेहों 
गया । वे सभी जीवोंमें माॉकी मकांकी करके प्रेमम्न हों गये, भक्ति 
भावसे उनका हृदय आप्लाबित हो गया और थोड़ी देरके लिये दे 
कुछ मौन-से हो गये ॥ १० छ०-११॥ 
फिर बाह्यवृत्ति होनेपर उनके नेत्रोंमें आनन्दाश्र छुलक आये, शरीर 
'पुलकावलीसे पूर्ण हो गया और हृदय आनन्द्से सराबोर हो गया॥१९रा। 
उनके हृदयमें न समा सकनेके कारण मानो हप रोमकूपोंके द्वारा 
पुलकाबलीके रूपमें छलकने लगा । उन्होंने सदूगुरु श्रीदत्तात्रेयजीको 
डनके चरणोंमें दण्डवत्‌ पड़कर प्रणाम किया ॥ १३॥ 
फिर उठकर हषोतिरेकसे गदगदकण्ठ हो प्राथना की, गुरुदेव ! 
आपके क्षपाप्रसादसे में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ ।| १४ ॥ 
इसीसे भेरे प्रति साक्षात्‌ शितस्वरूप करुणासागर शुरूदेव भी 
प्रसन्न हो गये हैं, जिनके असन्नदो उपर अद्यपद भरी तुणके समान 
तुच्छ हो जःता है ॥ १५ !! 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


मृत्युरप्यात्मतां यातिं. यस्मात्तष्टाद्दरोननु । 
ममाकाण्डादेव _गुरुः सोज्च तुशे महेथरः॥ १६ ॥ 
मन्‍्ये सर्व मया प्राप्तमित्येथ कृपया शुरोः 

नाथ माहात्म्यमखिल श्रुत॑ त्वत्कुपयाघुना ॥ १७॥ 
तासंपासितुमिच्छामि त्रिपुरां. परमेश्वरीम । 
तदुपास्तिक्रम॑ ब्रूहि. मह्यं सुक्रपया ग्ररो॥ १८७ 
इति सम्प्राथितों दत्तगुरुरालक्षयष भागवे। 
योग्यतां त्रिपुरोपास्तो सच्छुद्धाभक्तिवृंहिताम ॥ १९॥ 
क्रेण.. दीक्षयामास त्रिपुरोपास्तिहेतवे । 
जामदग्न्योड्पि सम्प्राप्य त्रेपुरं दीक्षणं छुभे ॥ २० ॥ 
सर्वेदीक्षासमधिक पूर्णतत्त्यप्रयोधनम्‌ । 
मन्त्रयन्त्रवासनाभिरन्वितमखिलं क्रमम्‌ ॥ २१ ॥ 


तथा जिन सदगुरुदेवके प्रसन्न होनेपर मृत्यु भी अपना आत्मा 
ही हो जाता हे, आज वे मेरे शिवस्वरूप गुरुदेव अकारण ही मुकपर 
प्रसन्न हैं ॥ १६॥ 


सन गुरुदेवकी कृपासे, मुझे ऐसा जान पड़ता हैं, आज सभी 
पदार्थ मुझे प्राप्त हो गये हें। हे नाथ! आपकी कृपासे अब मेंने 
श्रीतिपुरादेवीका माहात्म्य तो सारा सुन लिया ॥ १७ ॥ 


अतः में उन भगवती त्रिपुराकी उपासना करना चाहता हूँ। 
गुरुव ! आप कृपा करके मुमसे उनकी उपासनाका क्रम 
कहिये! || १८॥ 

परशुरामके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने देखा कि 
त्रिपुरादेवीके प्रति श्रद्धा और भक्तिकी अधिकताके कारण वे उनकी 
उपासनाके अधिकारी हो गये हैँ । अतः उन्होंने क्रमशः त्रिपुरोपासनाके 
लिये उन्हें दीक्षा दी ॥ १६-२० पृ० ॥ 

इस प्रकार शुभ मुदृत्तमें परशुरामजीने त्रिपुरोपासनाकी दीक्षा 
प्राप्त की, जो सभी प्रकारकी दीक्षाओअंस श्रेष्ठ है आर पृण॑तत्त्यका 
बोध करानेवाली है| जिस प्रकार भोंरा कमलसे रस ग्रहण करता 


प्रथमो5ध्याय: । डे 


प्राप्प श्रीमुरुवक्त्राव्जाद्स॑ मधुकरो यथा। 
तृप्तान्तरद्भ आनन्दमादितो भागंवस्तदा॥ २२॥ 
श्रीनाथेनभ्यनुज्ञातस्रिपुरासाधनोद्यत: ] 
परिक्रम्य _ गुरु नत्वा महेन्द्राद्रिमपाययो ॥ २३ ॥ 
तंत्र निमौय वसतिं शुभामतिसुखावहाम्‌ । 


अ्‌ | नि ९ न 
भूदुपासनंपरो वर्षद्ादशक तदा ॥ २४ ॥ 
नित्यनमित्तिकपरः पूजाज॑पपरायणः । 


सदा श्रीत्रिपुरेशान्या मूर््तिध्यानेकतत्परः॥ २५॥ 
एवं तसयात्यगात्कालो द्वादशाब्दों निमेषयत्‌ । 
अथंकदा सुखासीनोी जामदस्न्योज्नुचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरा यत्माह सवर्तों मया स्वभ्यर्थितः पथि। 
तन्‍्मया नेत्र विदितमंशेनापि तदा ननु ॥ २७॥ 


उसी प्रकार उन्होंने गुरुदेबके मुखकमलसे मन्त्र, यन्त्र और बासना 
आदि भावोंसे युक्त उगसनाका सभी क्रम प्राप्त किया ॥२० 3०-२२ पू०॥ 

इससे उनका अन्तःकरण तृप्र हो गया ओर वे आनन्दातिरेकसे 
मस्त हो गये। फिर त्रिपुरादेवीको सिद्ध करनेके लिये डद्यत हो 
उन्होंने गुरुदेवकी आज्ञा ली, चलते समय परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम 
किया और फिर महेन्द्रपवेतपर चले आये ॥ २२ उ०-२३ || 

वहाँ उन्होंने एक सुन्दर और अत्यन्त आनन्ददायिनी कुंटिया 
बनायी और फिर बारह वर्षक्रि लिये त्रिपुरादेबीकी उपांसनामें तत्पर 
हो गये ॥ २४॥ 

वे विधिवत्‌ नित्य-नेमित्तिकं कार्योंका अनुष्ठान करते, पुज्ा और 
मन्त्रजपमें तत्पर रहते तथा सबंदा ही एकमांत्र भगव्रती त्रिपुराके 
स्व॒रूपका ध्यान करते रहते ॥ २५ ॥। 

इस प्रकार उनका बारह व्षका समय एक निमेषके समान 
व्यतीत हो गया | तब एक दिन आनन्दसे बठे हुए वे जमदप्रिनन्दन 
सोचने लगे ॥ २६ ॥ 

पहले कभी मार्गमें चलते हुए मेरे प्रश्न करनेपर मुझसे महषिं 
संबतेने जो बात कद्दी थी बह उस समय मेरी समभमें कुछ भी नहीं' 
आयो ॥ २७ ॥ 


६ त्रिपुरारहस्ये ल्लानखण्डे 


विस्मृतञथ्व॒मया यस्मात्याड न ॒पृष्ट गुरु प्रति । 
माह्ात्म्य॑ त्रिपुराशक्तेः श्रुत॑ श्रीगुरुवकत्रतः ॥ २८ ॥ 
परन्तु तत्र विदितं यत्संवत्तः पुराउ्जवीत। 
मया सृश्प्रिसद्धेन प्ृष्0ट किखितुरु प्रति॥ २९॥ 
तदा कटकृदाख्यानं वर्णयेत्वा च मे गुरुः । 
नान्रवीदप्रकृततस्तन्मे. तत्ताद्श॑ स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
लोकस्थ गतिमेतान्तु न जानाम्यपि लेशतः । 
कस्मादिदयं समुदितं जगदाडस्बर॑ महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्र वा. गच्छति पुनः कुंत्र संस्थानमृच्छति ! 
अस्थिरन्तु प्रपश्यामि सर्व सवत्र किश्वन ॥ ३२॥ 
व्यवद्वार: स्थिरप्रायः कस्मादेतदपीरशस । 
चित्रां ज़गद्यवहति पग्रप॒व्याम्यविमशिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर में दसे भूल गया, इसलिये गुरुजीसे भी नहीं पूछा | हाँ, 
गुरूदेवके मुखारविन्दसे मेने भगवती त्रिपुराका माहात्म्य अवश्य 
सुना | २८।॥ 

. प्रल्तु जो बात पहले संबतजीने कही थी वह मुझे तब भी मालूम 
चहीं हुई। मेने गुरुतीसे भी स्ष्टिके प्रसंगमें कुछ पूछा तो 
अवश्य था ॥ २६ | 

तब उन्होंने इसे कदकूतल्‌ आख्यान” बतलाकर अ्रप्रासंगिक होनेके 
कारण इस विषयमें कुछ भी नहीं कहा और यह बात वहीं रह गयी ॥३०॥ 

किन्तु मुझे लोकक्ी हस गति-विधिका लेशमात्र भी ज्ञान नहीं 
है। यह इतना बड़ा विश्वप्रपत्च कहाँ से खड़ा हो गया ॥ ३१॥ 

कहाँ यद जा रहा है और कहाँ जाकर स्थिर होगा | जहाँ भी जो 
कुछ दे यह सभी मुझे अस्थिर दिखायी देता है ॥ ३२ ॥ 

[ और जब सभी पदार्थ अस्थिर हैं तब उनके आश्रित रहनेवाला 
“यह मेरा है, यह तेरा हे” ] इस प्रकारका व्यवहार भी केसे स्थिर हो 

३. 'करकृव! कहते हैं. चटाई शुननेवालेको। वे चटाई बुनते हुए जेसे जहाँ- 


वहाँरी प्ननेको जप्रासंणिक बातें करते रहते हैं उसी प्रकार प्रस्तुत विषय न होनेके 
कारण उस समय शक्रीदत्ताश्रेयजीने खष्टिविषयक 'चर्चाको 'कटकृत्‌ आख्यान' कट्दा $ 


प्रथमो5्ध्यायः । 
अहो यथान्धानुगतो हान्धश्रेष्टति तावशः । 


लोकस्यव्यवहारों वे सर्वस्याप्यभिलक्षितः 
निदशन पझ्ात्मकृदिर्र मे स्वथा मवेत्‌ कु 
नूनं मम शैश्षवे कि जात॑ तन्‍्मे न भावितम॥ २५ ॥ 
कोमारे चान्यथा जृत्तं तारुण्येषपि ततोज्न्यथा। 
हृदानीमन्यथेवास्ति व्यापारो मम सर्वथा॥ ३६ ॥ 
किमभूत्फलमेतेषां तन्न वेग्नमि कथश्चन | 
यद्यत्काले यत् यत्व क्रियते येन येनः बे॥ ३७॥ 
सम्यगेवेति. तदूबुद्धा. फलावष्टम्भपूर्वकम । 

फल कि तत्र सम्प्रापतं केन वा सुखमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
यद्धापि लोके फलवदविम्ृश्यफल॑ हि. तत। 

न फल तद॒हं मन्‍्ये पुनयस्मात्करोति सः॥ ३९ ॥ 


सकता है ? संसारका यह सारा व्यवहार मुझे बड़ा ही विचित्र जान 
पड़ता है| इसमें विचार कुछ भी नहीं जान पड़ता |! ३३ ॥ 
अजी, जेसे अन्घेके पीछे चलनेबाला अन्धा भी डसीं ओर चंलों 
जाता है बेसे हीं यह सम्पूर्ण लोकका व्यवहार दिखायी देता है ॥ ३४ ॥ 
[ औरोंके विषयमें क्‍या कहा जाय ] इस बविषयमें मेरे लिये 
अपना व्यवद्यार दी पूरा दृष्टान्त दै। अवश्य ही, बचपनमें क्‍या हुआ, 
सो तो मुझे स्मरण नहीं हे ॥| ३५॥ 


किन्तु कुमार-अबस्थामें मेरा दूसरा ही ज्यबहार था और युवावस्थामें 
उससे सर्वथा भिन्न तथा अब मेरा आचरण डससे भी एकदम 
निराला है ।। २६॥। 


किन्तु उन आचरणोंका फल क्या हुआ यह मैं कुछ नहीं जानता १ 
जिस-जिस व्यक्तिके द्वारा ज़िस-जिस समय जो-जो कर्म “यह उचित ही 
है? ऐसा सममकर फलको सामने रखते हुए किया जाता है, उनमेंसे 
किसीको क्‍या कोई फल मिला ? क्या कोई सुखी हुआ १ ॥ ३७-३८ ॥ 

लोकमें जो फल-जेसा जान पड़ता है वह अविचार-दृष्टिसे ही 
फल है। में उसे फल नहीं मानता, क्योंकि फिर भी तो वह फलप्राप्तिके 
लिये उद्योग करता ही दे ॥ ३६ ॥ 


ब त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


श्राप्ते फले फलेच्छावान्‌ पुनर्भयात्कथं वद । 
यस्माजित्य॑ करोत्येव जनः सर्बः फलेहया ॥ ४० 
फल तदेव सम्प्रोक्त दुःखद्ानिः सुखञ्व वा। 
कत्तव्यशेपे नो दुःखनाशों वा सुखमेव वा।॥ ४? 
कत्तेव्यतेव दुःखानां परम॑ ठुःखमुच्यते । 
तत्सचे तु कथन्ते. स्तो दुःखाभावः सुखञ्व वा ॥ ४२ 
यथा दम्धाखिलाइस्य पादे पाटीरलेपनम्‌ । 
तथा. कक्तेव्यशेषस्थ सुखलाभ इहोच्यते ॥ ४३ ॥ 
यथा शराबिद्वहदः. परिष्वड्भो5प्सरोगणेः । 
तथा कत्तेव्यशेषस्प. सुखलाभ इहोच्यते ॥ ४४ 
यथा. क्षयामयाविष्टनरस्य गीतसंस्तुतिः । 
तथा. कत्तव्यशेषस्थ सुखलाभ हहोच्यते ॥ ४५ 


यदि फल प्राप्त हो गया तो बताओ, वह पुनः फलकी इच्छावाला 
क्‍यों होता है ? तथापि सब लोग फलकी कामनासे कम करनेमें लगे 
ही रहते हैं ॥ ४० ॥ 


बास्तवमें फल तो उसीको कहा जाता है जिससे दुःखकी निवृत्ति 
ओऔर सुखकी प्राप्ति हो जाय | ज़बतक कम करना शेष हे तबतक न 
तो दुःखकी निश्वांत्त कही जा सकती है और न सुखकी श्राप्ति॥ ४१ ॥ 

वास्तवमें कत्तंव्यता ही सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख कहा 
जाता हे | जवतक वह बनी हुई है तबतक तुमे दुःखकी निबृत्ति और 
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सुखकी प्राप्ति केसे हो सकती है ?॥ ४७२ ॥ 

जिस प्रकार किसीका सारा शरीर झुलस जाय.और उसके पेरपर 
चन्दनका लेप किया जाय, उसी प्रकार जिसका कनव्य शेष हे उसे 
सुखकी प्राप्ति बताना है ॥ ४३ ॥ हि 

जैसे किसीका वक्षःस्थल बाणोंसे. विदी्ण हो गया हो और फिर 
अप्सराएँ उसका आलिंगन करें, बैसे ही जिसका कत्तेव्य शेष हें उसे 
सुखकी भ्राप्ति बताना है ॥ ४४ ॥ 

अथवा जेसे कोई पुरुष क्षयरोगसे अस्त हो और उसकी संगीत- 
द्वारा स्तुति की जाय, बेसे ही जिसका कर्चव्य शेष है उसे इस लोकमें 
खुखकी प्राप्ति बतलाना है ॥ ४५॥ 


प्रथमोष्ध्याय:ः | ६ 


सुखिनस्ते हि लोक्ेषु ये कत्तेव्यतया स्थिताः । 
पृणोशया महात्मा. सर्वदेहसुशीतला: ॥ ४६ ॥ 
यदि कचतेज्वशेयेडपि सुख स्थास्केश्नचित्कचित्‌ । 
शूलब्रोतेडपि च्‌ नरे स्वात्सु्ख गन्धमाल्यजम्‌ ॥ ४७ | 


२ ५ ९ कप 
अहो हचित्रमेतत्‌ू. * कचेंब्यशतसझुले । 
रुखमस्तीह यसस्‍्यार्थ करोत्येव सदा जनः॥ ४८ ॥ 
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अहो विचारमाहात्म्य॑र््रिं वदामि नृणामहम। 
अनस्तकत्तेव्यशेलाक्रान्ताः सोख्य ऊमन्ति च॥ ४९ ॥ 
तथा सोख्याय यदते सावभोमस्तु सबंदा। 
तथंव॒ यतते नित्यमापि भिक्षाटने रत३.॥ ५० ॥। 
एथक तो प्राप्लुतः सोख्य॑मन्येते क्ृतकृत्यताम्‌ । 
तथ्चेन यान्ति सर्वेडपि याम्यहं ताननुक्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


वास्तवसे लोकमें सुखी तो ने ही हैं जो कत्तेव्यके बोमेसे 
सर्वथा मुक्त होकर विराजमान द्वें। वे पुर्णकाम होनेके कारण 
महात्मा हैं ओर उनके अन्तबीहद्य ससी अंग शीतल होते हैँ !। ४६ |। 

यदि कत्तेज्यक्रा .भार रहते हुए भी किसीको कभी सुख होना 
सम्भव हो तो शूलीसे बिंध जानेपर भी मनुष्यक्रो चन्दन और माला 
द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है ॥ ४७॥ 

अहो ! यह बड़ी द्वी विचित्र बात है कि सेकड़ों कत्तेव्योंके भारसे 
लदे होनेपर भी मलुप्य यह समझता छे कि इसीमें सुख है ओर उसीके 
लिये सदा प्रयत्न भी करता रहता है ॥ ४८॥ 

में लोगोंके इस अविचारकी महिमा (!) कहाँतक कहूँ कि वे 
अनन्त कत्तंव्यरूप पवतोंके भारसे दजे रहकर भी अपनको खुखी 
सूनते रहते हैं || ४६ ॥ 

विस प्रकार कोई सावभोम सम्राद सबंदा सुखप्राप्तिके लिये 
प्रयत्न करता है उसी प्रकार भिखारी भी निरन्तर सुख ही की खोजमें 
रहता है ॥ ४० ॥ 

और दोनोंको अलग-अलग सुख भी मिलते हैं, जिन्हें पाकर वे 
अपनेको कृत-कृत्य मानते हैं। तो क्या जिस क्रमसे सब लोरल्‍चल 


हे त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डं 


अनालोच्य फलश्ापि यथान्धो5न्धानुगस्तथा । 
तदले मेधयानेन भूयों गत्वा दयानिधिम्‌॥ ५२ ॥ 
विजिज्ञासितजिज्ञास्पो विचिकित्साम्बुधेः परम्‌। 
पारं श्रपत्स्पे सुशुभ गुरुवाकप्लवमाश्रितः ॥ ५३ ॥ 
इति व्यवस्यथ सहसा जामदम्न्यः श॒ुभाशयः । 
प्रतस्थे. तहिरिवराद्‌ गुरुदशनकाहुया ॥ ५४ ॥ 
गन्धमादनशेलेन्द्र. प्राप्प शीघ्रमपश्यत । 
गुरु पद्मासनासीन भृभास्वन्तमिव स्थितम्‌॥ ५० ॥। 
प्रणगाम॑पादपी॑ पुरतो आुवि दण्डवत्‌ । 


शिरसाउपीडयत्पादप्म निजकराश्रितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथव ग्रणतं॑ राम॑ दत्तात्रेयः प्रसन्नधीः । 
आशीर्भियोंजयामास समुत्थापयदादरात्‌ ॥ ५७ ॥ 


रहे हैं उन्हींके समान परिणामपर कोई ध्यान न देकर अन्घेके पीछे 
चलनेवाले अन्घेके समान में भी उसीका अनुसरण करूँ ? ॥५१-५२ पू०॥। 

अच्छा, अब इस अविचारको छोड़कर फिर दयाके भण्डार 
श्रीगुरुदेवके ही पास चढूँ और उनसे अपने जिज्ञास्य विषयकी 
जिज्ञासा करूँ। इस प्रकार गुरुवाक्यरूप नौकाका आश्रय लेकर मैं 
इस संशयसागरके उस पार पहुँच जाऊँगा, जो सब प्रकार मंगलमय 
है ।॥। ४५२ उ०-५३॥। 

ऐसा निश्चय कर विशुद्ध अन्तःकरणवाले परशुरामजी गुरुदेवके 
दर्शनोंकी लालसासे तत्काल उस महेन्द्र पवंतसे चल पड़े || ५४ ॥ 

वहाँसे शीघ्र ही गन्धमादन पबरृतपर पहुँचकर उन्होंने भूलेकिके 
सूर्यके समान तेजस्वी गुरुदेवको पद्मासनसे विराजमान देखा | ४«॥। 

उन्होंने गुरुदेबकी चरणपादुकाओंके सम्मुख प्रथ्त्रीपर दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया और फिर अपने हाथोंमें डनके चरणकमलोको लेकर 
उनपर सिर रखा ॥ ४६ ॥ 

परशुरामको इस प्रकार प्रणाम करते देखकर गुरू दत्तात्रेयका 
अन्तःकरण प्रसन्न दो गया, उन्होंने उन्हें आशीबोद दिया और फिर 
आदरपूत्रंक उठाया ॥ ४७ ॥ 


प्रथमो5ध्याय: | ११ 


वत्सोचिष्ठ चिरादद्य त्वां पद्यामि समागतम्‌ । 
त्रृहि स्वात्ममं इतते निरामयतया स्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथोत्थाय गुरूकत्या सग़ुवोदिश्टग्यविष्टरः । 
उपविश्य. प्रसन्नात्मा वद्भा्नलिपुटोब्ज्बीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीगुरो ! करुणासिन्धो ! त्वत्कृपाम्त आप्लुतः । 
कर्थ स॒ परिमभयेत विधिसृष्टथामयः ॥ ६० ॥ 
त्वत्कृपात्मामृतकरमण्डलान्तःस्थितन्तु. माम्‌ । 
सन्तापयेत्कर्थ व्याधिश्रण्डांशुरतिभीपणः ॥ ६१ ॥ 
आन्तरं वाह्ममपि ते कुंपयानन्दितं मम । 
सदा स्थित किन्तु भवत्पादाव्जवियु्ति त्रिना ॥ ६२ ॥ 
नान्यद्रुजावह॑ किश्विदासीन्से लेशतः कंचित्‌ । 
तद्भवचरणाम्भोजदशनादद. वे. पुनः॥ ६३ ॥ 
सम्पू्णता सदापनज्ना स्वथा श्रीगुरों ननु। 
तत्‌ किशिचिरसंबृत्त हृदि में परिवत्तेते ॥ ६४ ॥ 


[ फिर कहने लगे-] 'बेटा ! उठो । आज बहुत काल पश्चात्‌ मेंट 
हुई | अपना वृत्तान्त सुनाओ | स्वस्थ तो रहे ९? ॥ ४८ |॥ 


गुरुदेवके इस प्रकार कहनेपर परशुराम उठे और उनके बतलाये 
हुए आसनपर बेठकर प्रसन्न चित्तसे हाथ जोड़कर बोले ॥ ५४६ ॥ 


करुणासागर गुरुदेव ! जो आपके कृपामृतमें डुबकी लगा चुका है 
वह विधाताके रचे रोगादिसे केसे आक्रान्त हो सकता है ॥ ६०॥ 
में तो आपके क्रपामय चन्द्रमण्डलके भीतर स्थित हूँ। 


फिर व्याधिरुप अत्यन्त भीषण भास्कर मुझे केसे सन्‍्तप्त कर 
सकता १॥ ६१॥ 


में तो बाहर-भीतर सबेदा आपकी कृपासे आनन्दित हूँ। 
आपके चरणकमलॉोंके वियोगके सिवा और किसी व्याधिका मुझे 
कभी कहीं लेशमात्र भी पता नहीं हे। सो आज आपके चरणारबिन्दों- 
का दर्शन करके वह कमी भी सब प्रकार पूरी हो गयी है | तथापि बहुत 
दिनोंसे एक बात मेरे हृदयमें खटकती रहती है || ६२-६४ ॥। 


श्र त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तत्यए्ं. त्वाभिवाब्छामि चिरसंशयितान्तरः । 
आज्ञत्ती भवताद्याई एच्छामि विचिकरित्सितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सश्रत्यवग भागंवाक्ति दत्तात्रेयों दयानिधिः। 
सम्महृण्मना राममूच प्रोत्याथ भागंवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पृच्छ भागव यत्तेज्च ग्रष्टच्य॑ चिरसम्भृतम्‌ । 
तवभक्त्या ग्रसन्नो5स्मि प्रत्नवीमि तवेप्सितम ॥ ६७ ॥ 
इते श्रीमदितिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्य ज्ञानखण्डे 
भागवप्रश्ने प्रथमोष्थ्याय: | 
-ंकिशिकीान-- 


उसके कारण चिरकालसे मेरा अन्तःकरण संशयापन्न रहता हे, 
बह में आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि आज्ञा हो तो आज आपसे 
अपनी शक पूर्छ! ॥ ६५॥। 


परशुरामका ऐसा कथन सुनकर दयानिधि दत्तात्रयज्ञीका हृदय 
आनन्दित हा गया और उन्होंने प्रसन्न होकर भ्रुगुनन्दन परशुरामसे 
कहा !। ६६॥ 

भागव ! तुम्हारे चित्तमें चिरकालसे जो प्रश्न बसा हुआ हे वह 
पछो | में तुम्दारं भक्तिभावसे बहुत प्रसन्न हूँ | तुम जो चाहते हो बह 
में बताऊगा' || ६७॥ 


प्रथम अध्याय समाप्त | 


निकल 3 >> 


द्वितीयोडध्याय: ॥ २ ॥ 

प्रभ्यावनतो... भूत्वा. सम्प्रषुछुपचक्रमे । 
इत्याज्ञप्तो जामदग्न्यः प्रणम्याउत्रिसुतं मुनिम्‌ ॥ १ ॥। 
भगवन गुरुनाथार्य सर्वज्ञ करुणानिधे । 
पुरा में नृपवंशेषु क्रोध: कारणतो हाभृत्‌ ॥ २॥ 
तड़्यो निहतं क्षात्र॑ सगे सस्तनन्धयम्‌ । 
मया त्रिश्सप्तकृत्वों व क्षत्रासग्भरित हदें ॥ ३॥ 
सन्‍्तर्पिताः पितृगणास्तुश मद्क्तिगारवात्‌ । 
मत्कोध शामयामासुः श्ान्तः पित्राज्ञयाप्यहम्‌ ॥| ७ ॥ 
सम्प्रत्ययोध्यामध्यास्ते यः श्रीरामो हारिः स्वयम्‌ । 

क्रोधान्धस्तेन भूयो5ह॑ सद्भतों वलदर्पितः ॥ ५॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ २॥। 
परशुरामका प्रश्न, गुरुरवका आश्वासन 

इस प्रकार आज्ञा मिलनेपर पशुरामजीने अतन्रिनन्दन श्रोदत्तात्रेय 
मुनिको ग्रणाम किया ओर अत्यन्त विनीत होकर पूछने लगे ॥ १ ।। 

भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुदेव, स्वामी और पृज्य हैं | करुणानिधे ! 
आप सभी कुछ जानते हैं.। बहुत दिनोंकी बात हे; एक विशेष कारणसे 
मुझे क्षत्रिय वंशोंके प्रति क्रोध हुआ था ॥ २॥ 

अतः मेने इक्कीस बारमें गभ ओर बच्चोंको भी न छोड़कर 
सम्पूण क्षत्रियोंका संहार कर डाला था ओर उनके रक्तसे कुण्ड भर 
दिये थे ॥ ३ ॥ 

उस रक्तसे मेने पितरोंका तर्पण किया। मेरे ऐसे भ्रक्तिभावसे 
पिवृगण असन्न हुए और उन्होंने मेरे क्रोधघको शान्त किया | इस प्रकार 
पितरोंकी आज्ञासे शान्त होनेपर भी [ जब मुझे माह्यम हआ कि ] 
अभी अयोध्यामें स्वयं भगवान्‌ विष्णु रामरूपसे विराजमान हैं तो 


शक मे ््‌ 


में बल़के घमण्डसे क्रोधान्ध होकर उनसे जा भिड़ा ॥ ४-५ ॥ 


१४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तेन दर्पोद्भगवता च्यावितश्र पराजितः । 
जीवन्कथश्वित्रियोतो. अक्ण्येनानुकम्पिना ॥ ६ ॥ 
अथ माम्मपसम्प्राप्तों निर्वेद! परिमावितम । 
ततोष्त्यन्तं पथि मया बहुधा पररिदेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
संवत्तेमवर्धूतेन्द्रं मार्ग 5कस्मात्समासदम्‌ । 
भस्मच्छब्नाग्निदद्‌ गृढ॑ कथश्विदविदन्तदा ॥ ८ ॥ 
सन्‍्तप्त इब नीहार॑ त॑ स्वोद्धसुशीतलम । 
म्यवातिशिशिर ८ ८6 | 
सद्भम्यवातिशिशिरभावमासादयन्तदा ॥ ९ ॥ 
मया स्वस्थितिमापृष्टः ग्राह्मृतस॒ुपेशलम । 
सुसारपिण्डवत्सवें. निष्कृष्य प्रत्यपादयत्‌ ॥ १० ॥ 
नाह तदश्क ग्र्टं रझ्ो राज्ञीं यथा तथा। 
भूयः सम्प्रार्थित! सोड्थ भवन्तं मे विनिर्दिशत्‌ ॥ ११॥ 
तब भगवानने मुझे परास्त करके उस दपसे नीचे गिराया । 
वे बड़े ब्राह्मणमभक्त और दयालु थे, इसलिये' किसी प्रकार जीवित छोड़ 
दिया ॥ ६ ॥। 
इस प्रकार परास्त होनेपर मुझे बड़ा वैराग्य हुआ और बहाँसे 
लौटते समय मार्गमें में बहुत खेद करता-रहा ।। ७ ॥। 
मार्गमें, अकस्मात्‌ अवधूतशिरोमणि संबतजीसे मेरी भेंट हो 
गयी। वे भस्मसे ढके अग्नरिके समान अपने स्वरूपको छिपाये हुए 
थे । अतः में बड़ी कठिनतासे उन्हें पहचान सका !| ८ ॥| 
जिस प्रकार घामसे तपे हुए पुरुषको कुहरां आ जानेसे बड़ी 
शान्ति मिलती है, उसी प्रकार उन सबोद्भशशीतल महापुरुषका समागम 
होनेसे मुझे उस समय बड़ी शान्ति मिली ॥ ६ |; 
मैंने जब उनकी स्थितिके विषयमें प्रश्न किया तो उन्होंने असतके 
समान जड़ा ही मधुर उत्तर .दिया और सभी शाझ्लोंका सारसबंस्थ 
निकालकर तत्त्वका पतिपादन किया ॥ १०॥ 
किन्तु जेसे महादरिद्री राजलच्मीको अहण नहीं कर पाता छउसी 
मकर भें उनकी बात सभमकत नहीं सका | जब सैसे उनसे पुनः प्रार्यना 
की सो उन्होंने आपके पास जानेका क्षादेश दिया || ११॥। 


द्वितीयो5ध्याय: । ५४ 


तद्भवचरणद्वन्द तत आसादितं मया। 
अन्धो जनसमायोगमिवात्यन्तसुखावहम्‌ ॥ १२ ॥ 
तन्‍्मे न -विदितं किश्वित्संवत्तेमुनिराह यत्‌। 
श्र॒त॑ माहात्म्यमखिले त्रिपुराभक्तिकारकम्‌ ॥ १३ ॥ 
सा भवद्रूपिणी देवी हृदि नित्यं समाहिता। 
| कु ७ 
एवं मे वत्तमानस्य कि फले समवाप्यते ॥ १४ ॥ 
/< *ए 
भगवन्‌ कृपया ब्राह यत्सवत्तर पुरावदत्‌ । 
अविदित्वा च तन्नास्ति कचिच्च कृतकृत्यता ॥ १५॥ 
तदुक्तमविदित्वता तु यदचच्च क्रियते मया। 
तद्रालक्रीडनमिय ग्रतिभाति समन्ततः ॥ १६ ॥ 
८5 ८७9 क्षिणोच्छ्ये 
पुरा मया हि वहुशः क्रतुमिदक्षिणोच्छये! । 
प्रभूतान्नगणरिष्टठा देवाः शक्रममुखा ननु॥ १७॥ 
अतः में बहाँसे आपके चरणयुगलकी शरणमें आया हूँ, जेसे 
कोई [अकेला भटकता हुआ] अन्धा अत्यन्त सुखदायक जनसमाजमें 
आ जाय ॥ १२॥। 
मुभूसे संवत्त मुनिने जो कुछ कहा वह मेने कुछ भी नदीं सममका 
आपके मुखारविन्दस पहले मेंने भगवती त्रिपुरामें भक्तिभाव जागृत 
करनेवाला माहात्म्य पूरा सुना था ॥ ९३ ॥ 
बह त्रिपुरादेबी साक्षात्‌ आपका ही स्वरूप है। वह सबंदा मेरे 
हृदयमें विराजमान है । इस स्थितिमें रहते हुए मुझे किस फलकी प्राप्ति 
होगी ॥ १४ ॥ 
इसके सिवा भगवन्‌ ! संवत्तजीने मुझसे पहले जो बात कही थी, 
कृपया वह भी समझा दीजिये, क्योंकि उसे बिना समझे कभी 
कृतकृत्यता प्राप्त नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ 
उनकी कही हुई बातकों समझे बिना में जो कुछ भी करता हूँ वह 
मु्े सब प्रकार बच्चोंका खेल-सा जान पड़ता है ॥ १६ ॥॥ 
पूर्वकालमें मैंने यज्ञोद्यरा इन्द्रादि देववाओंका पूजन किया था | 
उन यक्षोमें बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ दी थीं और खूब अज्दान 
किया था | १७ ॥ 


१६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
तदल्पफलमेवेति. श्रुत॑ संवत्तंवक्त्रतः । 
मनन्‍्ये तदहमत्पं यद्‌ दु।खमेवेति सर्वथा ॥ १८॥ 
असुख नहि दुःख स्थाद्‌ दुःखमरपं सुख॑ स्मृतम्‌ । 
यतः सुखात्यये दुःखं भवेद्‌ गुरुतरं किल ॥ १९ ॥ 
नेतावदेव चेतस्मादधिक चास्ति वेभवम्‌ | 
गोगो हक कि ४ 
मृत्यूययोगो यद्भयुयो न तन्न स्यात्कदाचन ॥ २० ॥ 
एवमेव. भवेध्न्मे क्रियते त्रिपुराविधा। 
बालक्रीडेव में भाति सत्र तन्मानसं यतः ॥ २१ ॥ 
एतद्दुक्त भवता कत्तुें तस्यादितोड्न्यथा ! 
नियत चाय्यन्यथा तद्बचोभेदसमाश्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 
आलम्बभेदतश्रापि. विविध श्रतिपच्चते । 
कथमेतत्क्रतुसममसत्यफलसम्मितम्‌ ॥ २३ ॥ 
किन्तु संवत्तेजीके मुखसे सुना कि वे सब ततो तुच्छ फल 
देनेबाले हैँ। और जो तुच्छ होता है' उसे तो में स्वथा दुःखरूप ही 
मानता हूँ ॥ १८॥ 
वास्तवमें सुखका अभाव ही दुःख नहीं हे, अल्प सुख भी दुःख 
ही माना जाता है; क्योंकि सुखका अन्त होनेपर भी बड़ा भारी दुःख 
होता है ॥ १६ ॥ मर 
इतना ही नहीं, इस कमकाण्डमें एक इससे भी बड़ा भय यह है 
कि अन्तमें मृत्यु होती है, और ऐसा कोई उपाय नहीं है. जिससे वह 
न हो ॥२०॥ 
त्रिपुरादेवीकी उपासनामें में जो कुछ करता हूँ उससे भी ऐसा ही 
होता है। क्योंकि वह सब भी मानसिक व्यापार ही है, अतः मुझे तो 
बच्चोंका खेल-सा जान पड़ता है ॥ २१३॥, 
आपने जिस विधिसे उपासना करनेको कहा था उस प्रकार भी 
की जा सकती है और अन्य प्रकार भी। [ कर्मीलष्ठानके समान | 
विधिसे भी उसका अनुष्ठान हो सकता है और [ भावकी प्रधानतासे | 
बिना विधिके भी; क्योंकि शाख्रोंमें मतभेद है ही ॥ २२ ॥ 
इसके सिवा आलम्बन ( इृष्टदेव ) के भेद्से भी उपासना अनेक 
प्रकारकी है। इस प्रकार असत्य फलवाली होनेसे यह यज्ञेकि समान 
दी क्यों नहीं है ? ॥ २३॥ 


द्वितीयोड्ध्यायः । १७ 


अप्यसत्यात्मक॑ यस्मात्‌ कथं सत्यसम॑ भवेत । 
अथापि नित्यकत्तव्यमेतन्नास्यावधिः क्चित्‌ ॥ २४॥ 
लक्षतोीं में स भगवन्‌ संवत्तेः! सवशीतलः 
कत्तव्यलेशविषमविषज्वालाबिनिगत: ॥ २५ ॥ 
हसलिव लोकतन्त्रममयं मार्गमाश्रितः । 
वने दावाभिसड्डी्ण हिमाम्वुस्थगजोपमः ॥ २६ ॥ 
सवकत्तेव्यवेकल्यासृतसंस्वादनन्दितः । 
कथमेतां दकां ग्राप्ती यद्य मामाह तत्पुरा ॥ २७॥ 
सबमेतत्‌ सुक्पया गुरो में वक्तमहेसि। 
कत्तेव्यकाल्शुजगनिगीण मां विमोचय ॥ २८ ॥ 
इत्युक्वा चरणों मूप्नो ग्रहीत्वा दण्डवन्नतः 
अथ दृष्ठा तथाभूत॑ भागव॑ मुक्तिभाजनम्‌ ॥ २९ ॥ 


अत: [ कृतिसाध्य होनेके कारण ] असत्यरूप होनेपर भी यह 
सत्यके समान केसे हो सकती हे ? यदि कहो कि [ कुबन्नेवेह कमोणि 
जिजीविपेच्छुत४समा: इस श्रतिवचन के अनुसार ) यह तो 
मनुष्यक्रो नित्य करते ही रहना चाहिये, तब तो कभी इसकी समाप्ति 
ही नहीं होगी ॥ २४ ॥ 

किन्तु भगवान्‌ संवत्ते मुनि तो मुझे सब प्रकार शान्‍्त प्रतीत हाते 
थे। वे तो कत्तंज्यकी लेशमात्र विषमविषमयी ज्वालासे भी मुक्त 
हो चुके थे ॥ २५ ॥। 

इस लोकव्यवहारको देखकर उन्हें मानो हँसी आती थी और वे 
भयशून्य मार्गपर आरुूढ थे; जेसे दावाभिसे व्याप्त बनमें कोई शीतल- 
जलमें खड़ा हुआ गजराज हो ॥ २६ ॥ 

वे सबकत्तेव्यविमुक्ति रूप अमृतका आस्वादन करके परम 
आनन्दित जान पड़ते थे। ऐसी अवस्था उन्हें केसे प्राप्त हुई, जिसका 
कि उस समय उन्होंने मुकसे भी बणन किया था ॥| २७ ॥। 

गुरुदेव ! कृपापूत्रंक यह सब रहस्य मुझे बताइये । मुझे कत्तेठयरूप 
काले नागने डसा हुआ है, उससे आप मुझे छुड़ा लीजिये।॥ २८ || 

ऐसा कहकर परशुरामने उनके दोनों चरणोंको सिरपर रखकर 
दण्डबत्‌ प्रणाम किया। तब परशुरामकी ऐसी स्थिति ओर उन्हें मुक्तिका 
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दयमानस्वभावोध्य दत्तो वक्तमुपाक्रमत्‌ । 
वत्स भागव धन्यो5्सि यंस्य ते बुद्धिरीद्शी ॥ ३० ॥ 
अव्धों निमज्ञतों नोकासम्प्राप्तिरिव सड्रता । 
एतावदेव सुकृतिः क्रियाभिरुपसद्धतः ॥ ३२१ ॥ 
स्वात्मानमारोहयति. पदे परमपावने । 
सा देवी त्रिपुरा स्वाहृदयाकाशरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
अनन्यशरण भक्त प्रत्येतं रूपिणी द्वुतम्‌। 
हृदयान्तःपरिणता मोचयेन्मृत्युजाठतः ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌ कत्तेव्यवेतालानन बिभेति दढ॑ नरः । 
न तावत्‌ छुखमाप्नोति वेतालाविष्टववत्‌ सदा ॥ ३४॥ 
नृणां कत्तेव्यकालाहिसन्दशानां कथं झुभम्‌ । 
करालगरलज्वालाक्रान्ताड्ञनामिव कचित्‌ ॥ ३५ ॥ 


अधिकारी देखकर सहजदयालु भगवान दत्तात्रेयने काना आरम्भ 
किया--बेटा परशुराम ! तुम्हें ऐसी बुद्धि श्राप्त हुई, अतः तुम धन्य 
हो | यह ऐसी हे जेसे किसी समुद्रमें हृबनेवालेको नौका 
मिल जाय ॥ २६-३१ १० ॥ 


उपासना आदि क्रियाओंके द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुषकों यहीं प्राप्त 
होता है कि वह अपने-आपको परमपविश्र पदमें आरूढ कर 
सकता है॥ ३१ उ०-३२ पू० ॥ 

देबी त्रिपुरा सभीकी हृदयाकाशस्वरूपा है [-उसका यद्यपि कोई 
आकार नहीं हे--] तथापि अपने अनन्यशरण भक्तके लिये बह तुरन्त 
मृत्तिमती हो जाती है और उसके अन्तःकरणमें आविशभूत दोकर वह 
उसे मृत्युके पाशसे मुक्त कर देती है ॥ ३२ उ०-रै३ ॥। हि 

जबतक मनुप्यको इस कर्त्तव्यरूप पिशाचका भारो भय नहीं होता, 
तबतक उसे सुखकी प्राप्ति नहीं होती, वह्‌ भूताब्रिष्ट व्यक्तिके समान 
विक्षिप्त रहता है ॥ ३४ ॥ 

भीषण विषकी ज्वालासे जिसके अंग-प्रत्यंगोंमें दाह हो रहा | 
उस व्यक्तिके समान कत्तेब्यरूप काले नागसे डसे हुए पुरुषका कल्याण 
अला केसे हो सकता है ९॥ ३५ ॥ 


द्वितीयोड्ध्यायः । १६ 
कत्तेव्यविषसंसर्गमूच्छितं पश्य वे जगत्‌ । 
अन्धीभूतं न जानांति क्रियां स्वस्थ हितात्मिकाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्यथा चेश्ते भूयों मोहमापच्चते पुनः । 
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एवंबिधों हि लोकोड्यं कत्तव्यविषमूच्छितः ॥ ३७ ॥ 
अनादिकालतो भीमे पच्चते विषसागरे । 
यथा हि केचित्पथिकाः प्राप्ता विन्ध्यं सहानगम्‌ ॥ ३८ ॥ 
५ 
क्षुपाभरसमाक्रान्ताः फलानि दर्शुवने। 
विपप्रुष्टिफलान्याशु तिन्दुकस्य फलेहया ॥ ३९ ॥ 
भश्षयामासुरत्यन्तक्षुधानशर सेन्द्रिया: । 
अथ ते तहिपषज्वालाज्वलिताड़्ाः सुपीडिता। ॥ ४० ॥ 
अन्धीभृूता विचिन्वन्तस्तद्विषोष्णप्रशान्तये । 
अविदित्वा मुश्टिफलं तिन्दुफलनिषेवणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
मत्वा ज्वालां निजे देहे धत्तुरफलमासदुः । 
आन्त्या जम्बीरबुद्धा तत्‌ सर्वेरासीद सुभक्षितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
.. देखो, यह सारा संसार कत्तेव्यरूप बिषके संसगेसे मूच्छित होनेके 
कारण अन्धा हो रहा है, इसलिये इसे अपना हित करनेवाली क्रियाका 
पता नहीं लगता ॥| ३६ ॥। ५ 
यह बार-बार उलटे ही कर्म करता है और पुनः पुनः मोहप्रस्त होता 
रहता हे। कत्तव्यरूप विषसे मूच्छित यह लोक अनादिकालसे इसी 
प्रकार भीषण विषसमुद्रमें सन्‍्तप्त हो रहा है ॥ ३७-३८ पू० ॥ 
हि यह बात ऐसी है जेसे--] कुछ यात्री पर्वेतराज विन्ध्याचलपर 
जा पहुँचे | वे भूखसे अत्यन्त व्याकुल थे। वहां वे फल खोजने लगे, 
ओर काजूके फल समभकर कुचलाके फल खा गये । अत्यन्त क्षुधातुर 
होनेके कारण उनकी रसनेन्द्रिय शक्तिदहदीन हो गयी थी । [ अतः उनके 
स्वादकी ओर उनका ध्यान नहीं गया ]॥ ३८ 3०-४० पूँ० !। 
अब कुचलाके विषकी ज्ञालासे उनके अंग-अंगमें जलन होने 
लगी | उससे उन्हें वड़ी बेचेनी हुई। उन्हें यह तो पठा था नहीं कि 
हमने कुचलाके फल खा लिये हैं, अप्त: अपने शरीर में उस ज्यालाको 
कालू खापेका ही परिणाय समझठर मे अन्धे-से होकर उसकी शार्सिके 
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उध्मत्ताश्न॒ ततोड्भूवन्‌ मा्गाद्‌ भ्रष्टाथ ते तदा। 
अन्धीभूयातिगहने. पतन्तो निम्नभूमिषु ॥ ४३ 0 
कण्टकैश्वितसवोद्धग भग्नवाहुरुपादकाः । 
अधिडिपन्तथान्योडन्य कलहश्चक्ररुचकः ॥ ४४ ॥ 
मुश्भमिश्र॒ शिलाभिश्र काष्टेजंधघ्ः परस्परम्‌ । 
अथ ते दीणसबोड्राः पुरं कश्दित्‌ समासदुः ॥ ४५ ॥ 
निशीथे दववशतः पुरद्वारमुपाययुः । 
पुरद्दाराधिपालैस्ते. प्रतिरुद्वा:. प्रवेशने ॥ ४६ ॥ 
देशकालानभिज्ञानात्‌ कलहअक्रुरुचके: । 
अथ ते प्रहता द्वारपालेरतितरां यदा ॥ ४७ 0॥ 
तृदाः पक्ायनपरा बभूवुः परितस्तु ते। 
पतिताः परिखे केचिद्‌ भक्षिता मकरादिभि;॥ ४८ ॥ 


लिये खोज करने लगे तो उन्हें धतूरेके फल मिल गये। भ्रमवश उन्त 
सबने उन्हें नीवू समझकर खा लिया ॥| ४२ उ०-४२ ॥ 


इससे वे और भी पागल हो गये और अपने मागसे भटककर उस 
घोर जंगलमें गडढोंमें गिरने-पडने लगे || 2३ |! 

उनके सारे शरीरमें कॉँटे लग गये, हाथ-पेर और घुटने घायल 
हो गये तथा वे एक दूसरेंको बुरा-भला कहकर आपसमें बड़ा कलह 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 

होते-होते वे एक-दूसरेपर घँसे, पत्थर और लकड़ियाँ चलाने लगे। 


इससे उनके सब अंग क्षुत-विक्षत हो गये। अन्तमें वे किसी नगरके 
पास जा निकले ॥ ४५॥ 


देवबश वे आधी रातके समय नगरके द्वारपर पहुँचे। उस समय 
द्वारपालन उन्हें नगरमें प्रवेश करनेसे रोका || ४३ ॥। 

उन्हें कुछ देश-कालका ज्ञान तो था ही नहीं, इसलिये वे 
उनके साथ भी भगड़ा करने लगो। अब तो द्वारपालों ने भी उनको 
खब पीटा ॥ ४७ | 

तब वे इधर-उधर भागने लगे। उनमेंसे कुछ तो नगर॒की खाईसं 
गिर गये और वहाँ मकर आदि जलजन्तुओंने उन्हें खा लिया ॥ ४८॥ 


द्वितीयोडध्यायः | २१ 
केचित्‌ खातेषु कूपेषु षतिताः प्राणमरु॒त्सृजुः 
अपरे तंत्रिनिहताः केचिज्ीवग्रह॑ गता: ॥ ४९ ॥ 
एवं जना हितेच्छामिः कतेव्यविषमूच्छिताः । 
अहो विनाश यान्‍्त्युच्चेमोहिनान्धीकृताः खछु ॥ ५० ॥ 
धन्योडसि भागव ल्वन्तु यस्मादभ्युदयं गतः । 
विचारः स्वमूल हि सोपानं प्रथम भवेत्‌ ॥ ५१॥ 
परश्रेयोमहासाधप्राप्त. जानीहि. सवंधा । 
सुविचारमृते क्षेमप्राप्तिः कस्य कथम्भवेत ॥ ५२ ॥ 
अविचारः परो मृत्युरविचारहता जनाः । 
विमृदयकारी जयति सर्त्राभीश्सड्रमात्‌ ॥ ५३॥ 
अविचारहता देत्या यातुधानाथ सबेशः 
विचारपरमा देवाः सबतः सुखभागिनः॥ ५४ ॥ 


कुछ ने गड॒ढों ओर कुआंमें गिरकर प्राण त्याग दिये और कोई 
उनसे मार खाकर किसी प्रकार अपनी ज्ञान बचाकर भाग गये।॥ ४६ ॥ 

इसी प्रकार मंसारी लोग अपन कल्याणकी कामनासे कत्तं्यरूप 
विषको पीकर मृच्छित हो गये हैँ और मोहसे अन्धघे होकर उल्टे 
विनाशकी ओर ही जा रहे हैं ॥ ४० | 


परशुराम ! तुम्हारे ढृदयमं विचार उदय हुआ है, अतः तुम धन्य 
हो | विचार ही सबका मल है और परमकल्याणरूप महत्पदकी प्राप्तिके 
लिये यही पहली सीढ़ी हे-यह तुम निमग्बय जानो । भला; सम्यक्‌ 
विचारके बिना किसीका कल्याणकी शतप्रि केस हो सकती है ॥५१-४२॥ 


अधिषयार सबसे बड़ी मृत्यु हे, सब लोग अविचारसे ही नष्ट हो 
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रहे हैं। लो विचारपृथक चलता है वही सबत्र अपने इच्छित पदाथ 
प्राप्त करके. अन्त में बितय ( सफलता ) प्राप्त करता हे || ५३॥ 
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दत्य ओर राक्षम अविचारके कारण ही सब प्रकार नष्ट होते हैँ 
आर देवतालाग विचारनिए हानके कारण सब् प्रकार सुखके अधिकारी 
होते हैँ ।। ५४७ ॥। 
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विचारादिष्णुमाश्रित्य जयन्ति प्रत्यरीन सदा । 
विचारः सुखबृक्ष्य बीजमदुरशक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विराजते विचारेण पुरुषः स्वतोष्धिकः । 
विचाराद्िधिरुत्कृूशे विचारात्पुज्यते हारिंः ॥ ५६ ॥ 
सवज्ञस्तु विचारेण शिव आसीन्महेश्वरः 
अविचारान्म॒गासक्तो रामो बुद्धिमतां वरः॥ ५७ ॥ 
परमामापद प्राप्तों विचारादथ वारिधिम्‌ । 
बद्धा लड्जापुरीं रक्षोगणाकीर्णों समाक्रमत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अविचारादिधिरपि मूढो भूत्वामिमानतः । 
शिरकछेद॑ समगमदिति संस्तुतमेव॒ ते ॥ ५९ ॥ 
महादेवो5्विचारेण वरं॑ दत्वा सुराय वे। 
भस्मी भावात्‌ स्वस्थ भीतः पलायनपरो5भवत्‌ ॥ ६० ॥ 


वे विचारपुर्वक विष्णुभगवानका आश्रय लेकर सबंदा अपने 
शत्रुओं पर बिजयी होते हैँ। विचार ही सुखरूपी वृक्षका बोज़ है, इसीमें 
सुखका अंकुर फूटनेकी शक्ति है॥ ४५ ॥। 

विचारके ही कारण मनुष्यकी सबसे अधिक शोभा होती है । 
विचारके कारण ही ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ माने जाते हें और विचारसे ही 
विष्णुकी सवंत्र पूजा होती है ॥ ४६ ॥ 

विचारके द्वारा ही भगवान्‌ शित्र सर्बज्ञ और महेश्वर हें। तथा 
[ इसके विपरीत ] बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ होनेपर भी अविचारके कारण 
रामका सुवर्णमृगके प्रति आक्रषण हुआ और वे बड़ी आपत्तिमें पड़ 
गये | फिर बिचारका आश्रय लेकर ही उन्होंने समुद्रपर पुल बनवाया 
और राक्षसोंसे बसी हुई लंकापुरी पर आक्रमण किया )| ४७-५८ ॥ 

यद्‌ बात तुमसे कही ही जा चुकी है कि अविचारके कारण ही 
अभिमानसे मूढ होकर ब्रह्माने अपना एक सिर कटवा लिया था#8॥५६॥ 

महादेवजीने भी अविचारके वशीभूत होकर भस्मासुरको वर दे 
दिया ओर फिर अपने भस्म होनेकी सम्भावनासे भयभीत होकर 
भागते फिरे | ६० ॥ हु 


£४४+४++-++++-+>+->..ई...................................00.----+++++++++++++++++++++ 


* पहले बह्माके पाँच सिर थे । जब वे सरस्वती को देखकर कामातुर हुए 


तब भगवान्‌ शंकर ने उनकी भर्संना की और अपने हाथ से उनका पॉाँचवाँ 
मस्तक काट डाला । 


द्वितीयोध्याय: । २३ 


अविचाराडरि! पूत्र भृगुप्नीं निहत्य तु। 
शापेन परम॑ दुःखमाप्तमत्यन्तदुःसहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एवमन्ये सुरा देशा यातुधाना नरा मृगाः। 
अविचारवज्ञादेत्र विपदं प्राप्लुवन्ति हि॥ ६२ ॥ 
महाभागास्ते हि धीरा वान्‌ कुत्रापि च भागव । 
विजहाति जिचारो नो नमस्तेभ्यों निरन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कत्तेव्यमविचारेण प्राप्प मुद्चन्ति सबेतः । 
विचाये कृत्वा सर्वेम्यों मुच्यतेष्पारसछुटेः ॥ ६४ ॥ 
एवं लोकांथिरादेपोडविचारः सद्भतोड्भवरत्‌ । 
यस्याविचारो यावत्‌ स्यात्‌ कुतस्तावद्धिमशेनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रीष्मभीष्मकरातप्ते मरो क्क शिशिरं जलम्‌ । 
एवं चिराविचाराग्रिज्वालामालापरीबृते ॥ ६६ ॥ 
विचारशीतलम्पशः कथ॑ स्पात्‌ साधनं विना। 
साधनन्त्वेकमेबात्र परम॑ सर्वतोष्घिकम ॥ ६७ ॥ 


अविचारसे ही पूवकालमें विष्णुभगवान भ्रगुकी भायोक्रो मारकर 
फिर शापसे अत्यन्त अमहनीय आपत्तिमें पड़ गये ॥ ६१ ॥ 

इसी प्रकार ओर भी असुर, देवता, राक्षस, मनुष्य एवं मृग आदि 
अविचारके अधीन होनेपर ही विपत्तिमें पड़ते हैं ॥ ६२ ॥ 

परशुराम ! थे वुद्धिमान्‌ पुरुष बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हें किसी 
भी परिस्थितिमें त्रिचार नहीं छोड़ता | उन्हें बार-बार प्रणाम है ॥॥६३॥ 

अविचारसे अकत्तंठ्यको ही कत्तेद्य समभकर लोग सब प्रकार 
मोहमें पद जाते हैं ओर विचारपूत्रक कर्म करनेपर वे सब प्रकारके 
अपार संकटोंसे भी छुटकारा पा लेते-दें ॥ ६४ ॥। 

इस प्रकार चिरकालसे इस अविचारने ही लागोंको प्रभावित कर 
रखा टे । ओर जबतक किपसरीपर अविचारका अभिकार है तबतक वह 
विचार केसे कर झकता है|! ६४ ॥। 

ग्रोषप्मकाजके प्रचण्द मात्तंण्डकी किरणेंसे तपे हुए मरुस्थलमें 
भला; शीतलज़ल कहाँ मिन्न सकता है ? इसी प्रकार चिरकालसे 
अविचाररहूप अश्निकी लपटोंस घिरे हुए अन्तःकरणमें द्रिना साधन 


न त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


सवेहत्पग्ननिलयदेवतायाः परा कृपा । 
तां विना स्यात्‌ कथं कस्य महाश्रेयः सुसाघनः ॥ ६८ ॥ 
विचाराको5विचारान्धमहाध्वान्तनितरहंण! . ै 
तत्र मूल भवेद्धक्तया देवतापरिराधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राधिता परमा देवी सम्यक्‌ तुष्टा सती तदा। 
विचाररूपतां याति चित्ताकाशे रवियेथा ॥ ७० ॥ 
तस्मान्निजात्मरूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ | 
सवोन्तरनिकेतां श्रीमहेशी चिन्मयीं शिवाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
आराधयेदकापव्यात्‌ सद्गुरुद्वारतः कमात 
आराधने5पि मूल स्याद्धक्तिः श्रद्धा च निमेंठा ॥ ७२ ॥ 
तत्रापि मूल माहात्म्यश्रवणं परिकीत्तितम्‌ । 
अतस्ते प्रथम राम माहात्म्यं सम्प्रवत्तितम ॥ ७३ ॥ 


न्जिजक्‍सअिततीतीा: 


किये विचारका शीतल स्पश कैसे प्राप्त हो सकता हे । इसके लिये 
परम साधन भी एक ही हे ओर वह सबसे बढ़कर है ॥ ६६-६७ || 

[ वह है--] सबके ह्ृदयकमलमें निवास करनेवाली श्रेत्रिपुरा- 
देवीकी परम कृपा । उसके बिना भला किसीको परम कल्याणकी प्राप्ति 
केसे हो सकती है ?॥ ६८॥। 

विचाररूपी सूय अविचारसे अन्घे हुए लोगोंके अज्ञानरूप महान 

अन्धकारको नष्ट करनेवाला है। उसका मूल भक्तिभावस उनकी 

आराधना करना ही है ॥ ६६ ॥ पु 

आराधिता होनेपर महादेवी क्रिपुरा प्रसन्न होकर विचार रूपमें 
परिणत हो सूर्यके समान हृदयाकाशमें प्रकट हो जाती दें || ७० ४ 

अतः उन भगवती त्रिपुराकी जो अपनी आत्मस्त्ररूपा, सर्वान्तर- 
यामिनी, महान्‌ ऐस्वर्यशालिनी, चिन्मयी और कल्याणस्वरूपिणी हँ-- 
सद्गुरुके द्वारा दीक्षित होकर निश्छल भावसे विधिवत्‌ आराधना 
करनी चाहिये | उनकी आराथनामें भी निर्मल श्रद्धा एवं भक्ति ही 
मूल ( प्रधान कारण ) हूँ ॥ ७१-७२ ॥ 

उनका भी मूल बताया गया है उनके माहात्मयकरा ठ॒ता इसीसे 
है परशुराम ! पहले मेंने तुम्हें उनका मादात्म्य सुनाया हा | ७३ ॥ 


द्वितीयो5ष्घध्घाय:ः । २४ 


तेन श्रुतेनाधुना त्व॑ ग्राप्वानसि मद्गलम्‌ । 
विचार श्रेयसो मूल यस्मात्ते न हि भीरितः ॥ ७४ ॥ 
विचारोदयपयन्त॑ भयमस्ति. महत्तरम । 
अविचारात्मदोपेण ग्रस्तस्य ग्रतिवासरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथा हि सन्निपातेन ग्रस्तस्पोपधसेवनात्‌ । 
अपि तावड्ूवेद्‌ भीतियोवद्धातोरशुद्धता ॥ ७६ ॥ 
प्रापे बिचारे परमे फलितं जीवितं नृणाम्‌। 
यावत्‌ सुजन्म सुनृ्णां विचारो न भवेत्‌ पर; ॥ ७७ ॥ 
तावन्‍तो जन्मतरवों वन्ध्या विफलहेतुतः 
स एवं सफलो जन्मबृक्षो यत्र विमशेनम् ॥ ७८ ॥ 
कूपमण्डूकसद्शा ये नरा निर्विमशनाः । 
यथा कूपे समरुत्पन्नो भेको नो वेद किश्वन ॥ ७९ ॥ 
शुभ वाष्यशुभं वापि कूपे एवं विनश्यति। 
तथा जना अपि वृथोत्पन्ना बद्माण्डकूपक्े ॥ ८० ॥ 
उसके श्रव्णसे ही तुम्हें इस [ विचाररूप | मंगलकी प्राप्ति हुई 
है। विचार ही कल्याणका मूल है, अतः अब तुम्हें इस लोकमें किसी 
गकारका भय न ॥ ७४ ॥। 
जबतक विचार उदय नदीं होता तबतक तो अविचाररूप दोषसे 
ग्रस्त परुपके लिये प्रतिदिन (नित्य ही) बड़ा भारी भय रहता है ॥»५॥ 
जिस प्रकार सन्निपातग्रस्त पुरुषकों तबतक तो भय रहता है 


जबतक कि ओऔपध सेवन कर लेनेपर भी धातुओंकी अशुद्धि शेप 
रहती है ॥ ७६ ॥ 


उत्तम चिचारकी प्राति दहोनेपर ही मनुष्यका जीबन सफल होता 
है। उत्तम मनष्यजन्म मिलनेपर भी जबतक विचार न हो तबतक 
तो निष्फल रहनेके कारण ये मानचजन्मरूप वृश्ष भी वन्ध्य ( व्यर्थ ) 
हं। इनमें सफल तो वही जन्मरूप वृश्ष है जिप्तमें विचारका उदय 
हुआ है ॥ ७-७८ | 

जो जोग विचारहीन हैं वे तो कृपमण्डूकके समान हँ। जिस 
प्रकार कुएँमें उत्पन्न हुआ मेंढक कुएँसे बाहरकी अच्छी या बुरी कोई 
भी बात नहीं जानता ओर कुएमें ही नष्ट हो जाता हें, उसी 


२६ त्रिपुरारहस्ये ल्लानखण्डे 


शुभ वाप्यशुम वापि न विदुः स्वात्मनः कचित्‌ । 

उत्पद्योत्पद्य नच्यन्ति न जानन्ति स्वक॑ हितम्‌ ॥ ८१ ॥ 

सुखबुद्धिश्व॒ दुःखेपु सुखे दुःखविनिश्रयम्‌ । 

प्राप्याविचारमाहात्म्यात्‌ पच्यन्ते सृतिपावके ॥ ८२ ॥। 

दुःखेन क्लिश्यमानाश्र न कथखित्‌ त्यजन्ति तत्‌ । 

यथा. पादशताधघातैस्ताडितोडषपि महाखरः ॥ ८३ ॥ 

रासभीमनुयात्येव. तथा संसरणं जनः । 

लन्तु राम विचारात्मा पार दुःखस्य सद्भतः ॥ ८४ ॥ 
इनि श्रीत्रिपुरारहस्थे शानखण्डे विचारमाद्दात्म्पे 


द्वितीयो5रध्यायः ॥ 
च्>्क्र<+ -: 
प्रकार [ विचारदन ] लोग भी वृथा ही इस त्रह्माण्डक्रूपमें उत्पन्न 
होते है || ७६-८० || 


उन्हें अपने दितादितका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वे पुनः 
पुनः उत्पन्न होकर मरते रहते हैं, अपने. हितका उन्हें कुछ पता 
नहीं चलता ॥ ८१ ॥ 

अविचारके प्रभावात्न उनकी [ पुत्र-प्म्पत्ति आदि ] दुःखके 
साधनांम सुखबुद्धि हा जाती है और [ वेराग्यादि ) सुखके साधनोंमें 
दुःखब॒द्धि । अतः वे [ ज़न्म-मरणरूप ] संसाराग्रिमें जलते 
रहते ट ॥ 5२ ॥ 

दुःखरूप ख्री-पुत्रादिसे तरह-तरह क्लेश पानेपर भी वे किसी प्रकार 
उन्हें त्याग नहीं पाने । जिस प्रकार गधा सेकड़ों लातें खानेपर भी 
गधी के पीछे लगा ही रहता हे उसी प्रकार लोग संस्तारका पीछा 
नहीं छोड़ते | परशुराम ! तुम तो तिचारवान 2, इशलियपे अब इस 
ससाररूप दुःखसे पार हा गये हो ॥ ८३-८४ ॥ 


द्वितीय अध्याय ममातत । 


+- >फएड -: 


तृतोयो5ध्याय; ॥ ३ ॥ 

दत्तात्रेयग्रोक्ततचः श्रुत्वात्यन्तसुकीतुकी । 
जामदग्न्य: पुनरपि पग्रच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ गुरुणाअ्थोक्त भवता यत्तथेव तत्‌। 
अविचारात्परो नाशः संप्राप्तः सवंथा जनेंः॥ २॥ 
विचारेण भवेच्छेयस्तलिदानमपि श्रुतम्‌ । 
माहात्म्यश्रुतिरित्येव तत्र मे संशयों महान्‌ ॥ ३ ॥ 
कथ वा तदपि प्राप्यं साधनं तत्र कि भवेत्‌ । 
स्वाभाविक तद्दि स्यात्तत्‌ सर्वेने कुतः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अहं वाद्यावधि कुतः प्रवृत्ति नाप्तवानिह । 
दुःख मत्तो5्थिक ग्राप्ता विहताश्व पदे पदे ॥ ५॥ 
न कुतः साधने प्राप्ता एतन्मे रूपया वद। 

इत्यापृष्टः प्राह भूयों हष्शो दत्तो दयानिधि!॥ ६ ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ३॥ 
हेमचूड और हेमलेखाका समागम 
श्रीदत्तात्रेय जीकी कही बातें सुनकर परशुशमजीने अत्यन्त कुतूहल 

ओर विनयपूु्रक पुनः प्रश्न किया ॥ २ ॥ 

“भगवन्‌ ! गुरेव ! आपने जो कुछ कहा वह सत्य ही हे। 
लोगोंको सब प्रकार अविचारसे ही बड़ी हामि हुई है ॥ २॥ 

अत: बिचारसे ही उनका कल्याण हो सकता हे । और उसका 
मूल माहात्म्यश्रवण हे--यह भी मैंने सुना। किन्तु उसमें मुझे एक 
बड़ा सन्देह हैं ॥। ३॥। 

वह श्रवण भी केसे प्राप्त है ? उसके लिये क्या उपाय है| यदि 
आप कहें कि बह तो स्वाभाविक ही हो जाता है तो सबद्दीने माहात्म्य- 
श्रवण क्‍यों नहीं कर लिया ॥ ४ ॥॥। हू 5 

अथवा मुझ भी आजतक उसे श्रत्रण करनेकी रुचि क्यों नहीं हुई ! 
ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मुकसे भी अधिक दुःख प्राप्त हैं और जो 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


वैथ राम प्रवक्ष्यामि निदान श्रेयसः परम । 


साकः सज्च: पर मूले सबंदुःखनित्रहणम्‌ ॥ ७ ॥ 
परमाथफलश्राप्ती बीज सत्सड़् उच्यते। 

त्व॑ चापि तेन हि सता संवर्तेन महात्मना ॥ ८ ॥ 
सज्ञतः सन्निमां ग्राप्तो दर्शां श्रेयःफलोदयाम्‌ । 

सन्‍्त एवं हि संयाता दिशन्ति परम॑ सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
विना सत्सड्भतः केन प्राप्त श्रेय/ः पर॑ कदा । 
लोकेडपि यादशं सड्ढं यो यः प्राप्नोति मानवः ॥ १० ॥ 
तत्फकल स समाम्ोति सवेथा न हि संशयः । 

अत्रेति कीत्तेियिष्यामि छूणु राम कथामिमाम्‌ ॥ ११॥ 
पुरा दशारणाधिपतिमुक्ताचूड इतीरितः। 
तस्थ पुत्रों हेपचूडमणियूडो वभूवतुः॥ १२॥ 


्ीडसअस७सअ७ २७२७ ++ - ०.08. 


पदन्‍-पदुपर टुकराव जा रहे हूँ, उन्हें इस साधनकी प्राप्ति क्‍यों नहीं 
हुई ? कृपा करके यह मुझे बताइये |” इस प्रकार पूछे जानेपर 
दयानिधि दत्तात्रेयज्ञी बड़े प्रसन्न हुए और पुनः कहने लग ॥ ४-६॥ 
परशुराम ! सुनो, में तुम्हें कल्याणका जा मृल कारण हें बह ह 

बताता हूँ। सत्पुरुषोंका संग ही इसका सबसे प्रधान कारण हे, बही 
सम्पूण दुःखॉकी निन्ृत्ति करनेबाला है || ७ ॥ 

परमाथरूप फलकी प्राप्रिमें सत्संग बीज कहा जाता है। तुमको 
भी उन सन्तशिरोमणि महात्मा संत्रेत्तेका संग होनेपर ही यद श्रेयरूप 
फलको प्राप्र करानेवाल्ी दशा प्राप्त हुई। सन्‍्तजन ही समागम दोनेपर 
परम सुख प्रदान करते हैँ ।| ८-६ ।॥। 

बिना सत्संगके भत्ता कब किसीको परमश्रेयक्री प्राति हु 
इसमें सन्देह नहीं कि लॉकमें भी जिपन-तिसका जसाजजत्ता संग प्राप्त 
दोता है उसे ठीक बता ही फल मिल जाता है। '"रशुएम ! सुनो, 
इस प्रसंगमें में तुम्हं यद कथा सुनाता हूँ | १०-११ |! 


प्राचीन समयमें मुक्तापीड नामसे प्रम्तिद्ध एक दशाण देशका राजा 
था | उसके हेमचूड और मणिचूड नामके दो पुँ्र थे ॥। १२॥ 


तृतीयोष्ध्यायः | २६ 


सुरूपो सुगुणी चोभों स्बविद्याविशारदों । 
कदाचिन्मृगयोत्साहात्‌ सेनाभिः परिवारितों ॥ १३ ॥ 
सह्याचलव्न भीम॑ सिंहव्याप्रादिसड्डुलम । 
महावलों. विविशतुधनुब्रोणघरो. किल ॥ १७ ॥ 
अथ तत्र सगान्‌ सिंहान्‌ वराहान्‌ महिपान्‌ वृकान्‌ । 
जप्ततुनिशितेबाणेलॉपबात्‌ू. कार्इकच्युतेः ॥ १५ ॥ 
एवं विनिभ्नतोवेन्यान्‌ मगान्‌ राजकुमारयोः 
चण्डवायुः प्रादरासीच्छकराइमप्रवर्षण: ॥ १६ ॥ 
पांशुभिनभ आक्रान्तमभूदशनिशोपमसू्‌ । 
न च्व्यते तत्र शिला वृक्ष पुरुष एवं वा॥ १७॥ 
कुतो नीचोच्तां पश्येदेव॑ ध्वान्तावइतो गिरिः । 
निहता शकरावर्द! सेनात्यन्त॑ पलायिता ॥ १८ ॥ 


दोनों ही बड़े रूपवान्‌ू, गुणबरान्‌ ओर सब प्रकारकी विद्याओंमें 
कुशल थे। कहते हैं, किसी समय आखेटकी इच्छा होनेपर ये महाब॒ली 
राजकुमार धनुप-बाण घथारणकर बहुत-सी सेना साथ ले सह्मपबंतके 
भयद्कुर बनमें घुस गये, जो सिंह ओर व्याघ्रादि जन्तुओंसे सरा 
हुआ था ॥ १३-१४ ॥। 


वहां उन्होंने अपने धनुषोंसे छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा बड़ी 
फुर्तीसे अनेकों हरिण, सिंह, सूअर, भेंसे और भेड़ियोंका बध कर 
दिया ॥ २१४ ॥ 

इस प्रकार जब वे राजकुमार अनेकों जंगली जीवोंका शिकारकर 
रहे थे वहाँ बड़ी प्रचण्ड आँबी उठी । उससे रेती और कंकर-पत्थरोंकी 
बी होने लणी ॥ २६॥ 

सारा आकाश घूलिसे भर गया। इससे अमायास्याकी रात्रिका- 
सा अन्वकार छा गया | फिर वहां शिला, वृक्ष, मनुष्य कुछ भी दिखाई 
देना बन्द हो गया ॥| २७ ॥ 

उस पहाडृपर ऐसा अँधेरा छाया कि कहाँ नीचा है कहाँ ऊँचा है 
यह भी दिखायी नहीं देता था। बाल्वकी बषोसे पीड़ित होकर सेना भी 
तितर-बितर होकर भाग गयी )। १८॥ ह 
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वृक्षान्‌ केचिच्छिलाः केचिद्‌ गुदा: केचिदुपासदुः । 
अश्वारुढों राजपुत्रावपि दूर॑ पलायितो ॥ १९ ॥ 
हेमचूड: ५ कचित्तत्र प्रपेद:ं. तापसाश्रमम् । 
कदलोखज्जूरवनराक्रान्तमतिसुन्द्रम ॥ २० ॥ 
तत्रापश्यच्छुमां काश्चित्‌ -कन्यामग्रिशिखामिव । 
प्रयोतमानां. वपुषा. तप्हेमसुवचेसाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तां दृष्ठा राजपुत्रोषपि पद्मामिव सुरूपिणीम्‌ । 
स्मयमान इवा5पृच्छत्‌ का त्वं पद्मानने बने ॥ २२॥ 
निजने भीतिजनने निर्मये वशमास्थिता। 
कस्य त्वम्पि केनात्र निवसस्येकला कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
पृष्ठेच ग्राह सा कन्या राजपुत्रमनिन्दिता । 
स्वागतन्ते राजपुत्र विष्र पग्रतिपद्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


सेनिकोंमेंसे किन्हींने वृक्षोका, किन्हींने शिलाओंका और किन्‍्हींने 
गुफाओंका आश्रय लिया | दोनों राजकुमार भी धोदोंपर चढ़े हुए दूर 
निकल गये ॥ ४६ ॥। 

उनमेंसे देमचूड किसी तपस्वियोके. आश्रममें पहुँच गया। वह 
बड़ा ही रमणीक था और उसमें केले तथा खजूरके यृत्ष 
लगे थे ॥ २० ॥ 

वहाँ उसने अग्निकी ज्वालाके समान तेजस्विनी एक सुन्दरी 
कन्या देखी ! उसका शरीर तपाये हुए सुवर्णे समान बढ़ा 
फान्तिमान्‌ था ॥ २१॥ 

साक्षात्‌ लदमीके समान रूपवती उस कन्याको_ देखकर राजपुत्रने 
कुछ मुसकाते हुए पूछा, “कमलानने ! तुम कौन हो ? निभये! इस 
भयद्भुर निजेन बनमें तुम विदश होकर किसलिये निवास कर रही हो ? 
तुम किसकी पुत्री हो? यहाँ किसके साथ रहती हो ? इस समय 
अकेली क्यों हो ?” ॥ २२-२३ ॥ 


इस प्रकार पूछे जानेपर उस निर्दोष ब्रालाने राजपुत्रसे कहा, 
हट लि, पु “नय मन ह 
“इज्ञपुत्र ! आप, भले आये | आइये, आसनपर विरा जिये ॥ २४ ॥ 


तृतीयोध्ध्यायः । ३१ 
तपस्विनामयं धमः पूजन दातिथेस्तु यत्‌। 
श्रान्तं त्वामभिषश्यामि व्यथितं चण्डवायुना ॥ २५॥ 
बद्धा खज्जूरवृक्षेड्थमत्रासीनी. गतश्रमः । 
मदुत्तमहेसि श्रोतुमित्युक्तः स तथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
फलानि भोजयामास पाययामास सद्रसम्‌। 
एवं त॑ विश्रमं प्राप्त ' राजपृत्रमनिन्दिता ॥ २७ ॥ 
प्राह सा मधुसंस्रावपेशलाकारया मिरा। 
राजपुत्र व्याप्रपादों ग्ुनिः शिवपदाश्रय; ॥ २८ ॥ 
येन लोकाः पुण्यतमा जिताः स्वृतपसो बलात्‌ 
परावरज्ञो हानिश पूजितो मुनिनायकेः ॥ २९ ॥ 
तस्यपाहं धर्मतः प्रत्री हेमलेखेति विश्रता। 
विद्यतृश्रभाख्या विद्याप्री सा सवोद्धमनोहरा ॥ ३० ॥ 
इमां वेणामनुनदों स्रातुमभ्याययों क्चित्‌। 
तदा तत्राजगामाथात्‌ सुषेणो वज्भभूपषतिः ॥ ३१ ॥ 


अतिथियोंका सत्कार करना तो तपस्वियोंका धर्म ही है। आप 
मुझे बहुत थके हुए और प्रचण्ड पवनसे व्यथित जान पड़ते हैं ॥२५॥ 
घोड़ेकी खजूरके पेड़से बाँधकर यहाँ कुछ देर बेठकर विश्राम 
कोजिये। फिर आप मेरा सब वृत्तान्त सुन लेंगे |? कन्याके इस प्रकार 
कहनेपर द्देमचूडने वैसा ही किया ॥ २६॥ 
उस बालाने उसे कुछ फल खिलाये ओर सुस्वादु जल पीनेके लिये 
दिया | फिर उसे श्रमहीन देखकर वह मधु-सा बरसानेवाले मीठे 
शब्दों में कहने लगी, “राजपुत्र ! व्याप्रपाद नामके एक मुनि थे। 
वे भगवान्‌ शिवके चरणाश्रित थे | २७-२८ ॥ 
पने तपके प्रभावसे उन्होंने स्त्रणोदि पुण्यलोकोंका अधिकार 


प्राप्त कर लिया था। वे ब्रह्यज्ञानसम्पन्न थे और बड़े-बड़े मुनिजन 
रात-दिन उनकी सेवामें रहते थे ।। २६ | 


मैं उनकी धमंपुत्री हुँ और हेमलेखा नामसे असिद्ध हूँ । एकबार 
स्ोहसन्दरी विद्यत्प्रभा नामकी विद्याघरी इस वेणा नदीमें स्नान करनेके 
लिये आयी। संयोगवश उसी समय वहाँ बंगदेशके राजा सुपण 
भो आये ॥ ३०-३१ ।। 


श्र्‌ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्ड 
स॒ददशे विगाहन्तीं नदीं तां लोकसुन्दरीम्‌ । 
किन्रांशुकान्तरात्यन्तव्यक्तपीनकुचद्रयीय॒ ॥ ३२ ॥ 
कामबाणहतस्तत्र॒तां प्राथयद्थापि सा। 
सोन्दयमोहिता तस्य तदुक्ति सममंसत॥ ३३ ॥ 
सह़म्याथ तया राजा ययो स्वनगर॑ ग्रति। 
दधार सापि विद्याप्री गर्भ राजपिंबीयंतः ।| ३४ ॥ 
भीतापचारात्‌ पत्युः सा गर्भ स्यक्त्वात्र संययो । 
अमोघवीयांद्रार्पेजाताहं कन्‍्यका तत:॥ ३५ ॥ 
सां ददश व्याप्रपादः सन्ध्योपास्त्यर्थमागतः । 
दयया. मामुपादायापाठयक़्ननी.. यथा ॥ ३६ ॥ 
धर्मण यः पालयिता प्रोच्यते हि पितेव सः। 
अहन्तस्य धर्मपुत्री. पित्सेवापरायणा ॥ ३७ ॥ 


उन्होंने उस त्रिलोकसुन्दरी विद्याधरीकों नदीमें स्नान करते देखा | 
उसके जलमें भीगे मीने वस्ोंमेंसे दोनों पीन पयोधर दिखाई 
दे रहे थे ॥ ३२॥ 

इससे राजा सुपेण कामबाणसे विधगये और उस विद्याधरीसे 
उन्होंने प्राथना भी कर दी। राजाके सौन्दर्यसे मोहित होकर उसने 
उनकी बात मान ली ॥| २३॥ 

उसके साथ समागम करके राजा अपने नगरकों चले गये | उस 
विद्याघरीको राजाके वीयंसे गम रह गया ॥ ३४ | 

किन्तु इस व्यभिचारके कारण पतिके डरसे बह गर्भकों वहीं 
छोड़कर चली गयी। तब राजाक्रे उस अमोघ वीयसे में कन्या 
उत्पन्न हुई ॥ २५॥ 

जब सन्ध्योपासनके लिये वहाँ व्याप्रपाद मुनि आये तो उन्होंने 
मुझ देखा | वे दयावश मुझे उठा लाये और माताके समान मेरा 
पालन करने लगे।॥ ३६॥ 


. जो धमपूतक पालन करता है बह पिता ही कहा जाता है। अतः 
गे उनकी बमपुत्री हुं और पिताजीकी सेवा करती रहती हूँ ॥ ३७ ॥ 


तृतीयोड्ध्याय: | ३३ 


तस्य माहात्म्यतों मेडत्र भयं नास्त्येव कुत्रचित्‌ । 
नायं सुरासुरेवोपषि कदाचिद्‌ दुश्बुद्धिभिः॥ ३८ ॥ 
प्रवेशमाश्रमो5हः स्थात्‌ प्रविशज्नाशमाप्लुयात्‌ । 
एतन्मेउमिहितं ब्ृत्त तिष्ठ किश्विन्नपात्मज ॥ ३९ ॥ 
आयास्यति स भगवान्‌ पिता मे त॑ निशामय । 
प्रणम्य त॑ ग्राप्य चेष्ट ततः कब्ये प्रयास्यसि ॥ ४० ॥ 
हेमलेखावचः श्रुत्वा तत्सोन्दर्यण मोहितः । 
भीतः किश्वित्‌ प्रवक्‍तु तां विमना इव चाभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथालक्ष्य राजपुत्र कामस्य वशमागतम्‌ । 
प्राह सा बिदुषपी भूयों राजपुत्र धति भज ॥ ४२॥ 
आगच्छति पिता सद्र॒स्ततोडमिलपित भज । 
एवं वदन्त्यां तस्यां स व्याप्रपादों महाघ्रुनिः ॥ ४३ ॥ 
आजगाम वनाथत्र पुष्पादेः कृतसश्वयः । 
मुर्नि सम्रागतं दृष्ठा राजपुत्रः सम्मुत्यितः ॥ ४४ ॥ 
उनके प्रभावसे मुझे यहाँ कहीं भी किप्ती प्रकारका भय नहीं है । 
इस आश्नमममें कोई देवता या असुर नी दूषित विचारसे प्रवेश नहीं 
कर सकता | यदि करेगा तो नष्ट हो जायगा। यह मेंने अपना वृत्तान्त 
सुनाया | राजपुत्र ! आप कुछ देर यहाँ ठहरिये ॥| ३८-३६ ॥ द 
मेरे पिता भगवान्‌ व्याप्रपाद आने ही वाले हैं। उनके दर्शन करें 
ओर उन्हें प्रणाम करके अपना मनोरथ पूरा कराकर कल प्रातःकाल 
प्रस्थान करें? ॥।| ४० ॥। * ह 
हेमलेखाकी बात सुनकर उसके सौन्दर्यसे मोहित हो जानेके कारण 
राजपुत्रन कुछ कहना चाहा, किन्तु बोलनेका साहस न होनेके कारण 
वह कुछ अनमना-सा हो गया ॥ ४१ ।। 
डसे कामके वशीभूत देख विदुषी हेमलेखाने उससे फिर कहा, 
“राजपुत्र | घेय धारण करो ॥ ४२ ॥ 
पिताजी शीघ्र ही आते होंगे। तब अपनी अभिलाषा पूरी कर 
लेना |” उसके ऐसा कहते ही महामुनि व्याप्रपाद बनसे पुष्पादि संग्रह 
करके आ गये | उन्हें आये देखकर राजपत्र खडा हो गया | ४३-४४ ॥ 


३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


प्रणम्य नाम सश्राव्योपविष्टस्तेन देशितः । 
अथ दृष्टा राजपुत्र कामेन बिकृताकृतिम॥ ४५ ॥ 
ज्ञात्ता योगदशा सब मत्वा युक्तश्व तत्तदा । 
दारक्रियाथे तस्में तां देमलेखां ददो मुनिः॥ ४६ ॥ 
तुंशो राजकुमारोईपि तामादाय पुरं ययो। 
मुक्ताचूडोडतिसन्तुटो.. महोत्सवविधानतः ॥ ४७ ॥ 
विवाहमकरोत्तस्य विधानेन.. क्षितीश्वरः 
अथ राजकुमारोषपि तया क्रीडापरः सदा॥ ४८ ॥ 
सोधेषु वनराजिषु पुलिनादिषु. संबभों । 
हेमलेखां राजपुत्रो भोगेष्चनतिकामिनीम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उदासीनां सदा द॒ृष्ठा पग्रच्छ रहसि क्चित्‌ । 
कि प्रिये नानुरक्तासि प्रिये मय्यनुरागिणि॥ ५० ॥ 


उसने अपना नाम लेकर मुनिको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा 
पाकर बैठ गया। मुनिने देखा कि कामके कारण राजपुत्रकी चेष्टा 
विक्ृत-सी हो गयी है, तो योगबलसे उन्होंने सब हाल जान 
लिया और उसे उचित ही समझा। अतः उन्होंने पत्नीरूपसे उसे 
हेमलेखा दे दी ॥ ४४-४६ | 


इससे राजकुमारको बड़ी प्रसन्नता हुई और बह उसे लेकर नगरमें 
लौट आया। राजा मुक्ताचूड भी बहुत सन्‍्तुष्ट हुआ ओर उसने 
बड़ा महोत्सव करके उनका विधिवत्‌ विवाह संस्कार सम्पन्न कर 
दिया ॥ ४७-४८ पू० ॥ 


तब राजकुमार महलोंमें, उपवनोंमें और नदीतट आदि स्थानोमें 
उसके साथ निरन्तर विहार करने लगा ॥ ४८ उ०-४६ पू? ॥ 


किन्तु उसने देखाकि हेमलेखाको भोगोंकी विशेष कामना नहीं है 
आर बह सबंदा उदासीन ही रहती है । तब एक दिन उसने एकान्तमें 
सससे पूछा, “भ्रिये ! में तुमसे प्रेम करता हूँ तो भी तुम अपने प्रियतम 
मुमसे प्रेम क्‍यों नहीं करती ? ॥ ४६ उ०-४०॥ 


लृतीयो5ध्यायः । श्र 


कुतो भोगेषु नात्यन्तमासक्तासि शुचिस्मिते। 
कि भोगास्ते मनोयोग्या न सन्त्यत्र कुतरित्वदम ॥ ५१ ॥ 
अत्युत्तमेषु भोगेषु नासक्तेव विभासि में । 
त्वय्यासक्तिविहीनायां कर्थ में सुखदा रतिः॥ ५२॥ 
आसक्ते मयि चापि त्व॑ भास्यन्यगतमानसा ।. 
भापितापि मया भूयों न श्ृणोष्येव किश्वन ॥ ५३ ॥ 
आगतं कण्ठसंलग्न॑ चिरादपि विभाव्य च। 
कदा नाथागतं चेति पृच्छस्यविदिता यथा॥ ५४ ॥ 
पेशलेपूपभोगेषु दुलभेषु क्चित्र ते। 
मन आसज़ते कस्मान्न किश्विदनुमोद्सि ॥ ५५ ॥ 
मया विरहितां त्वां व निमील्य नयने स्थिताम्‌ । 
यदा यदोपगच्छामि पद्यामि च तदा तदा ॥ ५६ ॥ 


तुम्हारी मुसकान बड़ी मनोहारिणी है, किन्तु भोगोंमें तुम्शरों 
विशेष रुचि क्यों नहीं है। क्या यहाँ के भोग .तुम्हारे मनके अनुकूल 
नहीं हें ? फिर यह उदासीनता क्यों ? ॥ ५१ ॥ 

अत्यन्त उत्तम भोगोंमें भी मुझे तुम अनासक्त-सी जान पड़ती हो 
यदि तुम्हारा इधर झुकाव नहीं होगा तो मुझे तुम्हारे साथ विहार 
करनेसे सुख केसे मिलेगा ॥ ४२ ॥। 

मेरी तो तुम्हारे श्रति आसक्ति रहती है, किन्तु ऐसा जान पड़ता है 
कि तुम्हारा मन मानो कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। में बार-बार बोलता 
हूँ, पर तुम कुछ सुनती ही नहों हो ॥ ५३ ॥ 

में बड़ी देरसे तुम्दारे पास आकर तुम्हें आलिंगन किये बेठा हूँ; 
ओर तुम 'नाथ, कब आये! ऐसा प्रश्न करती हो, मानो तुम्हें कुछ पता 
ही नहीं हे ॥ ५४ ॥ 

तुम्हारे सामने बड़ी सुन्दर और दुलभ भोगसामग्रियाँ उपस्थित 

की जाती हैं, तथापि तुम्हारा मन उनकी ओर क्‍यों नहीं जाता, तुम 
क्यों उनमें अपनी रुचि प्रकट नहां करती १? ॥ ४५ || 

जब मैं पास नहीं होता तो तुम नेत्र मेँ दे बेठी रहती हो | यह्‌ बात 
में जब-जब तुम्हारे पास आता हूँ तब-तब ही देखता हूँ ॥ ५६ ॥ 


६६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विप्मुर्यां त्वयि भोगेषु विपयेष्ु सुखं मम । 

कर्थ॑ भवेद्ारुपोपासड्भतस्ये व तद्॒द ॥ ५७ ॥ 

न तवाभिमतं त्यक्त्वा किश्विन्मम समीहितम । 

सवेधा त्वामनुगतो ज्योत्स्नां कुम्रदव॒त्‌ किल ॥ ५८ ॥ 

तदेव॑ते कुतश्रित्त ब्रुहि ग्राणाधिकग्रिये । 

येन शुद्भयेत्‌ तु मचित्त शापितासि मया प्रिये ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीजिपुरारहस्ये शानखण्डे विचारमाहात्म्पे 

तृतीयोडध्यायः ।। 


+-+>+%#<+--८ 


जब तुम इस प्रकार भोगोंसे विमुख रहोगी तो बताओ काठकी 
पुतलीके साथ रहनेबाले पुरुषके समान मुझे भी विपयोंसे क्या सुख 
मिलेगा १॥ ४७ ॥ 

जो तुम्हें अच्छा लगता है उसे छोड़कर तो मुझे कुछ भी करनेकी 
इच्छा नहीं होती। कुमुद जिस प्रकार चन्द्रिका का अनुसरण करता 
है उसी प्रकार में तो सब प्रकार तुम्हारा दी अनुगत हूं || श८ || 

तुम मुझे प्राणॉसि भी अधिक प्रिय हो। बताओ तो तुम्हारा चित्त 
ऐसा विषयविमुख क्‍यों हो गया है। प्रिये ! तुम्हें मेरी सोगन्ध हे। 
बोलो, जिससे मेरे मनका समाधान हो” || ४६ | 


तृतीय अध्याय समाप्त । 


चतुर्थो्यायः ॥ 9 ॥ 


प्रियस्य कण्ठासक्तस्य निशम्यवं वचो हि सा। 
इपत्स्मितानना  पग्राह राजपुत्रमनिन्दिता॥ १ ॥ 
वुबोधयिपती राजपुत्र  युकत्याष्ववीदिदम्‌ । 
राजपुत्र शरण वचो नाहं त्वयथि विरागिणी ॥ २॥ 
कि स्यात्‌ प्रियतमं लोक़े किनु स्यादप्रियन्त्विति। 
विचारफ्स्क नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः॥ ३ ॥ 
ध्यायाम्येतचिराजित्य॑ ख्रीस्वभाववशादहम्‌ । 
नतज़ानामि तल्व॑ मे वक्तुमहेसि तखवतः॥ ४ ॥ 
एवं प्रोक्तो हेमचूडः ग्रहस्य प्राह मं प्रियाम्‌ | 

नून॑ खियो मृटधिय इति सत्यं न -संशयः॥ ५ ॥ 


चतुर्थापध्यायः ॥ ४॥ 
हेमचूड-प्रबोध 

गलेसे लगे प्रियतमका ऐसा भाषण सुनकर वह निर्दोष बाला कुछ 
मुसकराहटके साथ राजकुमारसे कहने लगी ॥ १॥ 

वह राजपुत्रकों तत््वका बोध कराना चाहती थी, इसलिये उसने 
इस प्रकार युक्तिपूबक बोलना आरम्भ किया, “राजकुमार ! सुनिये 
मेरा आपके प्रति प्रेम न हो-ऐसी द्ञात नहीं है ॥ २॥ " 

किन्तु में हर समय इसी उधेड़-बुनमें रहती हूँ कि लोकमें सबसे 
बढ़कर प्रिय कोन वस्तु हे ओर अप्रिय क्या है। मेरी बुद्धि इसका कोई 
निणय .नहीं कर पाती है ॥ ३॥ 

में बहुत दिनोंसे बराबर यही सोच रही हूँ। किन्तु स्त्रीस्बभाव 
हानेके कारण इस रहस्यको मे समझ नहीं सकी । आप इसका ठीक- 
ठीक विवेचन कर दीजिय” ॥| ४ ॥ 

हेमलेखाके इस प्रकार कहने पर द्ेमचूडने हँसकर अपनी भ्रियासे 
कहा, “सचमुच इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियाँ मूढबुद्धि होती हैं ।॥। ५ ॥ 


इ्८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


प्रियात्रिये हि. जानन्ति पशुपश्षिसरीस॒पाः । 
यतस्तेषां च्इ्यते हि प्रियेष्बप्रियकेषु च॥ ६ ॥ 
प्रवृत्तिथ निवृत्तिथ किमत्र वहु चिन्तनम्‌। 
सुख यस्मात्‌ तत्‌ प्रिय॑ स्यादू हुःख॑ यस्मात्तदप्रियम्‌॥ ७ ॥ 
किमत्र मुग्धभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये । 
श्रुत्वा प्रियवचः प्राह हेमलेखा पुन! प्रियम्‌ ॥ < ॥ 
सत्य॑ ख्त्रियो मरग्धभावा नास्त्यासां सद्दिमशेनम्‌ । 
तथाप्यह॑ बोधनीया त्वया सम्यगूविमशिना ॥ ९ ॥ 
सुधोधिता त्वया चाहं चिन्तामेतां विसृज्य तु । 
त्वया भोगेष सतत भवाम्यनुदिन॑ ततः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ सुखश्च दुःखश्व याभ्यां भवति ते ननु । 
प्रियाग्रिये विनिर्दिष्टे त्वया सक्ष्मविमर्शिना ॥ ११॥ 


प्रिय और अग्रियकी पहचान तो पशु, पक्षी और कीड़े-मकोड़ोंको 
भी होती हे; क्‍यों कि उनकी भी अपने प्रियके प्रति प्रवृत्ति और अगिय- 
की ओरसे निवृत्ति देखी जाती है। इसमें बहुत सोचनेकी क्‍या 
बात है ? जिससे सुखद्दो वह प्रिय और जिससे दुःख हो वह अप्रिय 
होता है ॥ ६-७ ॥ 


प्रिये! तुम बड़ी भोली हो, भला, इस विषयमें तुम निरन्तर 
क्या सोचती रहती हो ९” प्रियतमकी यह बात सुनकर .हेमलेखाने 
उससे फिर कहा--॥ ८॥ 

“स्त्रियाँ मूढ होती हैं-यह तो ठीक ही है, इनमें वास्तविक 
वस्तुका विचार करनेकी योग्यता नहीं होती | परन्तु आप तो बड़े 
विचारबान्‌ हैं, अतः मुझे समझा दीजिये ॥ ६ |! 

आपके सममा देने पर में इस चिन्ताको छोड़कर फिर सबंदा 
आपके साथ भोगोंमें ही तत्पर रहूँगी। १० ॥| 


राजन्‌! आप बड़े सूचष्मदर्शी हैं। आपने बताया कि जिनसे सुख 
और द॒ःख हो वे ही क्रमशः प्रिय और अध्रिय हैं।। ११॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः | ३६ 


एकमेव सुख दुःखं कालदेशाकृतेमिंदा । 
जनयदत्र तत्‌ कस्मात्‌ प्रतिष्टाध्यवसायिनी ॥ १२॥ 
यता वहिः कालभेदात्‌ प्थगेव फलग्रदः 
तथा देशविभेदेनाप्याकारस्थ विभेदतः ॥ १३ ॥ 
शीतकाले ग्रियो वहिरुष्णे त्वप्रिय एवं हि। 
हिमोष्णदेशभेदेन प्रियश्वात्रिय एवं च॥ १४ ॥ 
शीतप्रकृतिजीवानां. प्रियाडन्येपां तथेतरः । 
अथाप्यधिकभावेनाल्पभावेनवमी रितः ॥ १५ ॥ 
एवं शीत॑ धर्न दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत्‌। 

अथाप्पेव महाराजो. दारपुत्रधनेबृतः ॥ १६ ॥ 
शाचत्यनुदिन कस्मान्न शोचन्तीतरे कुतः। 

यो5यं भोगः सुखारथों5स्ति सो5प्यनन्तो भवेन्न तु ॥ १७ ॥ 


किन्तु जब एक ही वस्तु काल, देश ओर आक्ृतिका भेद होनेपर 
सुख-दुःख दोनोंढी देती हो तो उसकी एकरूपताका निश्चय केसे हो 
सकता है ? ॥| १२॥ 

जिस प्रकार अग्नि कालभेदसे अलग-अलग फल देनेवाली है उसी 
प्रकार देश ओर आक्रतिके भेदसे भो उसके विभिन्न फल होते हैं ॥ १३॥- 

अग्नि शीतकालमें तो प्रिय होती है किन्तु ग्रीष्ममें अग्रिय ही हे 
इसी तरह शीत ओर उष्ण देशोंके भेदसे भी वह प्रिय और अप्रिय 
ही हें !। २४ ॥ 

बड़ ठंडी प्रकृतिवाल जीबोंकी भ्रिय है और दसरे प्रकारकी प्रकृति 
वालांको अन्य प्रकारकी सी प्रकार अधिक या अल्प परिमाणमें 
होने पर भो ऐसाही कहा जा सकता हैं ॥ १५॥ 

ही बात शीत, धन, स्त्री, पुत्र, राज्य तथा अन्य विषयोंके सम्बन्ध- 

में भी हे । आप महाराज मुक्ताचुडको ही लीजिये | वे स्त्री, पुत्र, धन 
सभीस सम्पन्न हें ।। 2६ ॥ 

फिर भीं नित्य क्‍यों चिन्तातुर रहते हैं तथा दूधरे ज्ञोग [ जिनके 
पास इतनी भागसामग्री नहीं है ] क्‍यां चिन्ता नहीं करते। ओर यह 
जो सुख देनेवाले भोग हें वे भी अनन्त तो किसीके पास हो नहां 
सकते | १७॥ 
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न केनचित्तद्खिल प्राप्त॑ यस्मात्‌ सुख भवेत्‌ । 
यवकिश्विल्लाभतो यस्मात्‌ सुख तत्रापि संघ्रणु ॥ १८ ॥ 
न तत्‌ सुखं भवेन्नाथ यतो दुःखविमिश्रितम्‌ । 
दुःखन्तु द्विविध॑ प्रोक्त वाह्ममान्तरमित्यपि ॥ १९॥ 
बाह्य॑ शरीरसम्भूत॑ धातुदोषादिसम्भवम्‌ । 
आन्तरं मानसं प्रोक्त तच वाब्छाप्तमुद्धबम्‌ ॥ २० ॥ 
महत्तरं मानस स्याधेन पग्रस्तमिदं जगत । 
वा्॒छेव  दुःखबिटपिबीज॑ सुदृदशक्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
यया किड्डरतां प्राप्ताः कुवेन्त्येव दिवानिशम । 
इन्द्रादयो5पि विवुधाः स्व्रर्निवासाः सदोदितां: ॥ २२ ॥ 
सुसं॑वाउ्छावशेषेडपि यदस्ति नृपसम्भव। 
तदृदुःखमेव जानीहि यत्‌ क्रमिष्वपि सम्भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


वे पूरे तो किसीको भी प्राप्त नहीं हुए, जिससे कि उसे सुख मिल 
जाता । [ यदि आप कहें कि ] थोड़े मिलनेसे भी सुखंतो होता ही हे, 
तो इसपर आप मेरी बात सुनिये ॥ १८ ॥| 

हे नाथ ! वह तो सुख हे ही नहीं, क्‍योंकि उसमें दुःख मिला हुआ 
है | दुःख दो प्रकारका कहा गया हे-बाह्य और आन्तर ॥ १६ ॥। 

धातुओंके दोषादिसे होनेवाला शरीरजनित दुःख बाह्य होता है 
ओर मानस दुःख आन्तर कहलाता है । बह कामनाओंके कारण हुआ 
करता है ॥ २० ॥ 

इनमें मानस दुःख अधिक बड़ा हे, जिसने कि इस सारे 
जगतको ग्रस रखा है । दुःखरूपी वृक्षका बड़ा शक्तिशाली बीज कामना 
दी तो है ॥ २१॥ 

इस कामनाकी दासता स्प्रीकार करनेसे ही स्वगमें रहनेवाले 
बड़े बेभवशाली इन्द्रादि देवताभी रात-दिन कर्म करनेमें ही लगे 
रहते हैं ॥ २९२ ॥ 

राजकुमार ! कामताके रहते हुए भी जो सुख होता है उसे 
तो आप दुःख ही सममभें। वह सुख तो कीड़े-मकोड़ोंमें भी संभव हो 
सकता हे ॥ २३ | 


चतुर्थोषष्यायः । ४१ 


वर॑ तियेककीटकुमिप्रभूतीनां सुखन्तु यत्‌। 
स्वल्पवाज्छासम्मिलितं नृणां कि स्यात्‌ सुख बद ॥ २४ ॥ 
वाइ्छाशतसमाविष्टो यदि किश्विदुपेत्य तु। 
सुखी भवेदिह तदा को हि न स्यात्‌ सुखी वद ॥ २५ ॥ 
अखिलाड़े वहिदग्धे सक्ष्मपाटीरविन्दुना । 
यदि शीललदेहः स्यात्तदा सोडपि सुखी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रियायाः सम्परिष्वद्भात्‌ सुख प्राम्ोति वे नरः । 
तत्रवाड़्स्य विषमबन्धाद्‌ दुःख भवेन्ननु ॥ २७ ॥ 
रत्यावेशात्‌ परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल । 
अनन्तरं भारवाहपशोरिव परिश्रम: ॥ २८ ॥ 
कथं पश्यसि तत्‌ सौख्य॑ नाथेतन्मे सम्ुच्यताम्‌ । 
यावत्‌ सुखं प्रियासड्रें नाडीसंघट्सम्भवम््‌ ॥ २९ ॥ 
तदास्ति तावन्न किम्रु शुनामस्तीह तद्गद । 


कीड़े, मकोड़े और तियंक योनिके प्राणियोंका सुख तो थोड़ी ही 
कामनाओंसे युक्त होता है, इसलिये बह तो अच्छा हे | परन्तु बताइये, 
मनुष्यको क्‍या सुख हो सकता है, क्योंकि उसके सुखके साथ तो 
सेकडों इच्छाएँ लगी हुई हूँ । यदि उनमेंसे कुछ की पूत्ति होनेसे ही वह 
खुखी हो सकता है तब तो बताओ, ऐसा कौन है जो सुखी न हो ॥२४-२५॥ 
जिसका सारा शरीर अभप्रिसे जल रहाहो उसे यदि छोटी-सी चन्द्न- 
की बूँदसे शारीरिक शीतलताकी उपलब्धि हो सके तो बह (कामनाकुल) 
पुरुषभी सुखी हो सकता है ॥ २६ |। 
कहते हैँ कि प्रियतमाके आलिंगनसे पुरुषको सुख मिलता है । 
परन्तु वहाँ भी शरीरके कसे जानेसे तो दुःख भी रहता ही है ॥| २७ ॥ 
कामक्रीडाके आवेशसे भी सबको थकान होतो ही है। उसके 
अन्तमें उसे भारवाही पशुके समान श्रम जान पड़ता है || २८ ॥। 
नाथ ! मुझे बतलाइये तो, आपको उसमें सुख केसे दिखायी देता 
है। नाड़ियोंके घघणसे जितना सुख किसीको अपनी प्रियतमाके 
सहवाससे मिलता है, बतलाइये, उतना ही क्या कुत्तेको कुत्तीके सहवास- 
से नहीं मिलता ? ॥ २६-३० पु० ॥ 
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यत्ततो हतिरिक्त- ते दंश्रसोन्दयसम्मवम््‌ ॥ ३० ॥ 
तत्‌ केवलाभिमानोत्थ॑ स्वाभख्रीसड्रमे यथा। 
पुरा कश्रिद्राअसुता मन्मथाधिकसुन्दरः ॥| ३१ ॥ 
काश्वित्‌ सुरूषिणीं प्राप्तः स्रियं सबेमनोहराम्‌ । 
अत्यन्तमनुंरक्त।ः स तस्यां राजकुमारकः ॥ ३२ ॥ 
सा त्वन्यस्मिन्‌ राजसुत भृत्ये संसक्तमानसा। 
स॒भृत्यो राजपुत्र ते वश्चयामास युक्तितः ॥ ३३ ॥ 
मदिरां मोहनाथाय तस्में दच्वातिमात्रकम्‌ । 
ततो मदान्धाय चेटीं काश्चित्‌ ग्रेष्य कुरूपिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बुओुजे तां तस्य पत्नीं सबलोककर्सुन्दरीम्‌ ' 
एयमेव चिर॑ तत्र मदान्धो नृपते।ः सुतः॥ ३५॥ 
प्रत्यहं चेटिकां गच्छन्‌ स्वात्मानं सममंसत । 
धन्योष्हमीदर्शी लोकसुन्दरीं ग्राणप्रेयसीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपगच्छाम्यहं नित्यं न मेउस्ति सदशः क्चित्‌ । 


यदि कहो कि प्रियतमाका सौन्दर्य देखनेस उसकी अपेक्षा अधिक 
सुख होता है तो वह स्वप्नके स्त्रीसमागसके समान केवल माना हुआ 
ही है ॥| ३० उ०-३१ पू० ॥ 

प्राचीन समयकी बात है कोई राजकुमार कामदेवसे भी अधिक 
सुन्दर था। उसे स्त्री भी अत्यन्त रूपवती और सब प्रकार मनको 
हरनेवाली प्राप्त हुई थी। तथा उसका उसमें अनुराग भी बहुत 
था ॥| ३१ उ०-३२ ॥ 

किन्तु उस स्त्रीका चित्त राजकुमारके एक सेवकमें लगा हुआ था | 
वह सेवक राजकुमारको एक युक्तिद्वारा धोखा दिया करता था ॥ ३३ ॥। 
. उसे मदान्मत्त करनेके लिये बह बहुत-सी मदिरा पिला देता। 
आर जब बह नशेमें चूर हो जाता तो उसके पास एक कुरूपा दासीको 
भेज देता तथा स्वयं उसकी सम्पूर्ण लोकोंमें एकमात्र सुन्दरी स्त्रीके 
साथ सम्भोग करता ॥ ३४-३४ पु० || 

इसी प्रकार वह मदोन्मत्त राजकुमार बहुत समयतक नित्यप्रति 
उस दासीके साथ सहवास करते हुए यही समभता रहा कि में नित्य 


चतुर्थोष्ष्यायः | ४३ 


एवं वृत्ते चिरे काले कदाचिदवयोगतः ॥ ३७॥ 
भृत्यो निधाय पान॑ स कार्ये चात्यन्तिके ययों । 
अथ राजकुमारस्तत्‌ पान नात्य॑न्तिकं पपों॥ ३८ ॥ 
निमित्ततों ययों शीघ्र रत्युत्सुकितमानसः । 
शयनीयं मनः कान्त स्वभोगद्धिसंयुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शचीग्रह॑ देवपतिरिव नन्दनसंस्थितम्‌ । 
पराद्धयपयड्ूगतां तां चेटीमुपप्तड्डतः ॥ ४० ॥ 
कामबेगेन विवशो  बुझुजेष्त्यन्तहपतः 
उपलम्याथ रत्यन्ते चेटीं तां विकृताकृतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शक्धितोज्मषितश्वापि किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
कक सा मम प्रियतमेत्येव तामन्वप्रच्छत ॥ ४२ ॥ 
पृष्ठ तेन सा चेटी विमदन्तं॑ निशम्य तु । 
भीता न किश्वित्त ग्राह बेपमाना तदा ततः॥ ४३ ॥। 


न 


दि 


ऐसी त्रिल्ञोकसुन्दरी प्राणप्रियाका उपभोग करता हूँ, इसलिये धन्य हूँ। 
मेरे समान कहीं कोई नहीं है ॥। २५ उ०-३७ पू? ॥| 
बहुत दिनों तक ऐसा ही होता रहा | तब किसी दिन कोई विशेष 
काय होनेके कारण वह सेवक मदिरा रखकर चला गया। तथा राजकुमार 
ने भी उस दिन किसी निमित्तसे अधिक मद्य नहीं पी तथा भोग-वासना 
से आतुर हो शीघ्र ही वह अपने विल्लासभवनमें गया || ३७ ड० ३६ पू०॥ 
वह भवन बड़ा ही सुन्दर, मनको प्रिय लगनेवाला; सम्पूर्ण भोग- 
सामग्रियोंसे सम्पन्न था। देवराज इन्द्र जिस प्रकार नन्दनबनमें स्थित 
शचीके भवनमें जाते दें उसी प्रकार बह उस भवन में गया और बहाँ बहु- 
मूल्य पलंगपर पौढ़ी हुई दासीके साथ समागम करने लगा॥२६ ड०-४०॥ 
कामवेगसे वयथित होनेके कारण वह बड़ हपंसे डसके साथ 
सम्भोग करता रहा। सम्भोगके अन्तमें उस कुरूपा दासीको देखकर उसे 
शंका हुई और कुछ रोपके साथ यह सोचते हुए कि यह्‌ सब क्या हो 
रहा है उसने उससे पूछा, “मेरी वह भ्रियतमा कहाँ हे ९?।॥ ४९-४२॥ 
उसके इप्त प्रकार प्र# करने पर जब दासीने देखा कि आज तो 
राजकुमार सचेत है तो बह डरकर काँपने लगी और चुप हो गई ॥ ४३,॥| 


४४ त्रिपुरारहस्यं ज्ञानखण्डे 


आलक्ष्य राजपुत्रोषपि वेषम्यं चात्मवश्चनम्‌ । 
वामेन जग्राह कचे चेटीं क्रोघारुणेक्षणः ॥ ४४॥ 
कपाणमाददे दक्षहस्तेव.. नृपसम्भवः । 
तजयस्तां श्रत्युवाच वद वृत्त यथातथम्‌ ॥ ४५॥ 
नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि द्ुतम्‌ । 
सेब॑ निशम्य तद्वाक्यं भीता प्राणपरीप्सया ॥ ४७६ ॥ 
जगौ यथावत्तत्‌ स्व चिराद्‌ बृत्त समास्थितम्‌ । 
प्रादशयच्चापि तस्मे तां भ्रृत्येन सुसड्रताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कचिद्धुमों कटे भृत्यं कृष्णं॑ पिज्ञललोचनम्‌ । 
प्रांशू मलिनसवोड़ रूक्षवक्‍त्र जुगुप्सितम ॥ ४८ ॥ 
समाकझ्िष्य रतिश्रान्तां सब्रोद्भें! ग्रेममावतः 
मृद॒बाहुलतावृत्तग्रीवरय. बदने . स्वकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
निवेश्य वक्‍त्रकमल पडद्भयामाशिष्य गाहतः 
तस्योरुयुग्म॑ तद्भस्तसंसक्तगुरुसुस्तनी म्‌ ॥ ५० ॥ 


राजकुमारने जब ऐसा विपरीत व्यवहार और अपनेको वशद्ित 
होते देखा तो क्रोधसे उसकी आँखें लाल हो गयीं। उसने अपने बायें 
हाथसे दासी की चोटी पकड़ ली॥ ४४ ॥ 

ओर दायें हाथमें तलवार ले ली। फिर उसे डपटते हुए पूछा, 
“ठीक-ठीक बात बता, नहीं तो अब एक क्षण भी तेरा जीवन नहीं रह 
सकता | ४५-४६ पू० ॥ 

राजकुमारके ये वचन सुनकर वह डर गयी ओर अपने प्राण 
बचानेके लिये बहुत दिनोंसे जो कुछ हो रहा था वह सब बता 
दिया । तथा सेवकके साथ समागम करती उसकी पत्नी भी दिखा 
दी || ४६ उ०-४७ || 

राजकुमारन देखा कि उसकी ख्री भूमि पर बिछी एक चटाईपर 
ड्स सेवकको अपने सब अंगॉसे आलिगित किये पड़ी है, जिसका काला 
रंग है, लाल आखें हैं. लंबा शरीर है, सब अंग मलिन हैं, रूखा 
चेहरा है और जो अत्यन्त घृणित है| रतिके श्रमसे बह कुछ श्रान्त 
है, अपनी कोमल बाहुलताओंको उसके गलेमें डालकर उसने अपने 


ना /ताए। 


चतुर्थोड्ध्यायः | डर 


वासन्तिकामिव लता बृतां कुसुमकोरकेः 
रोहिणी. राहुणोपेतामिवापश्यन्नृपात्मजः ॥ ५१ ॥ 
एवंविधां समालोक्य निद्रयापगतस्मृतिम्‌ । 

मोमुदह्यमानश्रात्यन्तं क्षणं पश्चाद्घ्ति भजन्‌ ॥ ५२॥ 
यत्‌ प्राह राजतनयस्तन्मत्तः श्र॒यतां नज्ु । 

धिद्यामनायमत्यन्त॑ मूढ॑ मदविमोहितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धिग्ये स्रीष्वभिसंग्रीता घिक्‌ तांश पुरुषाधमान्‌ । 

न कामिन्यः कस्पचित्‌ स्युवृक्षस्येव च शारिका: ॥ ५४ ॥ 
किमहं मां प्रव्ष्यामि झुम्धे महिपपोतवत्‌ 
जानन्तमेनां ग्राणेम्यः प्रष्ठां सुचिरकालतः ॥ ५५८ ॥ 
न स्लियः कस्यचिद्वा स्थुर्वेश्या इब विटस्य हि 
यः ख्रीपु विश्रव्यमनाः स एवं वनगदभः ॥ ५६ ॥ 


मुखकमलको उसके मुँहसे सटा रखा है, चरणोंसे उसकी दोनों 
टॉँगोंको कमा हुआ है. तथा उसके पीन पयोधर उसके हाथों से कसे 
हुए हैं। | उस समय बह ऐसी जान पड़ती थी ] मानों कुसुम- 
कलिकाओंसे घिरी हुई वासन्तिका लता हो, अथवा राहुसे मिली हुई 
रोहिणी हो ॥| ४८-५१॥। 

निद्रासे अचेत अपनी पत्नीको ऐसी स्थितिमें देखकर राजकुमार 
कुछ देरके लिये अपनेको बिलकुल भूल गया, फिर घेये घारणकर उसने 
जो कुछ कहा वह मुझसे सुनिये--]। ५२-४३ पू०॥ 

मदिराके नशेमें चूर मुझ अनाय महामूढको धिक्कार है। इन 
ख्तरियोंमें जिनकी अत्यन्त आसक्ति हे उन नीच मनुष्योंको भी घिक्कार 
है | [ जहाँ-तहाँ चारा चुगनेवाली ] सारिकाएँ ( मेनाएँ ) जेसे किसी 
एक वृक्षकी नहीं हो सकती उसी भ्रकार ये नारियाँ किसीकी भी नहीं 
होतीं | ४३ उ:-४४ ॥ 

में अपनेको ही क्या कहूँ? में तो इसमें भेंसके बच्चेके समान 
मोहम्रस्त रहा, चिरकालसे इसे अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय 
समभता रहा | ४५ ॥ 

वेश्या जेसे अपने प्रेमीकी नहीं होती इसी प्रकार श्लियाँ किसीकी भी 
नहीं होतीं । जिसका ख््रियोंमें विश्वास हे बह तो जंगली गधा ही है ॥४६॥ 
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या स्थितिः शारदाभ्रस्य क्षणिका ह्यनचस्थिता । 
ततो5पि पेलवा ख्लरीणां स्थितिरत्यन्तचद्धला ॥ ५७ ॥ 
नाहमद्यावधि होव॑ ख्लरीस्वभावमहो5विदम । 
यन्‍्मां स्वात्मनासक्त त्यक्त्वा भृत्यमनुब्रता ॥ ५८ ॥ 
अन्यासक्ता ग्रृूढभावा मयि छलद्मानुरागिणी । 
प्रदशयन्ती भक्ति स्‍्वां नटीव विटमण्डले ॥ ५९ ॥ 
नाविद॑ लेशतोड्प्येनां मदिरामत्तमानसः । 
छायेव मां सड़तेति मत्वा विभ्रव्धभानस; ॥ ६० ॥ 
अप्रक्षणीयां चेटीं तां वश्चितश्रिस्सड्रतः 
नून॑ मत्तों मृहतमः को भवत्रेज़गतीतले ॥ ६१॥ 
य एवं विसम्भपूवरमनया  चिरवश्थितः । 

होउ्यं भृत्यहतकः  सबोड्गरविकृताकृतिः ॥ ६२ ॥ 

शरत्कालीन मेघकी स्थिति जो क्षणिक और अस्थायी होती है इन 

ख्रियांकी स्थिति तो उससे भी अधिक अस्थायी और चंचल समभनी 
चाहिये । ४७ ॥ 


अहो ! आजतक भी मेंने इन ख्तरियोंके स्वभावको नहीं सममा | में 
सब प्रकार इसमें आसक्त था, फिर भी इसने मुझे छोड़कर इस 
सेवकका पल्ला पकड़ा ।। ५८॥ 

यह दूसरेमें आसक्त थी, परन्तु इस भावकों इसने खूब छिपाया | 
नटी जेसे नटोंके बीच अपना अत्यन्त भक्तिभाव प्रदर्शित करती हे 
उसी प्रकार यह भी कपटपूबक मुभसे प्रेम दिखाती रही | ४६ ॥॥ 


मेरा मन मदिरापानसे ऐसा उन्मत्तहो गया कि मैं इसे लेशमात्र भी 
न पहचान सका। मेरे मनमें सदा यही विश्वास रहा कि यह तो 
छायाके समान मेरी नित्यसंगिनी है ॥ ६० ॥ 

इनसे ठगा जाकर में चिरकालसे उस दासीके साथ ही समागम 
करता रहा, जिसकी ओर देखनेसे भी दुःख होता है । सचमुच मुमसे 
बढ़कर सूढ इस प्रथ्बीतलमें ओर कौन हो सकता है, जिसे यह 
विश्वास दिलाकर चिरकालसे इस प्रकार ठगती रही ॥| ६१-६२ पू० ॥ 

बाहरे ! यह निन्दनीय सेवक ! इसके तो सभी अंग भोंडी आकृति- 


चतुर्थो ध्यायः ४७ 


किमस्मिन्ननया दृ्ट सोन्दर्य स्वेतोष्घिकम्‌ । 
] कप अरे कक 
यतो मां निजसोन्दयोहतलोकावलोकनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अनुरक्त स्वर्धधव त्यक्त्वेनमुपसड्भगता । 
एवं प्रलुप्य बहुधा निर्विण्णोडतितरां तदा॥ ६४ ॥ 
| ९ ८ 
राजपुत्रो वन प्रागात्‌ सबसद्भविवजितः । 
किये] सो ए्‌ बी 
तस्माद्राजकुमारेततू सोन्दर्य मनसोत्थितम्‌ ॥६५ ॥ 
० ८ (६ 
यथा त्व॑ मपि चात्यन्तसोभगेक्षणपूवकम्‌ । 
रति विन्दस्यतितरां तथा वा तहिशेषतः ॥ ६६ ॥ 
विन्दन्ति रतिमत्यन्त योषित्सु विकृतास्वपि 
अन्न ते प्रत्ययं वक्ष्ये शरण प्रिय समाहितः ॥ ६७ ॥ 
विलोक्यते या हि योषित्‌ सा बहिःसुंव्यवस्थिता 
या च ततप्रातिबिम्बात्मरूपिणी चित्तसंश्रया ॥ ६८ ॥ 
सड्डल्परूपिणी तस्याः सौष्ठव॑ मनसोछिखन । 
रे 
पॉनपुन्येन तदनु वाञ्छामुपसमागतः ॥ ६५९ ॥ 


वाले हैं। इसमें इसे ऐसा सबसे बड़ा क्या सौन्दय 'दिखायी दिया जो 
मुझे छोड़कर इसका सहवास स्वीकार कर बेठी ! मेरी सुन्दरताने तो 
सभी लोगोंकी आँखोंको आकर्षित कर रखा है और इसके प्रति मेरा 
अनुराग भी पूरा था ॥ ६२ उ०-६४ पू० ॥ 


इस प्रकार बहुत कुछ कहकर वह राजपुत्र अत्यन्त विरक्त हो गया 
और सबकी आसक्ति छोड़कर वनको चला गया ॥ ६४ उ० -६४ पू० ॥ 

अतः राजकुमार ! यह सुन्दरता तो अपने मनकी ही उपज है | 
जिस प्रकार अत्यन्त सुन्दरता देखकर आपको मुभसे रत्तिजनित सुख 
मिलता है उससे भी अधिक सुख कुरूपा नारियोंसे भी प्राप्त हो जाता 
है | प्रियवर ! इस विषयको में निश्चयात्मक रूपसे सममाती हूँ, आप 
सावधान होकर सुने ।। ६४ उ०-६७ | 

जो ख्री दिखायी देती हे वह तो बाहर रहती है किन्तु चित्त में 
'संकल्परूपसे रहनेवाली उसकी जो प्रतिबिम्बरूपिणी आकृति है, मनसे 
उसमें सुन्दरताकी कल्पना हो जाती है। उसकी पुनः पुनः [ स्मृति 
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क्षुव्धेन्द्रयो नरस्तस्यां रतिमाप्मोति सबतः । 
अछ्षुब्धे त्विन्द्रिये न स्यात्‌ सुन्दयामपि वे रति; ॥ ७० ॥: 
तत्र मूल समुछेखः सोष्टवस्यथ पुनः पुनः 
अतः क्षोभो नव दृष्टो बालानां योगिनामपि ॥ ७१ ॥. 
तथा च यो यो यस्यान्तु रति विन्दति मानव: 
सुन्दर्या वापि चान्यस्यां तत्र सोष्टबममछिखेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
टश्यन्ते योपितोउन्यन्तत्री भत्साकारविग्रह्मः । 
तरुणः सद्भतास्ताथ इ्ब्यन्तेड्पत्यहेतुतः ॥ 9३ ॥ 
विरूपतोछेखनं वाप्यनुछेखस्तु. साष्टवे । 
यदि स्यात्तत्‌ कथं नणां रतिस्तासु हि सम्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कि वक्तव्यमहों नुणां कामिनां क्षिप्तचेतसाम्‌ । 
जघन्याड्रेडपि सौन्दर्य भासते सबतोडधिक्रपू ॥ »५ ॥ 


होने से | मनमें भोगनेकी इच्छा होती है | उसके कारण अन्य इच्छाएँ 
दब जाती हैं तथा उपस्थेन्द्रियमें श्रोभ होनेसे उसीमें पुरेष रतिसुख 
अनुभव करने लगता है। यदि इन्द्रियमें क्षोम न हो तो सुन्दरी स्त्रीमें 
भी पुरुषको रतिसुख नहीं मिल सकता ।॥| ६८-७० || 

उस क्षोभमें हेतु है मनमें पुनः सुन्दरताका स्फुरण होना | 
बालकों और योगियोंमें क्षोभ होता नहीं देखा जाता | ७४१॥ 

इससे निमग्वय हुआ कि सुन्दरी अथवा असुन्दरी जिस बह्लरीमें जिस 
पुरुषको रतिस्ुख की अनुभूति होती हैः उसीमें उसे सुन्दरताकी कल्पना 
ह्दो जाती है ॥ ७२ || - 

ऐसी स्त्ियाँभी देखी ही जाती हैं जिनके आकार और शरीर 
अत्यन्त बीभत्स होते हें | किन्तु उनके सनन्‍्तान होतो दिखायी देती ढ् 
इससे निश्चय होता है कि उनका भी युवकोंसे समागम हुआ है ॥$३॥ 

यदि उनमें कुरूपताकी कल्पना रहती अथवा चित्तपर उनका 
सोन्दर्य अछ्लित ही न होता तो उनमें पुरुषोंको रतिसुख केसे मिल 
सकता था ॥ «४ ॥ 
. इन कामातुर और विक्षिप्तचित्त पुरुषोंके विषयमें क्या कद्दा जाय, 
जिन्हं स्रीक अत्यन्त घृणित अंगमें भी सबसे अधिक सुन्दरता की 
प्रतीति होती है ॥| ७५ ॥ 


[4 शिकार 


इसास. 


चतुर्थोधध्यायः । ४६ 


मलमृत्रपरिक्चिल्॑ यदज तत्र सोभगम्‌। 
७ हक रे <>>्दै, तन्ममेरय 
पश्येचेत्‌ कुत्र नो पश्येत्‌ सोन्द्य तन्ममेरय ॥ ७६ ॥ 
तस्पात्‌सौन्दर्यमेतद राजपुत्र निशामय । 
5 [प 
अभिमानमते नेष सुखहेतुभवेत फचित्‌ ॥ ७७ ॥ 
बे ९ ७. सोन्द्य ७ *- 
क्षोद्रमाधुयवद्देहे. सोन सहजं॑ यदि। 
तद्बालानां कुमाराणां कुतो नो भाति तद्द ॥ ७८॥ 
देशभेदेष॒ च्व्यन्ते विविधाकृतयो नराः । 
एकपादेकनयना. लम्बकणो.. हयानना; ॥ ७९ ॥ 
4 हे ] 
कर्णप्रावरणाः फालवक्त्रा निगतदंष्टकाः 
हत ९ [कर 
विनसा दीघंनासाशथ लोमच्छन्ना विलोमकाः ॥ ८० ॥ 
पिड़केशाः श्वेतकेशा विकेशाः स्थूलकेशकाः 
चित्रवर्णां: काक्वणोः पिड़ला लोहिताडुकाः ॥ ८१ ॥ 
मुझे बताइये तो, जो मूर्ख मल-मूत्रसे भरे अंगमें भी सुन्दरता देख 
लेता है उसे कहाँ सौन्दयका भान नहीं हो सकता ॥| ७६ ॥ 
अतः राजपुत्र ! खूब ध्यान रखें, यह सुन्दरता बिना मानसिक- 
कल्पनाके कहीं भी सुखकी हेतु नहीं हो सकती !। ७७ ॥ 
यदि मधुके माधुयेकी तरह सुन्दरताका भो शरीरका स्वभाव 
माना जाय ता बताइग्रे, छाटे बच्चोंकी उसकी प्रतीति क्‍यों नहीं 
हाता ॥। ७८ ।। 
दि देशभेदसे अनेकों आकृतियोंके पुरुष देखे जाते हैं| कोई एक. 
पेरत्नाले, कोई एक आँखवाले, कोई लंबे कानोंबाले ओर कोई धोड़ेके-से 
मुहचाले होते हूँ || 5६ ॥। 
किन्हींके कान फेले हुए होते हैं, किन्हींका मुँह हलकी तरह होता 
हे, उनकी दाढ़े बाहर निकली होती हैं। किन्हींके नाक होती ही नहीं 
ओर कोई लंबी नाकत्राले होते हँ। कोई लोमोंसे ढके होते हैँ और 
किन्हींके लोम बिलकुल नहीं होते ॥ ८० ॥ 
किन्हींके केश पीले होते हैं, कोई श्वेत केशवाले होते हैं तथा कोई 
केशहीन और कोई सघन केशोंवाले देखे जाते हैँ । कोई ( श्वेत कुछ्ठके 
कारण ) चितकबरे, कोई कोएके समान काले, कोई पीले और कोई 
लाल शरीरबाले होते हैं ॥| ८१ ॥ 


९ त्रि० 


३० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


एवं बहुविधा मत्यां! सजातिवनितासु ते। 
रतिं विन्दन्ति त्वमिव राजपूुत्र निशामय ॥ ८२॥ 
सुखसाधनभूतेषु झुरूयं यत्‌ ख््रीवपुःस्थितम्‌ । 
सवेग्रियं यत्र॒ सर्वे मुह्चन्ति विबुधा अपि॥ <८३॥ 
पुंसां वपुस्तथा ख्रीणां प्रियमत्यन्तसुन्दरम्‌ । 
विमशेय सुबुद्धवा त्वं राजपुत्र यथास्थितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मांसलिप्तमसकक्िन शिराबद्धं त्वगाततम्‌ । 
अस्थिपन्नरक॑ लोमच्छन्न॑ पित्तकफाहितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
मलमृत्रकुमूलं तच्छुक्शोणितसम्भवम्‌ । 
मूत्रद्ारसमुद्‌ भूत महो प्रियमिहेष्यते ॥ ८६ ॥ 
य एवमतिबीभत्से वितन्वन्ति रति नराः। 
विदकृमिम्यः कुतस्तेषां भवेदन्तरमीरय ॥ ८७॥ 


ऐसे ही अनेकों प्रकारके पुरुष हैं। राजपुत्र ! निश्चय मानिये, वे 
सभी अपनी सजातीय ख्लियोंमें आपहीकी तरह रतिसुख अनुभव 
करते हैँ | ८२ ॥ 

सुखके साधतोंमें जो ख्ीशरीर सबसे प्रधान समभा जाता है, 
जो सभीको प्रिय है और जिसमें सम्पूर्ण देवताओं की भी मोह हो जाता 
है, इसी प्रकार स्लियोंके लिये जो पुरुषोंका शरीर अत्यन्त प्रिय और 
सन्दर भासता हे, हे शाजपुत्र ! आप अपनी सुबुद्धिसे तनिक बिचार तो 
करें कि वह वास्तबमें कैसा है | ५३-:४ ।। 


वह मांससे लिपटा है, लोहसे ज्रथपथ है, नस-नाडियोंसे बँधा 
हुआ है, खालसे ढका हुआ है, हडडियोंका ढाँचा है, बालोंसे आच्छन्न 
है ओर पित्त एवं कफसे भरा हुआ है ॥ ८५॥ 

[ यही नहीं, ] वह मल-मृत्रका भण्डार हे तथा वीय एवं रजसे 
उत्पन्न हुआ है | हाय ! मूत्रद्वारसे निकले हुए इस घृणित शरीरको ही 
लोग प्रिय मान बैठते हैं !॥ ८६॥ 


बताइये, जो लोग ऐसे बीभत्स शरीरमें राग करते हैं, पका 
भिष्टाके कीड्रोंसे क्या अन्तर हो सकता है ॥ ८७ || 


चतुर्थोज्ष्यायः | भर 


राजपुत्र तनुरियं प्रिया हि नितरां तव। 
विभावय विवेक्रेन धावूनाथ प्रथक्स्थितिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
णएवमन्यत्रोपयोज्ये मधुराम्लादिषड़्से । 
परिणामस्वभावन्तु सुक्ष्मदष्टया विभावय ॥ ८९ ॥ 
अक्षितस्यापि सर्वेस्थ विड्भावः परिणामके | 
सवेथा नात्र सन्देहः सर्वैरेव विभावितः ॥ ९० ॥ 
वर्देव संस्थिते लोके कि प्रियं स्थात्‌ किमप्रियम्‌ । 
इत्युक्तो हेमचूडोब्थ वरस्यं विषये विदन्‌ ॥ ९१ ॥ 
श्रुत्वाउपूवं वाक्यजाल विस्मितोडभवदज्ञसा । 
विचाय भूयस्तत्‌ सर्व यदुक्त हेमलेखया ॥ ९२॥ 
भोगेषुजातनिर्वेदः पर॑वेराग्यमाप्तवान । 
अथ क्रमेण प्रष्टा तां प्रियां ज्ञात्वा च तत्पदम्‌ ॥ ९३ ॥ 


राजकुमार ! आपको जो यह शरीर अत्यन्त प्रिय जान पड़ता है, 
तनिक विवेकद्वारा इसके रक्त-मज्जा आदि धातुओंकी प्रथक-प्रथक्‌ 
स्थितिका तो विचार कीजिये ॥ ८८ |। 
यही बात अन्य भोज्य पदार्थोके विषयमें भी है | उन मीठे-खट्टे 
आदि पड़स पदार्थोके परिणाम और स्वभावका भी आप सूक्ष्म बुद्धि 
विचार करें ॥ ८६ ॥ 
जो कुछ खाया जांता है उस सबका परिणाममें विष्ठा ही बनता 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, सभी जानते हैं। संसारकी 
ऐसी स्थिति देखते हुए बताइये, इसमें क्या प्रिय है और क्या अग्निय 
है ?” ॥ ६०-६१ पू० ॥ हि 
हेमलेखाका यह भाषण सुनकर देमचूडको विषयोंमें बैराग्य हो 
गया | उसका यह अपूर्ब वाक्य-विन्यास सुनकर उसे स्वभावसे ही बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ६१ उ०-६२ पु० ॥ । 
फिर हेमलेखाने जो कुछ कहा था उसपर स्वयं विचार किया। 
इससे भोगोंमें अरुचि हो जानेके कारण उसे परम बेराग्य हो 
शया।। ६२ 3०-६३ पू० ॥ 
तब क्रमशः उसने उस प्रियतमासे अनेकों प्रश्न करके उस परम 


घर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


केवलां चितिमात्मस्थां त्रिपुरामात्मरूपिणीम्‌ । 

बुद्ध्वाउभवद्विमुक्तात्मा स्वात्मभूताखिलेक्षण: ॥ ९४ ॥ 

जीवन्पुक्त: समभवत्‌ ततस्तस्यानुजो5पि हि । 

मणिचूडो5विदद्आतमुक्ताचूडोषपि. पुत्रतः ॥ ९५ ॥ 

मुक्ताचूडप्रिया चापि स्नुपया ज्ञानमासदत्‌ । 

मन्त्रिणथ्रापि पोराश व्भूवुज्ञोनशालिनः ॥ ९६ ॥ 

न तत्र नगरे कश्रिदविद्वान समजायत। 

आसीद्‌ त्रह्मपुरप्रस्यं शान्तसंसतिवासनथ ॥ ९७ ॥ 

विशालनगरं तच्च॒ जगत्यत्युत्तम॑ बसों । 

यत्र कीराः शारिकाश्व पदञ्नरस्थाः पठन्ति व ॥ ९८ ॥ 

चितिरूपं॑ स्वमात्मानं भजध्च॑ चेत्यवर्जितम्‌ । 

नास्ति चेत्यं चितेरन्यद्पंणे प्रतिविम्बवत्‌ ॥ ९९ ॥ 
पदको जान लिया, जो विशुद्ध चिन्मात्रा आत्मस्वरूपिणी श्रीत्रिपुरा ही 


है और सबके अन्तःकरणमें स्थित है । उसे जानकर वह मुक्तस्वरूप 
( जीवन्मुक्त ) हो गया और सबको अपने आत्मस्वरूपसे ही देखने 
लगा ॥ ६३ उ०-६४ | 

फिर उसका छोटा भाई मणिचूड भी अपने भाईसे ज्ञान प्राप्त 
करके जीवन्मुक्त हो गया और राज्ञा मुक्ताचूडने भी अपने पुत्रसे ही 
ज्ञान प्राप्त किया ॥| ६५ | 

मुक्ताचूडकी रानीने अपनी पुत्रवधू (हेमलेखा) से ज्ञान भ्राप्त किया। 
इसी प्रकार सब मन्त्री ओर पुरवासी भी ज्ञानसम्पन्न हो गये ॥६६।॥ 

उस नगरमें कोई भी ज्ञानी नहीं रहा। सभीकी सांसारिक 
वासनाएँ निवृत्त हो गयीं | इस प्रकार वह नगर ब्रह्मपुरीके समान 
जान पड़ता था ॥ ६७ | 

घह विशाल नगर संसारमें अत्यन्त उत्कृष्ट हो गया | वहाँ पिंजड़ोंमें 
बन्द तोते और मैना भी इस प्रकार पढ़ते रहते थे-- ॥ ६ ॥ 

चेत्य ( दृश्य ) पदार्थोंसे रहित जो चिन्मात्र अपना आत्मा हे 


उसका भजन करो। दपंणमें प्रतिविम्बके समान चेत्य पदाथ 
चिन्मात्रसे भिन्न नहीं है।॥। ६६ ॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः । कक 


चितिश्रेत्य॑ चितिरहं चितिः सव॑ चराचरम्‌ । 
यतः सब चितिमनु भाति सा तु स्वतन्त्रतः ॥ १०० ॥ 
अतिश्रिति जन! सर्वे भासिनीं स्वंसश्रयाम्‌ । 
भजध्वं श्रान्तिमुत्यज्य. चितिमात्रसुर्टयः ॥ १०१ ॥ 
कदाचिदेव॑ कीराणां श्रुत्वा वाकक्‍्यं महोदयम्‌ । 
ब्राह्मणा वामदेवाद्या नामाचख्युः पुरस्य तु॥ १०२॥ 
यतोषत्र विद्यां तियेश्वोष्प्याहुस्तस्मादिदं पुरम्‌। 
प्रसिद्वविद्यागगरमिति नाम्ना प्रसिद्धायतु ॥ १०३॥ 
तदद्यापि च तेनेव नाम्ना तन्नगरं स्थितम्‌ । 
राम तस्मात्त सत्सड्रों मल सवंशुभोदये॥ १०४ ॥ 
सड़ेन हेमलेखायाः सर्वे विद्याविदोड्भवन्‌ । 
तस्मात्‌ सह्ढः पर मलं राम जानीहि श्रेयसः ॥ १०५ ॥ 
इति श्रीक्षिपुरारहस्ये चञानखण्डे द्वेमयूडोपाख्याने 
सत्सइ़्फलं चतुर्थों"्ष्यायः ॥ 
-+-च्श्क्<ड ड> 
चिति ( चिम्मात्र ) ही चेत्य है, चिति द्वी में हूँ और चिति ही 


सारा चराचर हे, क्योंकि इन सबका भान चितिसे ही होता है और 
चिति स्त्रयंप्रकाश है ॥ १०० ॥ 


इसलिये हे लोगो ! श्रान्तिको त्यागकर केवल चितिपर ही दृष्टि 
रखते हुए सबको प्रकाशित करनेबवाली ओर सभीकी आश्रयभूत चिति- 
का ही भजन करो ” ॥ १०१ ॥ 

किसी दिन वामदेवादि न्रह्मज्ष महात्माओंने तोतोंके ये अत्यन्त 
सारगभित वचन सुनकर उस नगरका नाम बदल दिया॥ १०२॥ 

[ बे बोले--| क्योंकि यहाँ पक्षी भी विद्या (ब्रह्मज्ञान) का प्रतिपादन 
करते हूँ, इसलिये अब यह नगर “विद्यानगर? नामसे प्रसिद्ध होगा || 

अतः: आज भी वह नगर उसी नामसे विख्यात है। इसलिये 
परशुराम ! सत्संग ही सब प्रकारके मंगलका आविभोव होनेमें मूल 
कारण हे ॥| १०४॥ 

एक हेमलेखाके संगसे ही वहाँ सब लोग ज्षानबान हो गये । अत 
परशुराम ! निश्चय जानो, कल्याणका बास्तविक मूल सत्संग ही है ॥ 


चतुर्थ अध्याय समाप्त । 
->थ्व्ट:४#5$-- 


पश्ममोध्यायः ॥ ५ ॥ 
एवं सत्सद्भमाहात्म्यं श्रुत्वाउत्रिसुतमाषितम्‌ । 
प्रह्टभनसो भूयः प्रष्ठमेवोपचक्रमे ॥ १ ॥ 
सत्य प्रोक्तमिदं नाथ भवता शुभकारणम्‌ । 
सत्सड्नरूपमेतच प्रत्यक्षेपेष भावितम्‌ ॥ २ ॥ 
यो यथा सदह्जभमाप्तोति फर्ल तस्य तथा भवेत्‌ । 
खियो5पि हेमलेखायाः सद्भात्‌ सर्वे महाफलाः ॥ ३ ॥ 
भूय इच्छाम्यह॑ श्रोतुं हेमचूडस्तया कथम्‌। 
बोधितस्तन्ममाचक्ष्वच विस्तरेण. दयानिधे ॥ ४ ॥ 
एवं रामेणानुयुक्तो दत्तात्रेय उथाच तम्‌। 
श्रणु भागव वक्ष्यामि कथां परमपावनीम ॥ ५ ॥ 


पञ्चमो5ध्यायः ॥ ५॥ 
हेमचूडकी विवशता, हेमलताद्वारा अद्भुत उपाख्यानका वर्णन 

इस प्रकार श्रीदत्तात्रेयजी द्वारा कही हुई सत्संगकी महिमा सुनकर 
परशुरामके चित्तको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पुनः प्रश्न 
किया-- १॥ । 

“नाथ ! आपने सत्संगको कल्याणका प्रधान कारण बताया, सो 
ठीक ही है। मेंने तो [ श्रीसंबत मुनिके सत्संगद्वारा ] इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव भी कर लिया ॥ २॥ 

जो जैसा संग करता है उसे बेसा ही फल प्राप्त होता है! हेमलेखा 
ख्री थी, तथापि उसके संगसे सभी महान्‌ फलके भागी हुए )। ३ ॥ 

किन्तु यह बात मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ कि उसने ददेमचूडको 
'किस प्रकार तत्त्वज्ञान कराया दयानिधे! वह प्रसंग आप मुझे 
विस्तांर से सुनाइये” ॥| ४ ॥ 

परशुरामके इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीदत्तात्रेयजीने उनसे कहा, 
“श्गुनन्दम ! सुनो, में तुम्हें बह परम पवित्र कथा सुनाता हूँ ॥ ५ ॥ 


पत्चमो5्ष्याय: | ४२ 


एवं तस्या वचः श्रुत्वा विषयान्‌ विरसान्‌ विदन्‌ । 

तेषु सल्लातनिर्वेदो विमना इव संबभों॥ ६ ॥ 
चिरस्थितविषयजवासनानां वश गतः। 
त्यक्तु वा संग्रहीतुं वा नाशकत्‌ सहसा द्वि सः ॥ ७॥ 
प्रियां न किख्ित्‌ श्रोवाच राजपुत्रोडतिलज्ितः । 

कांथिनच् दिवसानेवमनय चिन्तयाकुल। ॥ ८ ॥ 
विषयेषु प्रसक्तेषु स्मृत्वा तत्‌ प्रिययोदितम्‌ । 
विगहन्ेव स्वात्मानं बुश्ुजे वासनावशः ॥ ९॥ 
वासनावेगवशतो विषयाननुगच्छति । 

दृष्टेव विषयान्‌ दोषान्‌ प्रियाप्रोक्तान्‌ विचिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
शोकसंविग्नददयो  विपीदति  मुहुमुहुः | 

एवं तस्याभवच्चित्त चलद्दोलास्थितं यथा ॥ ११॥ 


हेमलताके बेैसे बचन सुनकर देमचूडको विषय रसहीन-से दिखायी 
देने लगे और उनमें रुचि न रहनेके कारण वह उदास-सा हो गय। ॥ ६ || 

विषयजनित वासनाएँ तो उसमें चिरकालसे थों ही और उनका 
उसके चित्तपर अधिकार भी था| इसलिये अब वह उन्हें न तो सहसा: 
त्याग सकता था और न रख ही सकता था ॥ ७ ॥ 

[ हेसलताने उसे निरुत्तर कर दिया था , इसलिये ] व्‌ राजकुमार 
बहुत लज्जित हो जानेके कारण अपनी प्रिया द्देमलतासे कुछ कह न 
सका | उसने कुछ दिन इसी प्रकार चिन्ताकुल रहते हुए' निकाल: 
दिये ॥ ८॥ 

के जब विषय प्राप्त होते तो अपनी प्रियाकी बातें याद करके वह 
अपनी भत्सेना करते हुए भी वासनाओंके अधीन होनेके कारण उन्हें 
भोग लेता ॥ ६ || 

वासनाओंका वेग होनेके कारणं वह विषयोंको देखते ही उनकी 
ओर खिच तो जाता, किन्तु फिर अपनी प्रियतमाके कहे हुए दोषोंका 
विचार आनेपर उसका हृदय शोकसे व्याकुल हो जाता ओर बह वार- 
बार विषाद करने लगता। इस प्रकार उसका चित्त भोका लेते हुए 
भूलेके, समान अस्थिर हो गया ॥ १०-११ ॥ 


५६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भोज्यं वस्र भूषणं .वा योषिद्वाहनममेव वा । 
मित्राणि वापि सुहंदो नेतत्त सुखयन्ति वे ॥ १२॥ 
नष्टाखिलाथ इव सशोचत्येव निरन्तरम्‌ । 
वासनाविवशः सर्व त्यक्तुं नाशकद्सा ॥ १३ ॥ 
नोपभोक्‍्तुूं तथा शक्तो दोषरशियुतस्ततः । 
एवं त॑ शोकवशतो विवर्णवदनेश्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
हेमलेखा समालक्ष्य कदाचित्‌ सह्भता रहः। 
कि नाथ पूववर्ख॑ नो लक्ष्यसेष्त्यन्तहर्षितः ॥ १५ ॥ 
शोचन्तमिव पश्यामि कुत एवं तव स्थिति: । 
कच्चिच्छरीरमात्मा ते नामयेबाध्यते सदा॥ १६ ॥ 
भोगेष॒रोगभीरति वे प्रवदन्ति मनीषिणः । 
त्रिदोपसम्भवे. देहे.. दोषबषम्यसम्भवा। ॥ १७ ॥ 


अब उसे भोजन, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, सवारी अथवा मित्र या 
सुदृदू-ये कोई भी सुखी नहीं केर पाते थे ॥ १२ ॥ 

वह निरन्तर शोकमग्न ही रहता था , मानो उसकी सारी सम्पत्ति 
नष्ट हो गयी हो। किन्तु वासनाओंके अधीन होनेके कारण वह 
सहसा सबको छोड़ नहीं सकता था || १३ || 

साथ ही विपयोंमें दोषदृष्युक्त होनेके कारण उन्हें भोगनका भी 
साहस नहीं होता था। इस प्रकार जब हेमलताने देखा कि वह 
शोकाकुल है तथा उसके मुख और नेत्र भी मलिन हो गये हैं तो एक 
दिन उसने एकान्तमें मिलकर पुछा, “नाथ क्या कारण दे आप पहले 
की तरह रूब प्रसन्न दिखायी नहीं देते | १४-१४ ॥ 

में आपको सदा शोकमग्न-सा ही देखती हूँ । आपकी ऐसी स्थिति 
क्यों है । क्या आपका शरीररूप आत्मा सबंदा किन्हीं रोगोंसे पीडित 

रहता है? ॥ १६॥ 

विचारवान्‌ पुरुष भोगेमें रोगकी आशंका बताया करते हैं। शरीर 
बात, पित्त, कफ इन तोन दोषोंसे बना है, इसलिये इसमें इन दोपषों- 
की घिषमता होनी सम्भव ही है ॥ १७ ॥ 


पद्चमोडथध्याय: | घर 


आमयाः ग्रायश्वः सवदेहान्‌ व्याप्येव संस्थिताः । 
स्वथा द्यप्रतीकार्यं वेषम्य॑ दोप्ज ननु ॥ १८ ॥ 
अशनाइसनाद्वाचों दशनात्‌. स्पशेनादपि । 
कालादेशात्‌ कमतश्च॒दोषा वेषम्यमाप्नुयुः॥ १९ ॥ 
अतस्तस्योद्धनों लोके सवंथाउइलक्ष्यतां गतः । 
इत्यतः सति वषपम्ये चिकित्सा सम्प्रकीत्तिता ॥ २० ॥ 
नोक्ता चिकित्सानुत्पत्तो वेपम्पे केनचित्‌ कचित्‌। 
तद्गद प्रिय कस्माद्धि शोकस्य तव सम्भव;॥ २१॥ 
इति श्रुत्वा हेमलेखां ग्राह राजसुतस्ततः। 
प्रिये श्रणु प्रवक्ष्यामि यन्मे शोकस्य कारणम ॥ २२ ॥ 
त्वदुक्त्या यत्‌ पुरा मेड्भूत्‌ सुखदन्तद्धृतं ननु । 
न पश्याम्यधुना किश्विदपि में सुखबद्धंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसीसे रोग प्रायः सभी शरीरोंमें व्यापे हुए हैं। इस दोषजनित 
'विषमताको दूर रखना निश्चय ही बहुत कठिन है ॥ १८॥। 
ये दोष भोजनसे, बस्त्रसे, वाणीसे, किश्षी बस्तुविशेषकों देखने 
या छूनेसे तथा देश-काल और क्रिया-क्शिषसे और भी विषम हो 
जाते हैं ॥ १९ ॥। 
इसलिये इनकी उत्पत्तिका निमित्त सामान्य पुरुषोंके लिये 
जानना बहुत कठिन होता है । इसीसे जब कोई विषमता होती है तो 
शास्त्रमें उसकी चिकित्सा कही गयी है || २० ॥ 
यदि विषमता न होती तो कोई कभी उसकी चिकित्साका भी 


वणन न करता । अतः प्रियतम ! बतलाइये, आपको किस कारणसे 
शोक उत्पन्न हुआ हे” ॥ २१॥ 

यह सुनकर राजकुमारने हेमलेखासे कहा, “'्रिये ! सुनो, मेरे 
शोकका जो कारण है वह में तुम्हें बताता हूँ ॥। २२॥ 

पहले मुझे जो कुछ सुखदायक जान पड़ता था वह तुम्हारी बातें 


सुनकर सब नष्टप्राय हो गया है | अब मुझे ऐसी कोई चीज दिखायी 
नहीं देती जो मेरे सुखको बढ़ानेवाली हो || २३ ॥ 


शेप त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


राज्ञा वितीणों विषयः सुखदो5पि समन्‍्ततः । 
वध्यं न सुखयेद्यद्त्तथा तस्मान्न मे सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 
विपयान्‌ सेवमानो5ह॑ सदा विशिग्रद्दीतवत्‌ । 
तत्‌ एच्छामि प्रिये ब्रूहि कि कृत्वा सुखमेम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं तेन समापृष्टा हेमलेखा तदाउ्ऋ्रवीत्‌। 
नूनमेप सुनिर्वेदेमागतोी. मद्गचःश्रुतेः ॥ २६ ॥। 
अस्ति बीज श्रेयसो5स्मिन्‌ यत एवंविधों हययम्‌ । 
येषु श्रेयो हासम्भाव्यं त एवं वाक्यगुम्फन! ॥ २७ ॥ 
न हाण्वपि विशेषेष विशिष्यन्ते कदाचन । 
चिर॑ संराधिता हत्स्था प्रसन्ना स्वात्मदेव॒ता ॥ २८ ॥ 
त्रिपुप येन तेष्वेव भवेदेवतिधा स्थितिः । 
इत्यालोच्यातिविदुषी बुबोधयिषती प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 


महाराजने मुझे जो विषय दिये हैं वे सब प्रकार सुखदायक हैं , 
तथापि वध्य पुरुषको जसे विषयोंसे सुख नहीं मिल सकता उसी प्रकार 
उनसे मुझे सुख नहीं मिलता ॥ २४ ।। 

में जो विषयोंका सेवन करता हूँ बह सबंदा वेगारमें पकड़े हुए. 
पुरुषके समान [ वासनाओंकी अधीनताके कारण ] ही होता है । 
अतः श्रिये! मैं तुमसे पूछता हूँ, अब क्या करनेसे में सुख प्राप्त कर 
सकूंगा”? ९॥ २४ || 

हेमचूडके इस प्रकार पूछनेपर देमलेखाने [ मन ही मनमें |] 
कहा, 'मेरा भाषण सुनकर सचमुच इन्हें खूब बराग्य हो गया है ॥२६।॥ 

इनमें निश्चय ही निःश्रेयसप्राप्तिका बीज है, तभी तो इनकी ऐसी 
अवस्था है। जिनके मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं होती उनमें 
इस प्रकारके वाक्यविन्याससे कभी अणुमात्र भी कोई अन्तर नहीं 
पड़ता ॥ २७-२४ पू० ॥। 

चिरकालतक आराधना किये जानेपर जिनके हृदयमें विराजमान: 
आत्मस्वरूपिणी भगवती त्रिपुरा प्रसन्न होती है उन्हींमें ऐसी स्थिति 
पायी जाती है! ॥ २८ उ०-२६ पू० || 

तब उस महापण्डिताने इस प्रकार विचार कर अपने पाण्डित्यको: 


पत्चमो उध्यायः । 4 अं 


गोपयन्ती स्वरवेदृष्य॑ ग्राहान्यव्यपदेशतः । 
श्रूणु राजकुमारेद॑ं यन्मे बृत्तं पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुरा मे जननी काश्वित्‌ क्रीडनाय सखीं ददो । 
सा स्वभावसती काशिदप्ततीमनुसद्भता ॥ ३१ ॥ 
सा विचित्रविधाश्रयसृष्टिसामथ्येसंयुता । 
अलक्षिता मे जनन्या सख्या में सद्भताभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
असच्चरित्रयात्यन्त॑ सक्भगता मम सा सखी। 
प्राणेभ्योडपि प्रियतमा सदा तद्शगा हछाहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न तां विहाय मे संस्था क्षणाद्ध वा कचिद्धवेत्‌ । 
सा निमेलस्व॒भावेन मां वशीकृत्य संस्थिता ॥ ३४ ॥ 


छिपाते हुए, अपने प्रियतमको बोध करानेकी इच्छासे किसी अन्यकी 
ओट लेकर कहा- || २६ उ०-३० पू० ॥ 

राजकुमार ! सुनो, यह बात” पहले मेरे साथ बीत चुकी हे। 
पूत्रंकालमें मेरी माताने' खेलनेके लिये मुझे! एक सखी' दी थी | 
वह स्वभावसे तो सती थी, किन्तु किसी कुलटाकी” संगतिमें पड़ 
गयी ॥। ३० उ०-३१२॥। 

उस कुलटामें अनेक प्रकारकी आश्चयेमयी सृष्टि रचनेकी सामथ्ये 
थी। वह मेरी माताको पता लगाये बिना ही मेरी सखीसे मिल गयी" ॥ 

मेरी सखीका उस दुराचारिणीसे बहुत अधिक सम्पक बढ़ गया | 
आर मुझे वह प्राणोंसे भी अ! क प्रिय थी | में सदा उसके अधीन ही 
रहती थी ॥ ३३॥। 

उसे छोड़कर तो आधे क्षणके लिये नी में कहीं नहों रह सकती 

थी। अपने पवित्र ( सक्त्वगुणप्रधान ) स्वभावके कारण उसने मुझे 

१. यहाँ जो बात कटष्टी जा रद्दी दै उसका कुछ गूढ़ आशय है। यहाँ जिन 
व्यक्तियों के द्वारा जिन तरवोंका उल्लेख किया गया है उनका विवरण नीचे दिया 
जाता दै--। 

२. शुद्ध चिति । ३. जीवास्मा । ४. बुद्धि । ५, शविंद्या । 

६. क्योंकि अविद्या कब जीवकी बुद्धिपर अधिकार करती है, इसका पता 
शुद्धचित्तिको भी नहीं लगता | अथवा यो समझना चाहिए कि शुद्धचिति वास्तव- 
में अविदया या चुद्धिको विषय ही नहीं करती, क्‍योंकि उसकी दृष्टिमें तो बुद्धि 
आादि प्रपद्बकी सत्ता ही नहीं है, यह केवछ आभासमात्र ह्वै। 


६० त्रि पुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


निरन्तर तद्गतात्मस्वभावा5भवमञ्जसा । 
सा तया दुश्या युक्ता नव्या चित्रस्वभावया ॥ ३५ ॥ 
परोक्षवृत्तिमानीता स्वपुत्रेणाभियोजिता । 
तस्याः पुत्रोउतिमूढात्मा मदिराघूए्णितेक्षणः ॥ ३६ ॥ 
बुभुजे तां समाक्रम्य सबंदा मत्समक्षतः 
सा तेनाक्रान्तसवांद्री श्रज्यमानानुवासरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
न मां जहो कदाचिच्च तत्स्पृष्टा तेन चाप्यहम्‌ । 
ततः पुत्रः सम्ुत्पन्नो मृढस्य सद्शाक्रृतिः ॥ रे८ ॥ 


७ ८ 


तरुणः सो5भवत्तृणमतिचश्चवलसंस्थितिः 


अपने(अधीन कर लिया था| निरन्तर उसीमें चित्त लगा रहनेके कारण 
में भी उसीके-से स्वभाववाली हो गयी ।| २४-३५ पू० ॥ 

उस विचित्र स्वभाववाली नटीने अपने साथ मिली हुई मेरी 
सखीको [ स्वगांदि ] परोक्ष पदार्थोका झूठा लोभ देकर अपने पुत्रके' 
अधीन कर दिया ॥ ३४ उ०-३६ पू० ॥ 


उसका पुत्र बड़ा ही मृढचित्त था, मदिरासे उसकी आँखें चढ़ी 
रहती थीं। बह मेरे सामने ही बलात्कारसे उसे निरन्तर भोगता 
था ॥ ३६ उ०-३७ पू० ॥ ह 

उसके द्वारा रात-दिन अंग-प्रत्यंगोंके आक्रान्त रहने और भोगे 
जानेपर भी वह कभी मुझे नहीं छोड़ती थी।' इसलिये एक दिन तो 
मेरा भी उससे स्पर्श हो गया ।* तदनन्तर उन दोनोंके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वढ़ अपने पिता मृढके समान ही आऊकतिवाला था 
॥ ३७ उ०-३८ || 

वह तुरन्त ही तरुण ( कार्यक्षम ) हो गया । उसका स्वभाव बड़ा 


3. मोह । 

२. क्योंकि मोहाक्रान्त रहनेपर भी बुड्धिके सब व्यापार और भोग 
चिस्प्रकाशसे ही प्रकाशित रहते हैं । 

३. बुद्धिसि तादारम्य रहनेके कारण जीवारमाने भी अपनेको मोह मश्रस्त 
मान लिया । 

४७. मन | 


पद्चमो5ध्याय: | ६१ 


पितुर्मेक्येन संयुक्त: पितामहा गुणेन च॥ ३९॥ 
अनेकचित्रनिमोणसामर्थ्येन समावृतः । 


पितामझा शन्यनाम्न्या पित्रा मूढाभिधिन च ॥ ४०॥ 
अस्थिराहः शिक्षितो5्भूत्‌ स्वयं चातिविशारदः । 
गतिमप्रतिबद्धां वे शीघ्राच्छीघ्रां समासदत्‌ ॥ ४१ ॥ 
एवं मम सखी स्वच्छस्वभावा जन्मतः सती । 
असतीसड्भतो5त्यन्त॑ मालिन्यं सम्ुपागता ॥ ४२ ॥ 
सख्या प्रियेण पृत्रेणासत्स्वभावयुतेन सा। 
चिरसज्भनत्तेषु 'दडढानुरागेण समायुता ॥ ४३॥ 
जहो मय्यनुरागन्तु सवेथा क्रमतः सखी। 
अहं स्वभावसरला हात॑ तत्सड्रमझ्सा ॥ ४४ ॥ 


चंचल था| तथा वह अपने पिताकी मूढतासे और दादीके गुणसे 
भो सम्पन्न था ॥। ३६ || 

उसमें अनेक प्रकारके चित्र बनानेका सामथ्य भी आ गया | फिर 
शून्यों नामवाली दादी और मूढ नामवाले पिताने अपने उन अस्थिर 
नामक पुत्रको, जो स्वयं भी बहुत कुशल था, पढ़ा-लिखाकर पक्का कर 
दिया। इससे उसे शीघ्रातिशीघ्र ऐसी गति प्राप्त हो गयी जो किसीके. 
द्वारा भी रोको नहीं जा सकती थी ॥ ४०-४१ ॥ 

इस प्रकार मेरी सखी, जो बड़े निमेल स्वभाववाली और जन्मसे 
सत्ती ही थी, उस असतीका संग पाकर अत्यन्त मलिनताको प्राप्त हो 
गयी ॥। ४२ ॥ 

अपने असत्स्वभाव प्रेमी और पुत्रका चिरकालतक संग रहनेसे 
उसका उन्हीं में हढ अनुराग हो गया ॥। ४३ ॥। 

अतः: क्रमशः मेरी सखीने मुझसे प्रेम करना छोड़ दिया | किन्तु मैं 
सरल स्वभावकी थी, इसलिये सहसा अपनी सखीका संग छोड़ने में 


.._ १. मनमें अपने पिता मोहका गुण जड़ता और अपनी दादी अविद्याका गुण 
विचित्र सष्टि-रचना रहते ही हैं । 
२. वास्तव मेंअविद्याकी कोई सत्ता नहीं है, हसलिये उसे शून्य कद्दा गया है। 


३. शुद्ध सत्वमयी होनेपर भी अविद्याके अधोन द्वोनेपर रजोगुण-तमोगुण- 
विशिष्ट द्वो गयी । 


दर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनीशा तत्परवासं सर्वथा तामनुब्रता। 
अथ तस्याः प्रियों मूढठो अज्ञानस्तां तु सवेदा ॥ ४५ ॥ 
हैँ ९ 
प्रसहद्या मा समाक्रान्तुप्रुद् क्तः सवथा5भव॒त्‌ । 
नाह स्वभावसंशुद्धा वस्तुतस्तद्वश॑ गता ॥ ४६ ॥ 
तथापि लोके मेडत्यन्तं परीवादो महानभूत्‌ । 
मूठेन स्वंधेयें च अज्यते. इति सर्बतः॥ ४७॥ 
अस्थिराख्य॑ स्वपुत्र सा मयि न्यस्य सखी मम । 
७ ९. 0 
प्रियेण संपरिष्वक्ता सवंथा तत्पराउ्भवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथास्थिरों मया सम्यग्‌ लालितः 'पोषितस्ततः । 
प्रोदचियं पितामझा . अनुमत्योपसद्गतः ॥ ४९ ॥ 
सा प्रिया तस्य चपलाभिधाना हि प्रतिक्षणम्‌ । 
प्रयस्थ सम्मतं रूप भिन्न भिन्न मनोहरम ॥ ५० ॥ 
8 पल 
समर्थ न हो सकी। स्वदा उसीके साथ रहती और उसका अनुसरण 
करती' ॥| ४४-४४ पू० ॥ 
अब तो उसका प्रेमी मूढ सदा उसका भोग करते हुए सब प्रकार 
बलात्कारसे मुझपर भी आक्रमण करने को उद्यत रहने लगा । किन्तु 
स्वभावसे शुद्ध होने के कारण बस्तुतः' में' उसके अधीन नहीं हो 
सकी || ४५ उ०-४६ || 
है तथापि लोकमें सब ओर मेरे विषयमें यह महती अपकीति तो 
फेल ही गयी कि मूढ इसका यथेच्छ उपभोग करता है || ४७ || 
मेरी सखीने अपने अस्थिर नामक पुत्रको तो मेरे पास छोड़ दिया 
ओर स्वयं अपने प्रेमीसे आलिंगित रहकर स्बधा उसीकी हो गयी ॥।४५।॥ 
अब अस्थिर सबथा मेरे द्वारा लालित-पोषित होने लगा। उसने 
अपनी दादीकी अनुमतिसे एक प्रौढा खीसे' सम्बन्ध जोड़ लिया ॥४६। 
उलकी वह चपला नामकी प्रेमिका अपने प्रियतमकी इच्छानुसार 
क्षण-क्षणमें तरह-तरहके मनोहर और आश्चयेजनक रूप घारण कर 


क्नखिजजजज+ज-++- -हह 


4. अर्थात्‌ बुद्धिसे जीवास्माका तादाश्म्य हो गया और वह बुद्धिके व्यापारों- 
को अपने ही व्यापार मानने लगा । 
२. कटरपना । 


पत्बमोडघ्यायः | ६३ 


गृह्नात्याश्रयेजननं॑ प्रियमेव॑ स्वके वशे। 
चक्रे सात्यन्तनिपुणा स्वनेपुण्यवशात्‌ खलु ॥ ५१॥ 
अस्थिरोडपि क्षणेनेव त्वसंख्यशतयोजनम्‌ । 
ग्रयात्यायाति च सदा न श्रान्तिम्नुपगच्छति ॥ ५२ ॥ 
समीहते यत्र ू गन्तुमस्थिरथ यदा यदा। 
तस्येष्ट स्वस्वरूपन्तु कृत्वा सा चपलापि हि ॥ ५३ ॥ 
तत्र तत्र स्थिता भूत्वा रमयत्येव स्व॑ प्रियम्‌ । 
एवं सा चपला सम्यगस्थिरेण युता सती ॥ ५४ ॥ 
सुषुवे पश्चतनयान्‌ मातापितृपरायणान्‌ । 
ते समथों: पश्चविधा मयि सख्या निवेशिताः ॥ ५५ ॥ 
अहं सख्यनुरक्ता तानकुब॑ बलवत्तरान्‌ । 
अथ ते पश्चतनयाश्रपलायाः पृथक पृथक्‌॥ ५६ ॥ 


लेती थी | वह बड़ी ही चतुर थी । उसने अपनी चतुरतासे अपने प्रेमीको 
अपने अधीन कर लिया || ४०-४१ | 

अस्थिर भी एक क्षणमें ही असंख्य शत ( करोड़ों ) योजन आ-जा 
सकता था | इससे थकता तो वह कभी था ही नहीं | ५२॥ 

अस्थिर जब-जब भी जहाँ कहीं जानेका विचार करता, चपला भी 
'बहीं-बहीं पहुँचकर उसकी रुचिके अनुसार अपना रूप बनाकर अपने 
प्रियवमका मनोरछ-जन करती ॥। ४३-५४ पू० ॥ 

इस प्रकार अस्थिरके सम्पकमें रहते हुए चपलाने पाँच पुत्र उत्पन्न 
'-किये। वे अपने माता-पिताके बड़े अनुगत थे ।* वे बड़े समथ थे 
और पाँचों पाँच प्रकारके थे। मेरी सखीने उन्हें मुझे ही सौंप 
दिया) ॥| ४४ उ०-४५४ || 

सखीके अनुरागवश मैंने उन्हें और भी बलवान्‌ बना दिया | फिर 

चपलाके उन पाँच पुत्रोने अपने लिये अलग-अलग बड़े त्रिचित्र, 

१3. पाँच कर्मेन्द्रियाँ । 
२. क्योंकि इन्द्रियवर्ग सनकी कल्पना-शक्तिको बढानेमें सहायक होते हैं । 
३. अर्थात्‌ उनका भी चेतन जीवास्मासे तादारूय हो गया-। 


६४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


चक्ररायतन श्रेष्ठ विचित्रमतिविस्तृतम्‌ । 
पितरं स्ववशे चक्रमोत्रा सम्यग्‌ विभाविताः ॥ ५७ ॥ 
आनयन्ति स्वायतनं पितरं त॑ क्षणे क्षणे। 
तत्रास्थिरो ज्येष्टमुतायतनं॑ विनिविदय तु॥ ५८ ॥ 
अधृणोद्विविधान्‌ शब्दान्‌ सुस्व॒रानितरानपि । 
क़विन्मधथुरसड्रीत॑ क्चिद्वा्यं सुमझ्जलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि मन्त्रानाथवणानपि । 
शासत्रागमेतिहासांथ भूपणानाश्व सिज्धचितम्‌ ॥ ६० ॥ 
भूड़संघय्य .गीतश्व॒ पिकपश्चमसुस्वरम । 
एवं मनोहराज्‌ शब्दाज्‌ शण्वन्‌ पुत्रनिदेशतः ॥ ६१ ॥ 
प्रीतः पुत्रवर्श ग्रागादथ पुत्रोडन्यथादिशत्‌ । 
विरुद्धान कर्णकटुकानशृ णोछ्भरवान्‌ू._ रघान्‌ ॥ ६२ ॥ 
सिंहादिगजितं मेघनि्धोषमशनेस्तथा । 
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विशाल ओर सुन्दर निवासस्थान” बनवाये। फिर माताके द्वारा 
परिपुष्ट होकर उन्होंने पिताको अपने अधीन कर लिया ॥| ५६-५७ || 

वे क्षण-क्षण में पिताको अपने निवासस्थानमें बुला लेते थे। एक 
बार अस्थिरने अपने सबसे बढ़े पुत्रके' भवनमें जाकर नाना प्रकारके 
बड़े सुरीले तथा अन्य प्रकारके भी शब्द सुने ॥ ४८-५६ पू० ॥ 

वहाँ उसने कभी मधुर संगीत ओर कभी मंगलमय बाजे सुने | 
कभी ऋक , यजु, साम और अथबववेदके मन्त्र तथा शास्त्र, आगम ओर 
इतिहास सुने एवं कभी आभूषणोंकी मनकार भ्रमः-निकरकी गुंजार ओर 
कोकिलका सुमधुर पद्चम स्घर भी सुनाई दिया ॥ ४६ उ०-६१ पू० ॥ 

इस प्रकार उस पुत्रके संकेतसे मनोहर शब्द सुनकर वह बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उप्तके अधीन हो गया । अब उसी पुत्रने उसे दूसरा 
रंग दिखाया | उसने अपनी रुचिके विरुद्ध अनेकों कठोर और भयानक: 
शब्द भी सुने ॥ ६१ उ०-६२ ॥| 
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१. इन्द्रियगो लक । २, श्रवणेन्द्रिय । 


पत्चमो5्ष्याय: | ६५ 


ब्रह्माण्डभेदन 6 ] 
ब्रह्माण्डभेदन॑  गर्भश्लावणं. सुमयदूरम ॥ ६३ ॥ 
रुदितं विप्रलपितं शोचितादिविचित्रितम्‌ । 
एवं श्रुवा सुचकितथान्यत्राप्यश्ृणोत्तथा ॥ ६४ ॥ 
द्वितीयसुतनी तोष्थास्थिरस्तद्भ वन ययो । 
तत्रापहझयन्‌ मदुस्पशोन्यासनानि शुभानि च॥ ६५१) 
शयनानि च वासांसि कठिनस्पशकान्यपि । 
शीतस्पशोनि वस्तूनि तथोष्णस्पशेंकानि च ॥ ६६ ॥ 
अनुष्णाशीतस्पशॉनि विचित्राण्यभिवीक्ष्य तु । 
हितान्‌ दृष्टा प्रमुदितो विषण्णर्त्वहितानपि ॥ ६७॥। 
अथ  तृतीयतनयभवनं प्राप्य सोडस्थिरः । 
अपध्यंद्रचिराकारान्‌ भावान्‌ विविधवर्णकान्‌ ॥ ६८ ॥ 
रक्तान्‌ ब्वेतान्‌ पीतनीलान्‌ हरितान्पाटलानपि । 
धूम्रान्‌ कडारान्‌ कपिशान्मे चकान्‌ कब॒रांस्तथा ॥ ६५९ ॥ 
रे न (0 & 
स्थुलान्‌ कृशानणून्दीघोनायतान्‌ वत्तलॉस्तथा । 
अद्धंइत्तान्‌_दीघेवृत्तान्‌ सुन्दरांश्र विभीषणान्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्माण्डका अयकछूर स्फोट, गर्भस्रावका क्रन्दन तथा शोकाकुलका 
प्रलाप आदि विचित्र शब्द सुनकर वह बड़ा चकित हुआ | इसी प्रकार 
ओर भी बहुत-से शब्द सुने ॥ ६३-६४ ।। हर 
एक बार दूसरे पुत्रके' ले जानेसे वह उसके घर भी गया। वहा 
टसने कोमल स्पशंत्राले सुन्दर आसन, शयन ( बिछीने ) और चल्र 
देखे | इसी प्रकार कठिन, शीत और उ्ण स्पर्शवाली बस्तुएँ भी देखीं ॥ 
काई बस्तुएँ ऐसी भी थीं जिनका स्पश ने समा से हर 
शीत | इस प्रकार तरह-तरह की बस्तुएँ देखकर अकाल उस हप 
हुआ आर प्रतिकूलोंसे विधाद ॥| ६७ ॥ न न 
किर उस अस्थिरने तीसरे पुत्रके भवनः जाकर वहा अनेक 
रंगोंके सुन्दर-सुन्दर आकारवाले पदार्थ देखे ॥ | 
वे पदार्थ लाल, सफेद, पीले, नीले, हरे! भूरे, धूमिल, मटियाले, 
सुनहरे; काले और चितकबर इत्यादि अनेकों रगा तथा स्थूत्र, ऋुश, अणु, 
दीघ, चोड़े, गोल आदि अनेकों आकारोंके थे। कोई गोलाव और कोई 
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वर व्वगिन्द्रिय प . ३. चछ्रिन्द्रय । 


६६ त्िपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


बीभत्सान्‌ भास्व॒रान्‌ रोद्राननालोकांश् दृद्मुषः । 
कचिद्वित ततोजन्यश्व॒ पर्यन्तं पितरं पुनः ॥ ७१ ॥ 
अनयत्तुबतनयो भवन स्व विचित्रितम्‌ ! 
तत्राससाद पृष्पाणि फलान्यन्यानि च क्रमात्‌ ॥ ७२॥ 
पेयानि लेब्यचोष्याणि भक्ष्याणि रसबन्ति वे । 
सुधास्वादूनि मधुराण्यन्यान्यम्ल््सानि च॥ ७३ ॥ 
कड॒कानि च तिक्तानि कपायाण्यापि कानिचित्‌ । 
क्षाराणि मधुराम्लानि कट्वम्ललणानि च्‌ ॥ ७४ ॥ 
कटुतिक्तानि चित्रात्मसानि विविधान्यपि । 
आस्वादयन्नात्मजेन समेतोज्थान्तिमः सुतः ॥ ७५ ॥ 
निनाय पितरं स्थाने स्वीयेषत्यन्तविचित्रिते । 
तत्रोपालभतानेकपुष्पणि च फलानि च॥ ७६ ॥ 


दीघ गोलाकार थे। कोई देखनेमें सुन्दर और कोई भयानक जान 
पड़ते थे ॥ ६६-७० ॥ 

इसीप्रकार कोई घृणाके योग्य, कोई तेजोमय, कोई उम्र और कोई 
अन्धकाररूप थे, जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी। उनमें से कोई हितकर 
ओर कोई अद्वितरूप जान पड़ता था। इस प्रकार जब पिता अस्थिर 
तरह-तरहके पदार्थ देख रहा था तब चौथा पुत्र" उसे अपने विचित्र 
भवनमें ले गया | ७१-७२ पू० ॥| 


वहाँ क्रमशः अनेकों पुष्प और फल उसके दृष्टिगोचर हुए। उसने 
अनेकों सरस पेय, लेह्य, चोष्य और भक्ष्य पदार्थों का आस्वादन किया । 
उनमें कोई अमृतके समान मधुर, कोई खट्टे रसवाले, कोई कड़वे, कोई 
चरपरे और कोई कसेले थे। कोई. नमकीन, कोई खटमिट्ठे, कोई कड़व 
खट्टे और नमकीन तीन रसवाले और कोई कढ्ठध और तिक्त थे। इस 
प्रकार जब वह अनेकों प्रकारके रसोंवाले विभिन्न पदार्थोंका अपने पुत्र 
के साथ आस्वादन कर रहा था उसी समय उसका अन्तिम पुत्र उसे 
अपने अत्यन्त विचित्र स्थानमें ले गया। वहाँ भी उसे अनेकों पुष्प 
ओर फल मिल ॥ ७२ उ०-७६ || 
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५. रसनेन्डिय | २५ धाणेन्द्रिय 


पद्चमो5ध्यायः । ६७ 


तृणान्यन्यान्योपधीश्च भावानन्यांश्र॒ स्वतः । 
सुगन्धान्‌ पूतिगन्धांशथ मृदुगन्धोग्रगन्धकान्‌ ॥ ७७ ॥ 
हगन्धान्‌ ज्ञानगन्धान्मूछोगन्धान्विचित्रितान्‌ । 
पुत्राणां भवने चंव प्रविशन्‌ निविशन्नपि ॥ ७८ ॥ 
हितेषपु रमते क्वापि विषीदत्यहिते क्यचित्‌। 
सदा गमागमपरः पपुत्राणां भवने व्भो ॥ ७९ ॥ 
ते पुत्राः पितृवात्सल्यात्‌ पितृहीना न च क्चित्‌ । 
सपशन्ति विषयांशित्रान्‌ स्वल्प॑ वापि कदाचन ॥ ८० ॥ 
अस्थिरस्तु पुत्रग्रहे ध्ुक्‍्त्वा तान्‌ विषयान्‌ बहन । 
मुषित्वान्यांश्॒ विषयान्‌ गुप्त्या नयति स्व पदम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पत्न्या चपलया साक॑ रहः पुत्रेविना स्वयम्‌। 
भश्रुनक्त्यतिरां_ नित्यमथान्या चपला स्वसा॥ ८२॥ 


महाशना पति बत्रे मनःकान्त॑ तमस्थिरम्‌ । 
तस्यामतितरां सक्तो यदाभूदस्थिरोषपि बे॥ ८३॥ 


वहां उसने सब ओर वनस्पति, ओषधि और अन्य वस्तुओंका भी 
अनुभव किया | उनमें कोई अच्छी गंधवाली, कोई दुर्गन्‍्धयुक्त, कोई 
भीनी गंधवाली ओर कोई उम्र गन्धयुक्त थी। किन्हींकी गन्ध मुग्ध कर 
देनेवाली, किन्हींकी सचेत करनेवाली और किन्हींकी मूच्छित कर देने 
वाली थी | इस प्रकार अनेकों बिचित्र पदार्थ अनुभव किये ॥७७-७८ पू०॥ 
पुत्रोंके भवनोंमें इसी तरह जाते-आते वह कहीं तो हितकारी 
बस्तुएँ मिलनेपर उन्हींमें रम जाता और कहीं अहितकर पदार्थ मिलने 
पर ऊबने लगता। अतः वह बराबर अपने पुत्रोंक भवनोंकी ओर 
आने-जानेमें ही लगा रहता था ॥ ७८ उ०-७६ ॥ 
वे पुत्र बड़े पितृभक्त थे, अतः पिताको साथ लिये बिना उन विचित्र 
विषयों में से कभी किसीको थोड़ा-सा छूतेतक नहीं थे || ८० ॥ 
किन्तु अस्थिर उन अनेकों विषयोंको पुत्रोंके भवनोंमें भोगता 
ओर उनमेंसे कुछको गुप्त रूपसे चुराकर अपने घर ले आता ॥ ८१॥ 
पुत्रांके बिना एकान्तर्में अपनी पत्नी चपलाके साथ नित्य 
हीं खूब भोगता | कुछ काल बीतनेपर चपल्ाकी एक बहिन 
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१, हृदयदेशर्म। २. स्तप्यारिरों । 


ध््प त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तदा तस्याः प्रीतये स भोगाहरणतत्परः । 
तेनानीत॑ बह्दपि च भशक्षित्वा क्षणमात्रतः ॥ ८४ ॥ 
पुनवुभ्नुक्ष याक्रान्ता भोगाहरणहेतवे । 
सदा प्रियं सन्दिशति सोध्प्याहत्त सदेक्षते ॥ ८५ ॥ 
पुत्र! पश्चभिरानीत॑ प्रियेणापि सुसंभृतम्‌ । 
भुक्‍त्वा क्षणेन भूयोडपि सा वुश्रुक्षाप्रपीडिता ॥ ८६ ॥ 
भोगाहतो सन्दिशति प्रियं पुत्रांश्ष सबंदा। 
ततः सा स्वल्पकालेन सुषुवे पृत्रयोयुगम ॥ ८9 ॥ 
ज्वालागुखस्तयो््यष्टो निन्द्वृत्तस्तथापरः । 
सदा मातुः प्रियतमों तो पुत्रो संबभूवतुः॥ ८८ ॥ 


महाशनाने उस अस्थिरको अपने मनोनुकरूल देखकर पतिरूपसे वरण 
कर लिया ॥ ८२-८३ पू० ॥| 


अस्थिरकी भी अब उसमें अत्यन्त आसक्ति हो गयी ओर बह 
उसकी प्रसन्नताके लिये सबंदा तरह-तरहके भोग लानेमें तत्पर रहने 
लगा || ८5३ उ०-८४ पू० ॥ 

वह जो कुछ लाता उसे श्रणमात्रमें ही चट करके वह पुनः भोगा- 
कांक्षास व्याकल हो जाती आर अपने प्रिययमका सबंदा नर्य-नये 
भोग लानेके लिये प्रेरित करती रहती । तथा वह भी सदा उन्हें लाने 
की ही ताकमें लगा रहता ॥ ८ उ०-८५ ॥ 

पाँचां पत्र तरह-तरहक भोग लाते ओर पति भा खूब पट भरता 
रहता । किन्तु समहाशना एक क्षणस सबका स्वाहद्य करक भ्रूखसस 
व्याकुल ही बनी रहती ॥ ८६ ॥ 

बह सवदा अपने प्रेमी ओर पुत्रोंका भोग लानेमें हे जातती 
रहती | फिर कुछ समयमें ही उसके दो पुत्र हुए ॥ 5७ ॥ 

उनमें बड़ा था ज्वालामुख और छोटा था नन्‍्यद्वतत | व दौतों पुत्र 
अपनी मां के बड़े ही लाइल थ | ८८ || 


१, आशा; विपयभोगेसे कभी तृप्त न दोगेए कारण इसे 'मद्दाशना' कहा द्दं। 
?, क्रोध । ३, लोभ । 


की मनन 


पतञ्चमो5ध्यायः । ६६ 


महाशनायामासक्त:ः संशिष्यति यदास्थिरः । 
तदा ज्वालामरुखज्वालालीठसबेकलेवरः ॥ ८९ ॥ 
अस्थिरः पीडितोड्त्यन्तं गाठमूछामुपेति हि। 
कदाचिनिन्यबृत्तेन सड्गतः  प्रियम्नुनुना ॥ ९० ॥ 
सर्विनिन्धतामेति मृततुल्यो हि. जायते। 
एवं यदास्थिरो जातो दुःखभोगेकतत्परः॥ ९१ ॥ 
तदा सखी में स्वभावसती पुत्रेडस्थिराहये । 
अतिवात्सल्यतस्तेन सद्भगता तस्यथ दुःखतः ॥ ९२॥ 
दृःखभारसमाक्रान्ता निन्यवृत्तेन सडद्भता। 
ज्वालाशुखंन च तथा पात्रेणाश्लेपितः सती ॥ ९३ ॥ 
मुद्धा निन्दिता लोकेंम्रेतप्राया वभूव ह। 
तां सदानुगता चाह लुप्नप्रायाभव॑ प्रिय ॥ ९४ ॥ 


अस्थिर मदहाशनामें अत्यन्त आसक्त होकर जब उसका आलिगन 
करता ता कभी तो ज्वालामुखकी ज्वालाओंसे सारा शरीर व्याम्र हा 
नाने के कारण अत्यन्त पीडित होता और उसे गहरी मूच्छो हो जाती । 

था कभी प्रिय पुत्र निनन्‍्यत्रत्तका सम्पक होनेपर सबकी निन्‍द्राका 
पात्र बनकर मतकतुल्य हो जाता ॥ ८६-६१ पू० ॥ 


इस प्रकार अस्थिर सबंदा केबल दःखभोगमें ही डूबा रहने लगा। 
तब स्व॒भात्रसे ही सनी मरी सखीका री अपने पत्र अस्थिरमें अत्यन्त 
स्नेह होनके कारण उससे तादात्म्य हो गया। अतः उसके ढुःखसे 
बह भी ठःखाक्रान्त हो गयी। क्रमशः निन्यवृत्त आर ज्वालामुखसे भी 
उसका सम्पक बढ़ा ओर उन पात्रांके संस्पश स उसे जो दाह ओर 
लोकानन्दा मिली उससे बह म्रतप्राय हा गयी। में ता सदा उसत्तीक 
अनुरूप रहती थी, अतः प्रियतम ! “मऊ साथ मानो में भी लुप्त हो 
गयी ॥। ६१ ३०-६४ ॥। रे 

4. अर्थात्‌ जब जीवक्की उपाधिवृद्धि रजोगुण-तमोंगुणरूप लोभ एवं क्रोधसे 
व्याप्त हो गया तो चित्स्वरूपक५&-भान न होनेके कारण मानो जीवात्मा लुप्त 
हो गया । 


७० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


एवं वहुनि व्षोणि सख्या दुःखेन दुःखिता। 


अस्थिरो5भूदस्वतन्त्रो हाशनापरिग्रहातू ॥ ९५ ॥ 
पुरं प्राप दशद्वारं केनचित्‌ कमंणा क्चित्‌ । 
तस्मिन्महाशनायुक्तो पुत्रेमात्रादिभियुतः ॥ ९६ ॥ 


छू ९ ७ /् [कप 
न्यवसत्‌ स सुप्रप्रेप्सुद:ख॑ भ्रुज्ञन्‌ दिवानिशम्‌ । 
पुत्राभ्यां. दग्धसवोद्नी निन्दितआानुवासरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
इतस्ततः समाकृष्टः प्रियाभ्यां सबंदा हि सः। 
पुत्राणां पश्चमवनं ग्रविशन्‌॒ निविशन्नपि ॥ ९८ ॥ 
अत्यन्त श्रान्तिमायाति न सुखं लभते क्वचित्‌ । 
एवं पृत्रस्य दुःखेन सखी मे5त्यन्तदुःखिता ॥ ९९ ॥ 
अभून्मूच्छितकल्पा सा एवं तत्पुर आवसत्‌ । 
ज्वालामुखनिन्यवृत्तयुता या सा महाशना !| १०० ॥ 
इस प्रकार अनेकों वर्षोतक में अपनी सखीके दुःखसे दुःखित 
रही। इधर अस्थिर महाशनाके जालमें फंसकर बिलकुल पराधीन 
हो गया ॥ ६४ ॥ 
किसी कर्मंबश एक दिन वह दस द्वारवाले एक नगरमें जा पहुँचा | 
उसमें वह महाशना-सहित अपनी माता और पुत्रादिके साथ रहने 
लगा | वहाँ रहकर वह पाना तो सुख चाहता था, परन्तु रात-दिन 
भोगना पड़ता था उसे दुःख ही ॥ ६६-६७ पू० ॥ 
अपने दो प्रिय पुत्रोंके द्वारा नित्यप्रति इधर-उधर आकर्षित होकर 
उसे सबोड्में दाह और लोकनिन्दाका सामना करना पड़ता। 
तथा दूसरे पुत्रोंके पाँच निवासस्थानोंमें जाने-आनेसे अत्यन्त थकान 
हो जाती | सुख उसे कभी नहीं ॥ पता था || ६७ उ०-६६ पू० ॥ 
इस प्रकार पुत्रके दुःखसे मेरी सखी भी अत्यन्त दुःखत होकर 
मूर्च्छित-सी हो गयी | इस तरह अपने पुत्र ज्वालामुख ओर निन्‍्यवृत्तके 
साथ वह महाशना उस पुरमें रहने लगी || ६६ उ०-१५०॥ 


4. शरीर । 


पत्चमो5थ्यायः | ७६ 


शुन्याख्यया पोषिता च मूढेन श्रशुरेण च। 
तथा सपत्न्या चपलाख्ययात्यन्तं समेघिता ॥ १०१ ॥ 
अस्थिरं स्ववशे चक्रे पर्ति तत्पुरसंरिप्रता। 
सखीप्रीत्या तत्र चाहमव्स तत्परा सती॥ १०२॥ 
सखीदुःखाद्धतप्राया सर्वेषां. रक्षणोद्यता । 
यद्यहं तत्र न सयां वे क्षणमात्रमपि प्रिय ॥ १०३॥ 
न भवेत्तत्र चंकोषपि मया स्व हि रक्षितम्‌ । 


शून्यया शुन्यतां प्राप्ता मृढेन मृढतामपि ॥ १०४ ॥ 
अस्थिरेणास्थिरत्वश्ञल॒ चापल्यं चपलायुता । 


ज्वालामुखाज्ज्वलत्ताश॒निन्यवृत्तात्तदात्मताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सखीसंयोगतर्श्वममवन्तत्तदाकृतिः । 
सखों यदि विम्नुश्ञामि सा नबच्येत श्णमात्रतः ॥ १०६ ॥ 


अपने शृन्यसंज्ञक मूठ श्वशुरसे वह खूब पोषित हुई तथा चपला 
नामकी सोतने भी उसका अन्छी तरह पोषण किया ॥ ९०१॥ 

उस पुरमें रहकर उसने अपने पति अस्थिरको पूणतया अपने 
अधीन कर लिया । सखोके प्रेमवश में भी उसके अनुकूल रइकर उसी 
स्थानपर बनी रही ॥ २१०२॥ रे चर 

सखीके दुःखसे यद्यपि में प्रायः मर-सी गयी थी, तो भी में 
सबकी रक्षा करती रहती थी। प्यारे! यदि में वहाँ एक क्षण भी न 
रहती तो उनमेंसे एक भो न बचता; मैंने ही उन सबको बचाये 
रखा ॥ १०३-१०४ पू० ॥ ु 

में.झूल्या ( अविद्या ) के सम्पकसे झृत्यरूप, मूढके संगसे मूढ- 
रूप, अस्थिरके साथसे अस्थिरस्वरूप, चपलाक सहवाससे चप- 
लतारूप, ज्वालामुखके कारण ज्वलनरूँप और निन्यवृन्तके तादात्यय- 
से तद्गप हो गयी थी ॥ १०४ उ०-१०४५ ॥ 

इस प्रकार सखीका संयोग रहनेसे मुझ ये सब आकार घारण 
करने पढ़े । यदि में सखीको छोड़ देती तो वह एक श्रणमें ही मर 
जाती ॥ ९०६॥ 


१. क्योंकि जीवारमाके रहनेपर दो ये सब स्ीवित रहते दें । 


। त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
मां सज्नतेन तेषां वे समाहुव्यभिचारिणीम्‌ । 
जना मृढा सब एवं कुझला निमेलां विदुः॥ १०७॥ 
महासती मे जननी विशुद्धा निमेलांकृतिः। 
आकाशादपि विस्तीणों छक्ष्म च परमाणुतः | १०८ ॥ 
स्वज्ञानाप्यकिश्विज्ञा स्ंकत्येपि निष्क्रिया । 
सर्वाश्रयाप्पाघारा. सवाघाराप्यनाश्रिता ॥ १०९ ॥ 
सर्वरुपाप्रपा सा सर्वयुक्ताप्यसंयुता । 
सवेत्र भासमानापि न क्षेया केनचित्‌ कचित्‌॥ ११० ॥ 


उनकी संगतिके कारण ही मूढ पुरुष तो मुझे व्यभिचारिणी कहने 
लगे थे । परन्तु जो कुशल (विवेकी) पुरुष थे वे सब मुझे निर्दाष ही 
सममते थे ॥ १०७॥ 


मेरी माता परम सती थी। वह मानसिक और शारीरिक दोपों- 
से शुन्‍न्य, आकाशसे भी अधिक विस्तीणे और परमाणुस भी 
सूक्ष्म थी ॥ १०८॥ 


वह सब कुछ जानती थी, तथापि [ अभिमानशून्य होनेके कारण ] 
मानो कुछ नहीं जानती, इसी प्रकार सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं 
करती थी, सबकी आश्रय होकर भी किसीका आधार नहीं थीं तथा 
सबकी आधांर होते हुए भी स्वयं निराधार थी ॥ १०६ ॥ 


वह सबरूप होकर भी स्वयं रूपहीन थी, सबसे संयुक्त होनपर भी 
सबथा असंयुक्त ( असंग ) थी और सबत्र भांसमान होनपर भी क्रिसी- 
के द्वारा कभी जानी नहीं जा सकती थी ॥।| ११० ॥ 

3. शुद्धचितिर्मे वी सबका भास होता है, इसलिये वह सबका आश्रय तो है 
किन्तु वास्तवर्म उसमें किसीकी सत्ता नहीं है इसलिये उसे किसी आधेयका 
आधार नहीं कह सकते | 

२. सब उसीमें भासते हैं इसलिये वह सबका आधार है परन्तु उसक्रा कोई 
अन्य प्रकाशक नहीं है, वह स्वयंप्रकाश है, इसलिये निराधार है । 

३. क्‍योंकि ठससे भिन्न किसीकी सत्ता ही नहीं है। 


पत्ब्रमो उध्याय: | ७३ 


महानन्दाप्यनानन्दा मातापितृविवजिता । 
माद्श्यस्तनयास्तस्याः सन्ति संख्याविवजिताः॥ १११॥ 
यथा तरड्जा जलघेरसंख्यः सोदरोगणः 
सर्वास्ता मत्समाचारा राजपुत्र भत्रन्ति बे॥ ११२॥ 
महामन्त्रवती चाह सर्व रेतः सखीगणः 
सड़ता तत्परा चापि माततुल्या स्ररूपतः॥ ११३ ॥ 
अस्मिन्‌ पुरे सखीपुत्रो यदा श्रान्तो भवत्यलम््‌। 
तदा मातुः समुत्स्रेंडस्थिरः शेते सुनिभरस ॥ ११४ ॥ 
अस्थिरस्तु यदा सुप्तस्ता तस्य सुतादयः । 
स्व्रापं समधिगच्छन्ति नान्‍यो जागत्ति कश्चन ॥ ११५ ॥ 
तदा तद्रक्नति पुरमस्थिरस्प प्रियः सस्म । 
प्रचाराख्यः ग्रतिचरन्‌ पूवद्वारयुगे मुहुः ॥ ११६ ॥ 


बह परमानन्दमयी होनेपर भी निरानन्द तथा माता-पिताखे रहित 
थो। हाँ, मेरी-जतती उसको अगणित सन्‍्तानें अवश्य थीं ॥ ११५ 

जिस प्रकार समुद्रकी तरंगें होती हैं उसी प्रकार मेरी अगणित् 
बहिनें थीं। राजकुमार ! वे सब से रे ही समान आचरणवाली हैं ॥९१०॥ 

में बड़ी भारी मन्त्रशक्तिसे सम्पन्न हूँ, इसीसे इन सब सखियोंके 
साथ उन्हीं के अनुकूल रहते हुए भी स्वरूपतः अपनी माताके समान 
निमलस्वभाव ही रहती हू ॥ ११३ ॥ 

इस पुरमें ज़ब मेरी सखीका पुत्र आस्थिर बहुत थक जाता तो बह 
निश्चिन्त होकर अपनी मोाँकी गोदमें सो जाता ॥ ११४॥ 

जब अस्थिर सो जाता तो उछके पुत्रादि भ्री निद्रादेज्षीको गोदमें 
चले जाते | फिर और काई भी जगा न रहता ॥ ११५॥ 


उस समय अस्थिरका प्रचार नामक प्रिय सखा पूवके दोनों ढ्वारों' 
में आते-जाते इस नगरकोी रक्षा करता ॥ ११३॥ 


3. स्वरूपतः आनन्दस्वरूपा होनेपर भी कोई निमित्त न होनेके कारण उसमें 
आनन्दका आविर्भाव नहीं होता। 


२. अघटितघटनापटी पसी मायाशक्तिसे । ३. प्राण । ७. दोनों नासिकारन्धोमें । 


७४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अस्थिरस्थापि या माता सखी में तनयेन सा। 
तस्याः सखी च या श्रश्नरसती या स्वभावतः ॥ ११७ ॥ 
सा समाच्छाद तान्‌ सवोन्‌ पुत्रेण सह रक्षति । 
एवं सर्वंषु सुप्तेषु प्राप्य स्वां मातरं तदा॥ ११८ ॥ 
आनन्दिताहं भवामि मात्राछिश चिरं ननु। 
पुनस्तानुत्यितान्‌ झ्ीघ्रमचुसंयामि चान्वहम्‌ ॥ ११९॥ 
अस्थिरस्य सखा योडयं ग्रचाराख्यों महाबलः। 
स॒ सवोनस्थिरसुखान्‌ पोषयत्यनुवासरम्‌ ॥ १२० ॥ 
स एको बहुधा भूत्वा पुरश्व पुरवाप्िनः। 
व्याप्य रक्षत्यनुदिनं सवोन्‌ संछेषयरत्याप ॥ १२१ ॥ 
त॑ विना ते हि विह्लिष्टा नष्टाः स्युर॒पि स्वेथा | 
सत्रेण हीना मणयो मालाबद्भधा यथा पृथक ॥ १२२॥ 


अस्थरका माता मेरी सखी मी अपने पुत्रके साथ निद्राके 
वशाभूत हं। जाती । उस अवस्थामें उसकी संखी, जो उसकी असत्स्व- 
भावव्राल्ली सास भी थी, अपने एत्रके सहित उन सबको आच्छादित 
करके उनका रक्षा करती थी ॥ २११७-२१ १८ पू०॥ 

इस प्रकार जब सब सो जाते तो में अपनी माताके पास जाती 
आर |चरकालतक उसका आलिंगन पाकर आनन्दमग्न हो जाती थी। 
फिर जब ये सब उठते तो नित्यप्रति तुरन्त ही में भी उनसे तादात्म्य 
स्थापत कर क्वत्ती ॥ ११८ उ०-११६ ॥॥ 

अस्थिरका जो यह महावली प्रचार नामक सखा था वह नित्यप्रति 
आस्थर आद सभा परिवारका पोषण करता था ॥ १२० ॥ 

बह एक ही अनेकरूप होकर उस नगर ओर नगरनिवासियामें 
व्याप्र हो जाता, नित्यप्रति सबकी रक्षा करता और सबका अपने-अपने 
विपयास सम्पक कराता ॥ १२१ ॥ 

उसके बिना तो वे सब इसी प्रकार छिन्न-मिन्न होकर सवथा नष्ट 
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१. अविया या शून्या । २. मोद्द । 
३. सुषुप्तिमें जीवका अपने शुद्धर्वरूप या शुद्धचितिसे संयोग हो जाता दै 
जसा कि यह श्रति कद्दती हं--'सता सोम्य तदा सम्पन्नों मवति । 


पत्चमो5ध्याय: | ७ 


स एव माश्व सद्भम्य सर्वे: संयोजयत्‌ पुरम्‌। 
मया संजीवितोउ्त्यन्त सत्रधारों हि तत्पुरे ॥ १२३ ॥ 
जीर्णे तु तत्पुरे चान्यत्‌ पुरं तान्नयति द्वुतम्‌। 
एवं ग्रचारं संश्रित्य पुराणामधिपोल्‍्मभवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
बहुनासस्थिरो नूनं विचित्राणां क्रमेण वे। 
सतीपूुत्रोडप्यस्थिरः स संश्रितोडपि महाबलम्‌ ॥ १२५॥ 
मया च भावितो5त्यन्त॑ स्वेथा दुःखभागभूत्‌ । 
चपलामहाशनाभ्यां पत्नीभ्यां सुसमागमत्‌ ॥ १२६ ॥ 
ज्वालामुखनिन्धबता भिधपुत्रयुगेन च्‌। 
अन्येः पुत्रेः पश्चथमिः स स्वत्राभिविकषि तः ॥ १२७ ॥ 
महाक्लेशपरीतात्मा सुखलेशविवजितः । 
इतस्ततः कांचत्‌ पुत्र: पश्चाभ;/ स विकॉपत: ॥ १२८ ॥ 


हो जाते जे मालामें पिरोये हुए मनके तागा न रहनेपर बिखर जाते 
हैं ॥ १२२ ॥ 

मेरे साथ मिलकर वह प्रचार ही सबके साथ उस पुरका संयोग 
कराता है तथा मेर द्वारा अनुप्राणत होकर वही उस पुरमें सबको 
प्रेरित करनेवाला प्रधान सूत्रधार है ॥। १२३ || 

जब वह नगर बहुत जीण हो जाता है तो वही उन सबको तुरन्त 
दूसरे नगरमें ले जाता हे । इस प्रकार प्रचारका आश्रय पाकर अस्थिर 
क्रमशः तरह-तरहके अनेकों नगरोंका स्वामी हो गया।। १२४-१२४ पू० ॥ 

अस्थिर साध्वी माताका पुत्र था, उसे मशाबली प्रचारका आश्रय 
प्राप्त था ओर मेरे द्वारा भी उसका पोपण होता था; तथाषि वह सब 
प्रकार दुःखका ही भागी रहा ॥ १२४ उ०- १२६ पू० ॥। 

डसका चपला ओर महाशना दो पत्नियोंसे सम्मागम रहा तथा 
ज्वालामुख ओर निन्यवृत्त इन दो एवं अन्य पाँच पुत्रोंके द्वारा सब ओर 
उसकी खींच-तान रही ।।| १२६ उ०-१२७ || 

इससे उ सका हृदय अत्यन्त क्लशमें डूबा रहा, सुख तो लेशमात्र 
भी उसे नहीं मिला। कभी तो उसके पाँचों पुत्र उसे इधर-उधर 
घसीटते !। १८८ | 


७६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
कचिच्पलयात्यन्त चालितः खेदमीयियान । 
कचिन्महाशनाहेतोरशनाथे प्रधादति ॥ १२९ ॥ 
कचिज्ज्वालामुखाक्षितो. निरदंग्धापादमस्तकः । 
महामछों समायाति चाबिदंस्ततूमतिक्रियाम्‌ ॥ १३० ॥ 
निन्धबत्त क्चित्‌ प्राप्य गर्दितो भत्सितः परेः ! 
मृततुल्य स्वमात्मानं मन्यते शोकसन्ततः।॥ १३१ | 
दुष्पत्नीपुत्रसहििताी मोहितों दुष्कुलोडूब: 
पत्नीपुत्रः समाक्रान्तों नीयमानस्तु ते! सदा ॥ १३२॥ 
उवास तर्विचित्रेष | पुरेषूच्रावचेषु. हि। 
कचित्‌. कान्तारकीर्णपु क्रव्यादाहुलभूमिपु ॥ १३३। 
कचिद॒त्यन्ततप्तेपू कचिच्छीतजडेपु च। 
कचित्‌ पूतिवहास्थेपु कचिदृगाठतमःसु च॥ १३४ ॥ 


अत कन, 
_अमकनमन्‍्, 


_अमसाान्‍बन, 


कभी चपलाके कारण अत्यन्त चंचल होकर उसे महान दुःख 
मिलता, कभी महाशनाक्रे कारण बह उसके भोगोंके लिय्र दोड-बूप 
करता रहता ॥| १२६ | 

कभी ज्वालामुखकी लपेटमें आ जानेसे उसे एड़ीसे चोटीतक 
ऐसा दाह होता कि घोर मूच्छों हो जादी और उसकी कोई चिकित्सा 
भी न सुझती ॥ ६३० ॥ 


कभी निन्य्व्ृत्तका सम्पक होनेपर दूसरोंके द्वारा उसे निन्द्रा ओर 
अपमान सहने पड़ते; जिनके कारण शोकाकुल होकर बह अपनेक्ो 
मृतकतुल्य ही समझता ॥ १३१ ॥ 

उन दुष्ट पत्नी और पुत्रोंके साथ बह दुप्ट कुलमें उत्पन्न हुआ 
आल्थर पत्ता और पुत्रोंसे बिरा तथा सर्वदा उन्हींके द्वारा ले जाया 
जाता अनका श्रकारकों ऊँच-नीच पुरियांमें रहा ॥॥ १३२-१३३ प्‌ 


कभी बह वनांस ज्यात्र एवं मांसभभश्ती जीवास पुण भूमियाम, 
कभी अत्यन्त नत्र आर कभी शीतस टिठरा देनवा प्रदर्शा मं, 
तथा कभी गन्दी नालियां आर कभी घार अन्धकारमें भटकता 
रहा ॥ १३३ 3०-१३४ || 


पत्चमो5्ध्याय: । ७ऊ 
एवं भूयो5तिदुःखेन दुःखित तनयेडस्थिरे । 
सखी च मे दुःखमृढाउभवद्‌ दुःसड़्ता सदा॥ १३५॥ 
स्वभावसचक्ष्यपि झ्रधा तामन्वहमपि प्रिय । 
मूठेवात्यन्तमभव तेत्कुडम्बपरायणा ॥ १३६ ॥ 
को हि दुःसड्गभतः सोस्यं प्राप्नुयाक्केशतः कवचित्‌ । 
गच्छन्‌ मरुस्थले ग्रीष्मे तष्णाशारित ययो नरः ॥ १३७॥ 
एवं चिरतरे काले संबृत्ते मम सा सखी। 
मोहितात्यन्तखेदेन मया रहसि सह्भता ॥ १३८ ॥ 
मदेकसड्भायुक्ति सा ग्राप्यासाद्य च॒ सत्पतिम्‌। 
जित्या स्वतनय हत्वा बद्ध्वा तत्तनयादिकान्‌ ॥ १३९ ॥ 


इस प्रकार दुःसंगमें पड़ी मेरी सखी अपने पुत्र अस्थिरके अत्यन्त 
दुःखस आतुर होनेपर स्वयं भी सबंदा दुःखबिमूढ रहने लगी।॥ १३५॥ 
प्रियतम ! मे यद्यपि स्वभावसे तो शुद्ध थी, परन्तु उसके कुटुम्ब 


की अनुगामिनी होनेके कारण उसके साथ व्यथ ही अत्यन्त मूढ-सी 
हो गयी ।! १३६॥। 


भला दुःसंगमें पड़कर ऐसा कौन है जो कभी सुख प्राप्त कर सके ? 
ग्रीप्म ऋतुमें मरुस्थल्में जाकर भी क्‍या किसी व्यक्तिकी प्यास 
बुक है ? ॥ १३७॥ 

इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर जब मेरी बह सखी अत्यन्त 
खेदसे गिनन्‍न दा गयी तो एक दिन एकान्तमें मुझसे मिली$ ॥१३८॥ 


एकसात्र सेरा ही संग होनेपर उसे जो युक्ति मिली उससे उसने 
एक खत्पति प्राप्त किया | फिर [ उसकी सहायतासे ] उसने अपने पुत्र 
अस्थिरका जीता तथा उसके पुत्रादिमेंसे किन्हींको मार डाला और 
किन्हींको बॉच लिया ॥| १३६ || 


६ 'एकान्त में! अथांत्‌ विषयावभाससे रहित हो 'पुझ्से म्छी! अर्थात्‌ शुद्ध 
चिदाकार हो गयी । 


५. बेराग्य । २. विवेक।. ३. क्रोध और छोभको। 
४. पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकोी । 


५८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भया सदह्भम्य मन्सशतृपुरमासादयद्‌ द्वतम्‌ । 
मन्मातर परिष्वज्य मुहुसहुरकल्मपा ॥ १४० ॥ 
आनन्दाणवनिमंग्नस्वभावा+भवदस्ज पता । 

एवं त्वमपि दुवेतते निशह्य सखिसम्भवम्‌ ॥ १४७१॥ 
प्राप्य स्थवमातर नाथ सुख नित्यं समाप्नुहि । 

पत्ते कथितं नाथ स्वानुभूत॑ खुखास्पदम्‌ ॥ १४२॥ 


/च 


इति श्रीत्रिपुरारदस्पे ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने 
बन्धाख्यायिका पतन्नमोड्ध्याय: | 


बा २:८३ 


और बे साथ होनेपर बह तुरन्त ही मेरी माताके नगरमें आ गयी 
गाताका पुनः पुनः आलिंगन करके निष्पाप हो गयो ॥१४०॥ 
न सहज ही में उसका आनन्दससुद्रमें मग्न रहनेका 
सम 9 अड | हे नाथ ! इसी प्रकार आप भी मेरी सखीके दुराचारी 
बार बे मैने अपनी "मारतासे भेंट कर नित्य सुख प्राप्त करें | 
हे ॥ १४९ + मेने अपने अनुभव किये हुए सुखस्थानका वर्णन किया 
है ॥ १४१-१४२ ॥ 


पंचम अध्याय समाप्त | 


“ली व०2- 


कम ४. शुखक्िति । 


पष्ठोप्यायः 


हेमचूडो5ति [4 ० 


एवं प्रियावचः श्र॒त्वा हेमचूडोडतिविस्मितः । 
हसन पग्रच्छ तां कान्तामविद्वान्‌ वरिदृ्षी तदा ॥ १॥ 
प्रिये प्रोक्त यदेतत्ते खचित्रमिव भाति मे। 
निरालम्तबं जानाम्येतदश्ेषतः 0 २॥ 
नून॑ तदप्सरोद्धता ऋषिणा वद्धिता बने। 
संसष्टयोीवनाद्याप. न तारुण्यमलड्गता ॥ ३ ॥ 
वक्ष्यस्यनेकसाहस्रवपाणामिव संस्थितिम्‌ । 
भूतग्रस्तोक्तिसद्शवचसा तेउतिमात्रतः ॥ ४ ॥ 
असन्दर्भेग किमहं विवुद्धयामि यथाथतः 
वदते सा सखी क्वास्ते बद्धश्व सखि पृत्रकः ॥ ५ ॥ 


षष्ठ अध्याय ॥ ६॥ 
हेमचूडका अविश्वास, हेमलता द्वारा ऋद्धा-विश्वासको प्रश्नंसा 


अपनी प्रियतमाके ऐसे वचन सुनकर देमचूडको बड़ा विस्मय 
हुआ । वह तत्त्नज्ञा हे--यह बात वह नहीं जानता था। अतः उसने 
हँसकर उससे पूछा ॥ १॥ 

“प्रिये ! तुमने जो कुछ कहा हैं बह मुझे आकाशमें भासते हए 
चित्रके समान जान पड़ता है। में तो इसे स्वथा निराधार समझता 
#ँ॥२॥ 

तुम्हारा जन्म उस अप्सरासे ही तो हुआ है, और ऋषिजीने तुम्हें 
पाल-पोषके बड़ा किया हू । अभी योबनका तो तुम्हें स्पश ही हुआ हैं, 
हाँ, तरुणाई ( किशोरावस्था ) पूरी हो चुकी है ॥ ३ ॥ 

तो भी तुम अपनी सहस्रों वर्षोकी स्थिति बतला रही हो । तुम्हारी 
चातोंसे तो तुम्हारा कथन बहुत-कुछ भूतग्रस्तोंका-छा जान पड़ता 
हू॥ ४॥ 

तुम्हारे कथनका कोई मेल नहीं है, फिर में ठीक-ठीक क्या समझूँ ? 


चताओ, तुम्दारी बह सखी कहाँ हूँ और उसके द्वारा बाधा हुआ उसका 
पुत्र कौन है ९! ५॥ 
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पुराणि तानि वा कुत्र संस्थितानि तदीरय । 
अस्तु कि तेन वृत्तेन वद में क्र चसा सखी ॥ ६ ॥ 
सखीं न प्राप्ततान्‌ भातुरह तत्‌ ग्रतिचारय । 
आर्यास्ति मे5क्रोघे स्वे पितुर्मेडन्या नहि प्रिया ॥ ७ ॥ 
सा वा सखी मे कुत्रास्ते तत्पुत्रो वा बद द्वुतम्‌ । 
मन्येपह ते वचो लोके वन्ध्यापुत्रसमाश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथाह. कश्रिन्नटीकोीं विदृषकबचोविधों । 
वन्ध्यापुत्रः समारूढः ग्तिविम्वमहारथ म्‌ ॥ ९ ॥ 


८. न. बे ९८७ 
जुकत्यारोपितहैरण्यभूषणे भूषिताडकः । 
आयुधेनरशड्भोत्थेयुद्ध्वा गगनकानने ॥ १० ॥ 


हत्वा भविष्यद्राजानं जित्वा गन्धर्वपत्तनम्‌ । 
४ # जुआ. ० [>> ७] भिहिं छछ [र 
मराचस्रातास स्वाप्नकामनाभाहं खेलाते ॥ २९ ॥ 
यह भी बताआ, वे नगर कहाँ हैं। अथवा ओर सब बातें रहने 
दो, मुर्के केवल इतना बता दो वह सखी कहाँ है | ६ ॥ 

साताजीसे मुर्के तो कोई सखी नहीं मिल्री । मेरी माताजी अपने 
महलमें हं, तुम उनसे पूछ लो। उनसे भिन्न मेरे पिताजीकी कोई 
ओर स्त्री नहीं है ॥ ७ ॥ 

इसलिये शीघ्र ही बताओ मेरी वह सखी तथा उसका पुत्र कहाँ 
हूं! मुझे तो तुम्हारी बात लोकमें बन्ध्यापुत्रके समान अलीक जान 
पड़ती है || ८ ॥ 

[ तुम्दारा कथन ऐसा ही हे ] जेसे विदूषककी भूमिकाका 
अभिनय करते समय कोई नाटकका पात्र कहें--“एक वम्ध्यापृत्र 
प्रतिविम्वकें महान्‌ रथपर चढ़ा हुआ हे ॥ ६ ॥ 

उसन सीपीस आरोपित सुबर्णके आभूषणोंसे अपने सब अंग 
सजाय हुए हूं । मनुष्यके सीयोंसे बने हुए शस्मोंसे आकाशर्म प्रतीत 
हानवाल बनमें युद्ध करके उसने एक भावी राजाका वध किया ओर 
ग्न्थवनगरकी जीतकर मरुमरीचिकाके ख्रोतमें स्वप्नकी स्त्रियोंके 
साथ क्रीडा कर रहा है ॥ १०-११ ॥ 
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तथा तव वचो मन्ये सर्वथाउसड्डत॑ नलु । 
श्रुत्वेत्र प्रियवाक्यं सा चतुरा प्राह त॑ पुनः ॥ १२॥ 


नाथ प्रोक्तं मया यत्ते तत कर्थ स्यादपांथेकम । 
न मादशानां वचन निरालम्ब॑क्चिड्धवेत ॥ १३॥ 
मपा हि तपसां हन्त्री सत्यशीलेषु सा कुतः। 
तपस्थिनां कुले कस्माछ्ित्रि सोन्दयवद्धवेव ॥ १४ ॥ 
यो योजयति जिज्नासुमन्यार्थन छासत्यतः । 
तस्य नोद्धूव न चाधस्ताछ्लोकेडस्ति सुखसाधनम्‌ ॥ १५ ॥ 
शृणु राजसुतोक्ति मे लोके तमिरिकः क्वचित्‌। 

षिं नेति शीघ्रमज्ननानां वचोगणेः ॥ १६ ॥ 
असत्यमेव जानाति हितग्रोक्त च मूढधीः । 
तत्त्तां प्रियाहं जिज्ञासमसत्ययोजयामि किम ॥ १७॥ 


मे तो तुम्हारे कथनकों इसी प्रकार सबथा असंगत मानता हूं |?” 
प्रियतमकी यह बात सुनकर उस चतुर नारीने उससे पुनः कहा ॥१२! 

“नाथ ! मेंने आपसे जो कुछ कहा है वह असंगत केसे हो सकता 
है.। मुझ-जैधों का भाषण निराधार कभी नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

मिथ्या भाषण तो तपस्याको नष्ट करनेवाला है। तपस्थवियांके 
कुलमें उत्पन्न हुए सत्यनिष्ट व्यक्तियोंमें वह कदमें सुन्दरताके समान 
केसे रह सकता है ? ॥ १४ ॥ 

जे पुरुष असत्य बोलकर किसी ज़िज्ञासुको दूसरे बिषयोंमें लगा 
देता हे उसे ऊपर ओर नीचेके किसी लोकमें सुखकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ १४ ॥ 

राजकुमार ! मेरी बातपर ध्यान दो | देखा, लोकमें जिसे तिमिर 
राग हो गया हो उसे अज्ननवाचक शब्दोंको उच्चारण करनस ही छुद्ध 
टृष्टि नहीं मिल जाती ॥ १६॥ 

मूलवुद्धि पुरुष तो दितकी बातकी भी असत्य ही समभते हें । 
भला, आपकी शत्रिया होकर भी आप जिज्ञासुका मे असत्यके साथ कस 
जोड़ सकती हूं ॥ १७ ॥ 
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अप्यसत्यं॑ मयोक्त॑ यत्तद्विमशेय सद्भिया । 
लोके हि कुशलों मत्यंः स्वव्यवहतो नन्ु ॥ १८॥ 
परीक्ष्येकांशतः सवोमभिजानाति संस्थितिम्‌ । 
निदशेन॑ प्रदास्यामि तुम्यमत्र समीक्षया ॥ १९ ॥ 
यः पुरा विषयः सो बभूवाभीष्टसाधनम्‌ । 
चिरान्मद्रचनात्‌ सोड््य कुतो न सुखसाधनम्‌ ॥ २० ॥ 
स॒शवाद्य साधयति सुखमन्येषु वे कुतः। 
एतब्रिदशनेनेव सस्‍्वमतं वेस्तमहसि ॥ २१॥ 


शृणु राजन्‌ यद्धि वरं ऋज्वा निमेलया घिया। 
अनाश्चासो रिपुलोको भवेदाप्तोक्तिषु स्थिर:॥ २२ ॥ 


श्रद्धा माता प्रपन्न॑ स॒वत्सलेव सुतं सदा। 
रक्षति प्रोह़मीतिभ्यः स्वेथा नहिः संशयः ॥ २३॥ 


यदि मेरी कही हुई बात झूठी भी हो तो भी आप अ्पत्ती सूक्ष्म 
ुद्धिसे इसपर घिचार करें। लोकमें मनुष्य तो सभी प्रकारफे व्यवहारमें 
कुशल होता है ॥ १८॥ 

बह केवल एफ अंशकी ही परीक्षा करके सारी परिस्थितिको जान 
लेता हे। विचार करमेफे लिये आपको में एक अनुभवका स्मरण 
कराती हूँ ॥ १६ ॥ 

पहले चिरकाल्से जो बिषय आपके लिये सुखके साधन बने हुए 
थे, मेरी बातें सुनकर अब वे क्‍यों सुखदायक नहीं रहे ? || २० ॥ 

वे ही इस समय भी दूसरोंको सुख क्यों देते हैं? इतने अनुभवसे 
ही आप मेरे कथनके षिपयमें अपना निणेय समझ सकते हैं ॥ २१ ॥ 

राजन ! जो श्रेष्ठ बचन दे उसे सरल भावसे मसुनिये। विश्वसनीय 
पुरुषोंके दचनोंम विश्वास न करना--यह अपना पक्का शत्रु ही है॥ २२॥ 

श्रद्धा साक्षात्‌ माता है । जो उसकी शरण लेता है दढ्ूू स्नेहमयी 
अपने बच्चेकी तरह सबदा उसकी बड़ीसे बड़ी आपत्तियोंसे रहा 
करती हे--इसमें सन्देह नहीं | २३ ॥ 
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आप्तेष्वश्रद्वितं मूदं जहाति श्रीः सुख यशः। 
स भवेत्‌ संतों हीनो यः श्रद्धारहितों नरः॥ २४॥ 
श्रद्धा है जगतां घात्री श्रद्धा सवेस्य जीवनम। 
अश्रद्धों माठविषये बालो जीवेत कर्थ बद्‌॥ २५॥ 
अश्रद्धस्तरुणः पत्न्यां कं स सुखमेधते । 
तथापत्येषु स्थविरः कथमीयात्‌ सतीं गतिम ॥ २६॥ 
अभ्रद्धों वा अब कस्माद्‌ विकर्षत्‌ क्पकः किल। 
न प्रवृत्तिभदेत कापि त्यागे वा सड़ग्रहेडपि वा॥ २७॥ 
अद्भावघुययोगेन विनश्येज़गतां. स्थितिः । 
एकान्तग्रहणाल्लोकप्रवृत्तेरेति चेच्छुणु ॥ २८॥ 
'एकान्तग्रहणे वापि श्रद्धा कस्मात्‌ प्रतिष्ठिता। 


जो मूख आप्तपुरुषोंमें श्रद्धा नहीं करता उसे श्री, सुख और यश 
स्याग देते हैं। जो पुरुष श्रद्धाहीन हे वह सभी तरहसे हीन हो 
जाता हे ॥ २४ ॥ 

श्रद्धा सम्पुणे संसारको धारण ( पांलन ) करनेवाली है, श्रद्धा ही 
सबका जीवन हे। बताइये, यदि -मातापर विश्वास न हो तो बालक 
केसे जीवित रहे ॥ २५ ॥ 

यदि युवा पुरुष अपनी पत॑नीमें विश्वास न करें तो उसे सुख केसे 
मिल सकता है और यदि वृद्धका बालकोंमें विश्वास, न हो तो वह भी 
केसे चेनसे रह सकता है || २६ ॥ 

किसानको यदि [ आगामी धान्यप्राप्तिमें ] विश्वास न- हो तो बह 
भूभिको केसे जोतेगा ? विश्वास न होनेपर तो त्याग या संग्रह किसीमें 
भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 

श्रेक्ष या विश्वासका अभाव हो जानेपर वो जगत॒की स्थिति 
ही नष्ट हो जायगी | यदि कहो कि संसारका व्यवहार तो व्याप्तिग्रहणंसे 
होता है, तो सुनो ॥ २८ | 


व्याप्तिग्रहणमें भी भला, क्‍यों विश्वास होता है [ क्योंकि समान 


१. जो बात एक परिस्थितिमें प्रस्यक्त देखी जाती है, वेसी ही परिस्थिति आने 
पर वह उसी प्रकार होगी--इसका नाम “व्याप्तिग्रहण' है । 
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तत्राप्येकान्तशरणः श्रद्धाशरण एवं हि॥ २९ ॥ 
तस्माच्छूद्वामते लोकोज्वसीदेदसन्‌ भ्रुवम्‌ । 
तस्माच्छुद्धां दढां प्राप्प सुखमात्यन्तिक ब्रज ॥ ३० ॥ 
भ्रद्धाथवरे न कार्येति मन्‍्यसे यदि तच्छुणु । 
इयश्व श्रद्ययेवास्ते प्रवृत्तिनिपतें!: सुत॥ ३१ ॥ 
तत्‌ कथ॑ ते प्रवृत्तिः स्यादिति श्रुत्वा प्रियावचः । 
हेमचूडः प्राह पुनः प्रियां कुशलभाषिणीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नूनं प्रिये स्वर्थेव श्रद्धातव्यं यदा भवेत्‌ । 
श्रद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेयः समाप्नुयात्‌ ॥ ३३ 0 
असत्सु नो विधातव्या श्रद्धा श्रेयोडमिवाज्छिना । 
अन्यथान्तः सुनिशिते कुटिले बडिशे यथा॥ ३४॥ 


परिस्थितिमें परिणाम भी समान ही होगा-यह भी श्रद्धा या विश्वास 
ही हे | | वहाँ भी व्याप्तिग्रहणका आश्रय लेना तो श्रद्धाका आश्रय 
लेना ही है ॥ २६ ॥ 

अतः यह निश्चय है कि श्रद्धाके विना तो श्वास लेते भी नहीं 
बनेगा और लोक नष्ट हो जायगा | इसलिये आप सुदृढ़ श्रद्धा सम्पादन 
करके आत्यन्तिक सुख प्राप्त करें ॥ ३० ॥ 

यदि आप सोचते हों कि [ सत्रीमू्ख आदि ] निक्ृष्ट व्यक्तियोंमें तो 
विश्वास नहीं करना चाहिये, तो राजकुमार ! सुनिये, आपकी ऐसी 
प्रवृत्ति भी तो विश्वासके आधारपर ही होती है। नहीं तो आपको 
ऐसा विचार भी केसे हो सकता था।” अपनी प्रियाका ऐसा भाषण 
सुनकर हेमचूडने उस हितकर भाषण करनेवाली प्रियतमासे पुनः 
कहा ॥ ३१-३२ ॥ 

“प्रिये ! [ तुम्हारे कथनानुसार ] यदि श्रद्धा करना सबंथा अनिवाय 
ही हो तो भी सत्पुरुषोंमें ही श्रद्धा करनी चाहिये, जिससे कि श्रेयकी 
प्राप्ति हो | ३३ ॥ 


जिसे भ्रेयक्की इच्छा हो उसे असत्पुरुषोंमें विश्वास नहीं करना 
* चाहिये, नहीं तो बाहरसे सरल और भीतरसे टेढ़ी एवं तीदण बडिश, 
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बहिः समे सुपिष्टेन मीनानां नाशमाप्नुयात्‌ । 
तस्मात्‌ सत्स्वेव कत्ते्या श्रद्धा नासत्सु ऊुत्रचित्‌॥ ३५ ॥ 
असत्सु कृत्वा श्रद्धां ये नाश्षमीयुः परेषपि च। 
सत्सु श्रेयोयुजः श्रद्धावश्वतस्ते निदशनम्‌ ॥ २६ ॥ 
अतः प्रतीत्येव युक्ता कत्त श्रद्धा न चान्यथा | 
तत्‌ कर्थ ते प्रवृत्ति! स्यादिति प्रश्न; कर्थ तव ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्ता हेमलेखां सा पुनराह पति प्रियम््‌ । 
श्रुणु राजकुमारेद प्रोच्यमानं॑ मया वचः॥ ३८ ॥ 
यदात्थ त्व॑ कथं प्रश्न इति तत्र ब्रवीमि ते। 
अथ सन्‌ वा हासन वायमिति ते निश्रयः कुतः ॥ ३९ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ निश्रये भूयाच्छुभं॑ सच्छृद्येह वे। 
सो5पि लक्षणतः स्याच्चेच्छुद्धा लक्षणसज्भता ॥ ४० ॥ 


( बंसी ) पर विश्वास करनेवाली मछलियोंके समान नेष्ट होनेका 
प्रसंग उपस्थित होगा । अतः सत्पुरुषोंपर ही श्रद्धा करे, किन्हीं भी 
असत्पुरुषोंपर नहीं ॥ ३४-३४ ॥ 

यह बात, असत्पुरुषोंपर श्रद्धा करनेसे जो नाशको प्राप्त. हुए हैं 
ओर सत्पुरुषोपर श्रद्धा करनेसे जो कल्याणके भागी हुए हैं, उन्हें 
सूचित करनेके लिये दृष्टान्तरूप है ॥ ३६ ॥ 

इसलिये पहले परखकर ही श्रद्धां करनी उंचित है, अन्यथा नहीं | 
ऐसी स्थितिमें “श्रद्धा किये बिना तुम्हारा व्यवहार केसे हो सकता है” 
तुम्हारा यह प्रश्न केसे सम्भव है ?” ॥ ३७॥ 

इस तरह पूछे जालेपर देमलेखाने अपने प्रिय पतिसे पुनः कहा, 
“राजकुमार ! में जो बात कहती हूं. बह सुनिये ॥ ३८ ॥ 

आपने जो कहा कि तुम्हारा: श्रश्न केसे हो सकता है, उसमें मेरा 
कथन यह हैं कि आप यह निम्चय केसे करते हैं कि अमुक पुरुष अच्छा 
हूं या बुरा ॥ ३६ || 

यह निश्चय हो जानेपर ही इस्र बातका निर्णय हो सकेगा कि 
सत्पुरुषमें श्रद्धा करनेंसे ही हित. हो सकता हैं। यदि कहें कि इसका 
निश्चय लक्ष्णोंसे होता हैं तब तो श्रद्धा लक्षणोंके अधीन हुई । 

[ अब यह प्रश्न होता है कि लक्षणोंकः ज्ञान केसे हो ? ]॥ ४० ॥ 


पद त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


प्रमाणाललक्षणज्ञानममिति चेत्तत्र. संघ्ृणु । 
अश्रद्धस्य प्रमाणं कि भवेत्तत्‌ सुनिरूप्यताम॥ ४१ ॥ 
अन्यथा हि श्रमाता नो<विसंवाद्ेत कुत्रचित्‌ । 
तस्माच्छुद्धां समाश्रित्य लोकः सबः ग्रवत्तेते ॥ ४२ ॥ 
तत्प्रकारं प्रवक्ष्यामि शरण निश्चलचेतसा । 
अनवस्थिततर्कों वा ह्यतकों वापि सर्वथा॥ ४३ ॥ 
श्रेयो न प्राप्नुयाल्लोक इह वापि परत्र वा। 
तत्रातकेस्थ कालेन भवेच्छेयः कदांचन ॥ ४४ ॥ 
अनवस्थिततकेस्य न श्रेयः स्यात्‌ कथआ्वन । 
पुरा सह्यमगिरों गोदावरीतीरे हि कौशिकः॥ ४५ ॥ 
न्यवसच्छान्तसुमतिज्नोतलोकः सतच्चकः । 
तस्य शिष्यास्तु शतशः स्थिता गुरुसमाश्रयात्‌ ॥ ४६॥ 


यदि कहें कि लक्षणोंका ज्ञान [ शाख्चचन आदि ] प्रमाणसे 
हो सकता है, तो सुनिये। जिसे श्रद्धा हे ही नहीं उसके लिये प्रमाण 
क्या हो सकता हं--यह बताइये ॥ ४१ ॥ 

[ यदि आगमको ही विश्वसनीय प्रमाण न माना जांय, दूसरोंके 
कथन को भी प्रमाणरूप मान लें ] तबतो प्रमाताका कोई.भी बात अबि- 
खसनीय नहीं जान पड़ेगी । अतः सब लोग श्रद्धाका आश्रय लेकर ही 
चल रहे हैं || ४२ ॥ ह 

में आपको श्रेयःप्राप्तिका प्रकार समभाती हूँ, स्थिरचित्त होकर 
सुनिये | जो पुरुष शुष्क तक करता है और जो बिलकुल तक नहीं करता 
उसका इस लोक या परलोकमें कल्याण नहीं हो सकता ॥४३-४४ पू० ॥ 

उनमेंसे भी तक न करनेवालेका तो कभी कल्याण हो भी सकता 
है, परन्तु झुष्क तक करनेवालेका तो किसी प्रकार कल्याण होना 
सम्भव नहीं हैं ॥ ४४ उ०-४५ पू० ॥ 

पूवकालमें सह्यपवतकी ओर गोदाबरीके तीरपर कौशिक मुनि 
रहते थे | वे बड़े शान्त, सुमति और संसारके रहस्य ( वास्तविक 
स्वरूप ) को जाननेवाले थे। अपने गुरुदेबका आश्रय पाकर उनके 
सैंकड़ों शिष्य भी वहीं रहते थे ॥ ४५ उ०-४६ ॥ 


पष्ठो5उ्ध्यायः । घ्ऊ 


त ०४कदा गुरुमनुगता लोकस्य संस्थितिम्‌ । 
निर्णतुं बुद्धयनुगुणं तदा प्रोचुः परस्परम्‌॥ ४७ ॥. 
तत्राजगाम शुद्भार्यो विग्रः कश्रिन्महाबुधः । 
स्‌सर्वेषां मं प्रोक्त दूषयद्‌ बुद्धिकोशलात ॥ ४८ ॥ 
अश्रद्धया हतप्रज्ञो विवादनिपुणस्तदा । 
प्रमाणात्‌ प्रमित सत्यमित्युक्तेपषु. द्विजेष्पथ ॥ ४९ ॥) 
अनव्रस्थिततकों वे प्राह तकेंकसंश्रयः । 
शुड्राख्य आक्षिपन्‌ सवोन्‌ तत्र वादकथान्तरे ॥ ५० ॥ 
विग्राः श्ृणुध्व॑ मद्वाक्यं सत्य न क्वापि सिध्यति । 
प्रमितं यत्‌ प्रमाणेन तत्‌ सत्यमिति हीरित्म॥ ५१ ॥ 
तत्र तेन दोषयुजा भवेदप्रमितं ननु । 
निश्वेतव्या ततस्त्वादों प्रमाणानामदुष्टता ॥ ५२ ॥ 


एक दिन गुरुदेवकी अनुपस्थितिमें वे शिष्यगण संसारके स्व- 
रूपका निर्णय करनेके लिये आपसमें मिलकर अपनी-अपनी बुड्िकें 
अनुसार प्रतिपादन करने लगे || ४७ ॥ 

इतने हीमें वहाँ शुज्ञ नामका एक बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण आया | 
उसने अपने बुद्धिक्रोॉंशलसे उनंके कहे हुए सभी मर्तोंकी सदोष सिद्ध. 
कर दिया ॥| ४८५॥। 

शास्रों पर श्रद्धा न होनेके कारण उसकी चवुद्धि ( विवेकशांक्ति ) नष्ट 
हो चुकी थी । तथापि बिवाद ( शुष्क तक ) करनेमें वह बहुत कुशल 
था। जब शिष्योंने कहा कि जो बात प्रमाणसे सिद्ध हो बही सत्य: 
है तो उस विचारगोष्ठीमें वह शुष्क तक करनेवाला शुज्न केवल तकका 
आश्रय लेकर बोल।--॥ ४६-४० ॥ 

“ब्राह्मणो ! मेरी बात सुनी । आप॑ लोगेंने कद्दा कि जो प्रमाणसे: 
सिद्ध हो वह सत्य है। सो इस प्रकार तो सत्य कभी सिद्ध द्वी नहीं: 
हो सकता ॥ ४१॥ ु 

क्योंकि यदि प्रमाण दोषयुक्त होगा तो उसके द्वारा होनेबाला निणेय 
अप्रामाणिक होगा । इसलिये सबसे पहले तो प्रमाणोंकी निर्दोषताका 
निर्णय करना चाहिये ॥ ४२ ॥। 


शव त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


सा ग्रमाणान्तरकृता तत्राप्येव तिचिन्त्यताम्‌। 
इत्येवमनवस्थानात्‌ न किश्ित्‌ प्रमितं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अठः प्रमाता भ्रमित प्रमाणं वा न सिध्यति । 
तस्माच्छन्याश्रयो क्षेप विकलपो विविध: स्थितः ॥ ५७ ॥ 
सोष्पि शून्यात्मतां प्राप्तः प्रमाणाविषयत्वतः । 
तस्माच्छून्यं न किखित्‌ स्थादित्येष प्रविनिणयः ॥ ५५ ॥ 
इति शुट्न्‍डवचः श्रुत्वा: तेषु केचिद्‌ द्विजाधमाः । 
त॑ श्रिता निश्चयाभासं बभूवुः झज्यवादिनः ॥ ५६ ॥ 
विनाशमीयुस्तन्निष्ठाः शन्यभाव॑ पर॑ गताः । 
ये द्विजाः सारहदयास्ते शुद्धस्य प्रभाषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
निरूप्प कोशिके तेन समाहितहदो्मवन्‌ । 
तस्मात्‌ सवोत्मना त्यक्वा तक तमनवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


और उस निर्दोषताका निश्चय होगा अन्य प्रमाणोंसे। फिर उन 
प्रमाणोंकी निर्दोषताके विषयमें भी इसी प्रकार विचार करना होगा | 
इस तरह अनवस्थाका प्रसंग उपस्थित होनेके कारण कुछ भी सिद्ध 
नहीं हो सकेगा ॥ ५३ ॥ 

अतः प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण सिद्ध ही नहीं हो सकते | इसलिये 
यह जो अनेक प्रकारका आभास प्रतीत हो रहा है उसका आश्रय केवल 
शून्य ही है ॥ ५४४ ॥ 

वह शून्य भी प्रमाणका विषथ न होने के कारण शून्यरूप ( अभाव- 
मात्र ) हो है। अतः अन्तिम निर्णय यही है कि यहद शून्य भी कुछ 
नहीं है” ॥ ५४५॥ 

शुक्षके ये बचन सुनकर उनमेंसे कुछ अधम ज्राह्षण उसीके इस 
आभासमात्र निणयको मानकर शून्यवादी हो गये | श॒ुन्यमें निश्ठा 
दोनेके कारण वे स्थयं भी अत्यन्त शून्यभाव ( जड़ता ) को प्राप्त 
होकर नष्ट ही हो भये [ अपने बास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति उन्हें नहीं 
हुई ]॥ ४६-५७ पू० ॥ 

किन्तु जो शिष्य त्िचारशील थे उन्होंने शुढ़्का कथन कौशिक 
मुनिके आगे निवेदन किया ओर उनसे उन्हें उसका समाधान मिल 
गया ॥ ४७ 3८-४८ पु> ॥। 


पष्ठोष्ष्यायः । ८६ 


९ 
सदा सदागमायत्ततकेः श्रेयः समाप्नुयात्‌ । 
इति प्रोक्तो हेमचूडः प्रिययात्यन्तधीरया ॥ ५९ ॥ 
पुनः पप्रच्छ चात्यन्तविस्मितस्तां महाशयाम्‌ । 
अहो ग्रिये ते वेदुष्पमीस्श॑ नाविद॑ पुरा ॥ ६० ॥ 
धन्यासि त्वमहश्वापि धन्यो यस्त्वाम्ुपागतः । 
ब्रवीषि श्रद्यया से श्रेयःसिद्धिहिं तत्‌ कथम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कुत्र श्रद्धा विधातव्या कुत्र वा सा न शस्यते । 
न ९ 
आनन्त्यादागमानां वे. विरुद्धाथेसमाश्रयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
आचायमतभेदात्च व्याख्यावमतभेदतः । 
स्ववुद्धेरनवस्थानात्‌ क्रिमादेये न वापि किम ॥ ६३ ॥ 
यद्यस्याभिमत तत्‌ स वदत्येब सुनिश्चितस्‌ । 
अन्यचाप्यव्यवसितं हानिप्रदमापि प्रिये ॥ ६४ ॥ 
इसलिये शुष्क तकको सबंथा त्यागकर जो सबंदा शाख््रानुसारी तक 
करता है उसे ही कल्याणकी प्राप्ति होती है”? || ४८ 3०-५६ पू० ॥ 
अपनी अत्यन्त बुद्धिमती प्रियाके इस प्रकार कहनेपर हेम- 
चूडने अत्यन्त विस्मित होकर उस उदार हृदयबाली देवीसे पूछा | ४६ 
उ9०-६० पू० ।| 
'अहो प्रिये ! तुममें इतनी बिद्वत्ता है--यह बात में पहले नहीं 
जानता था| तुम धन्य हो ओर में भी धन्य हूँ, जिसे तुम्हारा सत्संग 
मिला | तुम कहती हो कि सम्पूर्ण श्रेयकी सिद्धि श्रद्धासे ही होती हे, 
सो ऐसा केसे हो ? ॥ ६० ड०-६६ ॥ 
कहाँ तो श्रद्धा करनी चाहिये और कहाँ उसे करना उचित नहीं 
है ? क्‍योंकि शास्र ता अनन्त हैं ओर उनके -अभिप्रायोंमें भी विरोध 
हैं ॥ ६२॥ 
इसके सिवा आचार्योर्में भी मतभेद है, शासत्रकी व्याख्या करने- 
वालोंके मत भी भिन्न-भिन्न हें ओर अपनी बुद्धि भी सदा एक-सी नहीं 
रहती । अतः किस बातको स्वीकार किया जाय और किसे नहीं ? ॥६३॥ 
प्रिये ! ज्ञिस आचार्यको जो मत मान्य हे उसे बह सबथा निश्चित 
रूपसे ही कहता है तथा अन्य सिद्धान्तोंको अनिश्चित एवं हानिप्रद भी 
बताता दे ॥| ६४ ॥। 


६० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्रेंव सति नवान्त कश्विदत्रापि गच्छति। 
यः शन्यमाह तत्त॑ं सोड्प्यशून्यं दूषयेत्‌ परम ॥ ६५ ॥ 
अभ्रद्वेयं कुतो वा तत्‌ सड्गतं चागमेन हि। 
एतद्‌ त्रृहि प्रिये सम्यग न बोतत्तेष्स्त्यचिन्तितम्‌ ॥६६॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने 
श्रद्धाग्रशंसन नाम षष्लोडध्यायः | 


या / 4-3 


ऐसी स्थितिमें अन्तिम निर्णयतक इन शाख्रादिमें से भी कोई 
हँच नहीं पाता | जो शुन्यकों ही तत्त्व बताता है वह भी अपने विरोधी 
अरज्यका सदोष सिद्ध करता ही है ॥ ६४ || 


2 कथन भी उनके शाखसे संगत है ही, अतः उसे भी अबि 
दा थे कस कहें ? इसपर तुमने विचार न किया हो-ऐसी बात है 
हा; इसलिये प्रिये | मुझे यह अच्छी तरह समभमाकर कहो”? ॥ ६६ ॥। 


पष्ठ अध्याय समाप्र | 


कटा + 2 


सप्तमो5ध्यायः 


इति प्रष्ट हेमलेखा भत्रा प्रियतरेण सा। 
प्रोवाच विदुपी सम्यग्‌ विज्ञातलोकसंस्थितिः ॥ १ ॥ 
श्रणु वक्ष्ये प्रियतम स्थिरशान्त समादरात्‌ । 
मनो हि म्कंटप्रायमस्थिरं सबदेव तत्‌॥ २॥ 
यत एवं महानथ प्राप्तवान्‌ ग्राकृतो जनः । 
चलन्मनः. सवदुःखनिदानं दृष्मेव हि॥ ३॥ 
यतः सुषुप्तो चलनाभावाहिनदति वे सुखम्‌ । 
तस्मान्मनः स्थिरीकृत्य श्रूणु यत्ते ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनादरेण. श्रुतश्ध॒ भवेदश्रुतसम्मितम्‌ । 
अफल स्यात्तदत्यन्त यथा चित्रतरुश्रयः ॥ ५॥ 
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सप्तम अध्याय ।| ७।। 
विचार, ईश्वर तथा निष्काम उपासनाके स्वरूपका निर्णय 

अपने प्रियतम पतिके इस प्रकार प्रश्न करनेपर संसारके स्वरूपको 

अच्छी तरह पहचाननेवाली विदुषी हेमलेखा कहने लगी || १॥ 
हे “प्रियवम ! स्थिर और शान्तचित्त होकर आदरपूवक सुनिये । 

में आपके प्रश्नका उत्तर देती हँँ। यह मन बन्द्रकी तरह है, सदा 
चंचल ही रहता है ॥ २॥ 

क्योंकि ऐसा हे, इसलिये साधारण लोगोंको बड़े अनर्थोमें फेँस 
जाना पड़ता है| यह देखा ही गया है कि चंचल मन ही सारे दुःखों- 
की जड़ है ॥ ३॥ । 

क्योंकि सुपुप्तिमें चंचलताका अभाव हो जानेके कारण ही सुखकी 
अनुभूति होती है । इसलिये में आपसे जो कुछ कहती हूँ मनको स्थिर 
करके सुनिये ॥ ४ ॥ 
. जो बात अनादरपूर्वक सुनी जाती है वह न सुनी-सी ही होती है । 
चित्रमें बने हुए वृक्षके समान का कोई फल नहीं होता ॥ ४ !। 


६२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनवस्थिततकेत्मपहाय. विनाशनम्‌ । 
सत्तकमाश्रित्य जनः प्राप्लुयात सुफल ठुतम्‌॥ ६॥ 
सत्तकसंत्रयेणाशु साधनेकपरों... भवेत्‌ । 
सत्तकेजनितां श्रद्धां प्राप्येह फलभाडू नरः॥ ७॥ 
अनवस्थिततकेन्त॑ विहायालोकय प्रिय । 
प्रवृत्तिमितां जगतः श्रद्याया फलशालिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतर्कतिन कालेन क्पकः क्ष्मां विकपति। 
श्रद्ययेथ तथा रूप्यस्वणरत्नोपधादिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यवस्यन्ति सुतर्केण त्यक्वा तकोनवस्थितिम्‌ । 
तस्मात्‌ सुतकेश्रद्धाम्यां व्यवस्य श्रेय आत्मनः ॥ १० ॥ 
प्रययेत साघधनाय. नहि. तकानवस्थितेः । 
विरमेत  पोरुषाद्त्नाच्छुद्लाइ॒गननरा इब ॥ ११॥ 


मनुष्य इस विनाशकारी शुग्क तकको त्यागकर सत्‌ (शास्मानुसारी) 
तकका आश्रय लेनसे तत्काल ही उत्तम फल प्राप्त कर सकता है ॥ ६॥ 

इसलिये शाख्रानुसारी तकका आश्रय लेकर उसे साधनमें ही लग 
जाना चाहिये । मनुष्य शास्रानुसारी तकसे उत्पन्न होनेबाली श्रद्धाको 
पाकर इस लोकमें फलका भागी हो सकता है ॥ ७ || 

प्रिय ! आप निराधार तकको त्यागकर देखिये, इस जगत्‌का सारा 
व्यवहार श्रद्धा होनेपर ही फलदायक होता हे ॥ ८ ॥ 


विचारपूर्वक निश्चय किये हुए कालमें ही किसान भूमि जोतता हे । 
तथा निराधार शुष्क तकंको त्यागकर सम्यक बिचारसे श्रद्धाके 
द्वारा ही लोग चाँदी, सोने, रतन ओर ओपधि आदिका निश्चय करते 
हैं ॥ ६-१० पू० ॥ 

अतएव शास््रानुसारी तक ओर श्रद्धाके द्वारा अपने परम हितका 
निर्णय कर साधनके लिये प्रयत्न करना चाहिये। तककी कोई 
स्थिति नहीं हे, अतः शुंगका अनुसरण करनेवाले पुरुषोंकी तरह अपना 
पुरुपार्थ न छोड़ बठे ॥ १० ड०-११॥ 


सप्तमो5ण्यायः | ध्व्‌ 


श्रद्धाया पोरुषपपरो न विहन्यते सवेथा । 
दृह॑ं पोरुषमाश्रित्य न ग्राप्येत कथं फलम॥ १२७ 
पौरुपात्‌ कपका धान्यं वणिजों धनमेव च। 
राज्यलक्ष्मीं नृपा विग्रा विद्यां सबेसुखाश्रयाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शूद्रा भृ्ति सुधां देवास्तापसा लोक्सुत्तमम्‌। 
प्रापुरन्येष्प्यभिमतं॑  पोरुषेणेव. कमंणा ॥ १४ ॥ 
अनबस्थिततर्केगाश्द्धेने. पुरुषण.._ किम । 
कदा किखित्‌ कथं ग्राप्तं फल वद विमरश्य तत्‌ ॥ १५॥ 
क्रचित्‌ फलविसंवादात्‌ सर्वेत्राश्वासवजने । 
विज्ञानीयादवहत॑ ते स्वात्मरिपुरूुपिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतः. पोरुपमाश्रित्य श्रद्धासत्तकेपोषितम्‌ । 
श्रेयसां यन्युरूपतमं साधन तत्‌ समाथ्रयेत्‌ ॥ १७॥ 


जो श्रद्धापूवक प्रयत्नमें लगा रहता है वह कभी असफल नहीं 
रह सकता | सदृढ पुरुषाथंका आश्रय ले लेनेपर फिर फल केसे प्राप्त 
न होगा | <*२॥। 


पुरुषा थसे ही कृषक अनाज; व्यापारी धन, राजा लोग राजबंभव, 
ब्राह्मण लोग सम्पूण सुखकी आश्रयभूता विद्या, शुद्र आजीविका, देवता 
अमृत आर तपस्वो उत्तम लोक ग्राप्त करते हैं। तथा और सबको भी 
पुरुषाथरूप कमके द्वारा ही अपने अभीष्ठको प्राप्ति होती है ॥१३-१४॥ 


आप विचारकर बतलाइये कि झुष्कःतक करनेवाले श्रद्धाहीन पुरुषने 
क्या कभी किसी प्रकार कोई फल प्राप्त किया है ॥| १४॥ 


[ दवयोगसे ] कभी फल न मिलनेके कारण यदि किसीका सर्वत्र 
ही विश्वास न रहे तो उस अभागे पुरुषको अपना ही शन्नु सममना 
चाहिये ॥ १६॥ 


अतएव पुरुपाथका आश्रय लेकर जो श्रद्धा ओर सत्तकेसे पोषित , 
श्रेय:प्रातिका सबसे मुख्य साधन हो उसका आश्रय ले ॥ १७॥ 


घर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्र॒ दृश्साधनानां वैचित्र्यश्वञ॒ एथम्विधम्‌ । 
तेषु यत्‌ सर्वथा साध्यं साधयेत्‌ तद्धि मुख्यकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्‌ सुतकोनुभूतिभ्यां व्यवस्थाशु समारभेत्‌ । 
तते सर्व प्रवक्ष्यामि सावधानः श्रृणुष्व तत्‌॥ १५ ॥ 
प्रेयस्तद्धि विजानीयायस्माद्‌ भूयो न शोचति । 
शोकः स्वत एवं स्याद्‌ दुयते स्क्ष्मया दशा॥ २० ॥ 
पच्छोकैरलुसंभिन्न॑ न॒तच्छेयो हि. स्वेधा। 
धन पुत्रास्तथा दारा राज्यं कोशो वर्ल यश्ाः॥ २९ 
विद्या पुद्धिदेशनश्व॒देहः सौन्द्यसम्पदः 
सर्बमेतदस्थिरत्वातु कालसपंशुखस्थितम्‌ ॥ २२९ ॥| 
शोकाडुरमहाशक्तिबीजात्मफतया. स्थितम्‌ । 
कुत आत्यन्तिकश्रेयःसाधनत्वं समहति ॥ २३ ॥ 
अतः परमक श्रेय एतहें म्रुख्यतों भवेत्‌। 
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जो साधन देखनेमें आते हैं. उनमें कई श्रकारकी विलक्षणता है । 
उनमेंसे जिसके द्वारा अपने लक्ष्यकी प्रणपि सुलभ जान पड़े उसे ही 
अपना मुख्य साधन समझे ॥ १८॥ 

शाख्रानुसारी तक और अनुभवके द्वारा उसका निश्चय करके तुरन्त 
आरम्भ कर दे । यह सब रहस्य में आपको बतलाती हूँ, आप सावधान 
होकर सुनें ॥| १६ ॥ 

श्रेय उसीको समझना चाहिये जिसकी प्राप्ति होनेपर फिर किसी 
प्रकारका,शोक न रहे | यदि सूक्ष्म रृष्टिसे विचार करें तो इस संसारमें 
सभी ओंर शोक दिखायी देता हैे। और जो शोकसे मिला हुआ हे. वह 
किसी प्रकार भी श्रेय नहीं हो सकता ।| २०-२१ पू० ॥ 

धन, पुत्र, ख्री, राज्य, कोश, बल, कीर्ति, विद्या, बुद्धि, रूप, शरीर 
और सुन्दरता--ये सभी अस्थिर होनेके कारण कालरूपी सपके मुखमें 
स्थित हैं तथा शोकरूप अंकुरके अत्यन्त शक्तिशाली बीजरूपसे विद्य- 
मान हैं। इनमें आत्यन्तिक श्रेयकी साधनता केसे मानी जा सकती 
है ?॥ २१ 3०-१२३॥ 

अत, जो परम श्रेय डे उसदा पुरु "घन ता यही छह [ ज्ञो 


सप्रमोड्ध्यायः | ६४ 


एवं धनादिविषये यदादेयत्वविश्रमः ॥ २४ ॥ 
मोहादेव सम्ृदूभूतो रोहको हि. महेश्वरः 
यो हि सवजगत्कत्ता तस्मात्‌ सर्वे हि मोहिताः ॥ २५ ॥ 
मोहयत्यल्पकफोष्पीह. विद्याभागसमाश्रयात्‌ । 
कांश्िदेव न सबोन्‌ स यस्मादिया हि सा मिता ॥ २६ ॥ 
अल्पविद्य मायिनश्वाप्यनुत्कान्ता जना यतः। 
महादेव महामायं॑ कः समुत्कान्तुमहति ॥ २७॥ 
यो हि लोकेडल्पमायाश्व जानाति प्रतित्रिद्यया । 
स मोहाब्रिगंतः स्वस्थः सुखमाप्नोत्यनश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवंविधापि विद्या तमनाश्रित्य तु मायिनम्‌ ! 
न लभ्या सवंथा यावदप्रसाधथ तु सबंथा॥ २९ ॥ 


आगे बताया जाता है |-लोकमें जो धनादि विपयमें उपादेयताका 
अ्रम है वह मोहसे ही हुआ है ओर मोहमें डालनेबाले हें. 
महेश्वर, जो सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करनेवाले हैं । इसीसे सब लोग 
मोहमें पड़े हुए हैँ ॥ २४-२५ ॥ 

एक तुच्छ ऐमन्द्रजालिक भी अपनी आंशिक विद्याके बलसे किन्हीं 
किन्हीं लोगोंको मोहमें डाल देता है, किन्तु सबको नहीं, क्योंकि उसकी 
विद्या सीमित है ॥ २६ ॥ 

तथापि जब साधारण लोग इस सीमित विद्यावाले मायाबीकी 
मायाका भी पार नहीं पा सकते तो महामायावी महेश्वरका पार पानेमें 
कौन समथ हो सकता हूँ ॥ २७ ॥ 

जो विरोधी विद्याके द्वारा इस लोकमें मायावीकी तुच्छ मायाकों 
रोकनेकी युक्ति जान लेता है वह उसके जालसे निकलकर स्वस्थ 
( मायाजनित सपादिके भयसे रहित ) रह सकता है ओर उसे 
अविनाशी ( मायाजनित सपोदिके भयसे नष्ट न होनेवाला ) सुख प्राप्त 
होता है ॥ र८ | 

किन्तु ऐसी विद्या भी उस ऐन्द्रजालिकका आश्रय लिये बिना ओर 
[ धनादि देकर ] उसे किसी भी प्रकार प्रसन्न किये बिना प्राप्त नहीं 
हो सकती ॥ २६ || 


ध्द त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तस्मान्मद्ामायिन॑ तमप्रसाथ कथ॑ भवेत्‌ । 
महामोहरुष. तरणं तस्मात्त- सर्वथाश्रयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रस्तं प्रसादयेत्‌ सम्यक्‌ ग्राप्य तस्थ प्रसादतः । 
महाविद्यां स तन्मोहाद भ्रुम॒त्कान्तिमेष्यति ॥ ३१ ॥ 
अन्येडपि योगाः कथिताः श्रेयःसाधनकर्मणि । 
महेश्वरप्रसादाते विना न स्युः फलाप्तये ॥ ३२४ 
तस्मादाराधयेदादों महेश विश्वकारणम्‌ । 
भकक्‍त्या स साधयेदाशु योगान्मोहविनाशनान्‌ ॥ रे३े ॥ 
एतज़गत्‌ कारयभूत॑ प्रत्यक्ष परिदृश्यते । 
सांशमेवं पृथिव्याद्मदष्टारम्भमप्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कार्य स्पादिति तर्केण बह्मागमच्ठेन तु । 
व्यंवस्पेत्तत. कत्तोरं स्ेकत्त विलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अतः उन महामायी मद्देश्ववको बिना प्रसन्न किये इस महद्ामोहसे 


कोई केसे पार पा सकता है। इसलिये सब प्रकार उनका ही आश्रय 
लेना चाहिये || ३० ॥ 

. जो उन्हें अच्छी तरह प्रसन्न कर लेता है वह उनकी कृपासे महा- 
विद्या ( अद्वितीय शिवात्मज्ञान ) को प्राप्त कर निश्चय ही उस मोहको 
पार कर लेता है ॥ ३१॥ 

. जयःसाधनके लिये प्राणायामादि ओर भी कई प्रकारके योग 
शाब्रोंमें बतलाये गये हैँ, परन्तु श्रीमहेश्वरकी ऋृपाके बिना वे फलकी 
प्राप्रि करानेवाले नहीं होते ।। ३९ ॥ 

इसलिये सबसे पहले विश्वके आदि कारण श्रीमद्देश्वरकी भक्ति- 
पृथक आराधना करनी चाहिये | वे शीघ्र ही मोहकी निबृत्ति करनेवाले 
यागांक। सफल कर देते हैं ॥ ३३॥ , 

.. हे सारा जगत प्रत्यक्ष ही किसीका काय जान पड़ता है। यद्यपि 
किसान इसकी उत्पत्ति देखी नहीं है, तथापि सावयब होनेके कारण 
2/्वा आद हूँ ऐस ( उत्पन्न होनेबाले ) ही ॥ ३४ ॥ 

इसप्रकार अनकां शास्त्रवाक्योंसे परिपुष्ट तकके द्वारा ये कार्य 


ही हँ-ऐसा निश्चय करे। तथा इसका कतो अन्य सब कतोओ'से 
श्लिश्षण है ॥ ३४॥ 


सप्तमो5ष्ध्यायः | ६७ 


यद्यप्यकत्तकं लोकमाह कशथ्विदिहागमः । 
तदनेकरागमस्तु _तकेरूढे:।. सुबाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्रात्मनाश एवाथः प्रत्यक्षेकसमाश्रयात्‌ । 
तदागमाभासमेव न तद्डि महदाश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शुष्कततकेंकसंक्लपं शार्ख्र तत्त्याज्यमेव हि।- 
अन्येरप्युच्यते केश्विज़्गदेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अवुद्धि मत्कत्तक चेत्येतच्चाप्यसभझसम्‌ । 
क्रियाया बुद्धिपूवत्वादबुद्धों तददशनात्‌ ॥ ३९॥ 
वह्दागमोपष्टम्भाच्च कतात्र स्याद्धि वद्धिमान्‌ । 
वद्धिमत्केत्तक कार्य सर्वत्रव हि. दशनात्‌ ॥ ४० ॥ 


एवं सत्तकोंगमाभ्यां जगंदेतत सकत्तेकम्‌ । 
स कत्तों लोकिकेभ्यस्तु कत्तेभ्यः स्याहिलक्षणः ॥ ४१ ॥ 


यद्यपि कोई-कोई शा इसे बिना किसी वातोके स्वयं ही. उत्पन्न 
हुआ बतलाते हैं, किन्तु यह बात अनेकों युक्तिप्रधान शास्त्रवाक्योंसे 
सर्वथा बाधित हो जाती है॥| ३६॥ 

जो [ चावबोक आदि ] दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाणके ही बल॑पर 
आत्मनाश ( मृत्यु ) को ही पुरुषार्थ ( मोक्ष ) मानते हैं वे तो वास्तवमें 
[ दर्शन नहीं ] दशेनाभास ही हैं | मंहापुरुष उन्हें कभी आश्रय नहीं 
देते। ऐसे शुष्क तके द्वारा कल्पना किये हुए शास्त्र त्यागने योग्य ही, 
हूं | ३७-३८ पू० ॥ 

कोई दाशनिक कहते हैं कि यह संसार सदासे ऐसा ही है। यह 
किसी बुद्धिमान्‌ ( ईश्वरादि चेतन ) की रचना नहीं हे | यह बात भी: 
ठीक नहीं हे, क्योंकि क्रिया बुद्धिपुबक ही होती है, बुद्धिके बिना कोई 
भी क्रिया नहीं देखी जाती || ३८ उ०-३६ ॥ 

अनेकों शाख्रोंके आधारसे भी इस लोकरचनामें बुद्धिमान्‌ कतो: 
ही सिद्ध होता है । तथा सभी जगह कोई भी काये बुद्धिमान्‌ कतांके 
द्वारा ही हाता देखा जाता है ॥| ४० | 

इस प्रकार तक ओर शास्त्रके द्वारा यह जगत्॑‌ किसी कतोका ही 
काय॑ हैं | ओर बह कतो सारे लौकिक कताओंसे विलक्षण हू है ।। ४१ ॥ 
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3. चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन । 


ध्८ त्रिपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे 


कार्य स्याचिन्त्यरूपत्वादचिन्त्यानन्तशक्तिकः । 
अपरिच्छिन्नसामथ्येः . कार्यस्यानुगुणलतः ॥ ४२॥ 
स॒ग्रपन्नान्‌ समुद्धतुं प्रभवत्येव स्वथा । 
अतस्त॑ सवभावेन शरणीकुरू सबंदा ॥ ४३ ॥ 


निदशेन तेडभिधास्ये श्रृणु प्रत्ययकारणम्‌ । 
मितेश्वरोडप्यत्र लोके चाकापटययात्‌ प्रसादितः ॥ ४४ ॥ 


सवोत्मना योजयति स्वेष्टाथेंः श्रेयसे नरम । 
एप लोकेश्वरो देवः सम्यग्‌ येन प्रसादितः ॥ ४५ ॥ 
तस्मे कि न दिशेद्‌ ब्रूहि भक्तलोकेक्वत्सलः 
पुरुषा हीश्वरा लोके चानवस्था अवत्सलाः ॥ ४६ ॥ 
निर्देयाश्व कृतप्नाश्न तस्मात्‌ तत्‌ फलमस्थिरम्‌ । 
परमेशो दयासिन्धुः कृतिज्ञ! सुव्यवस्थितः ॥ ४७ ॥ 


यह जगत्‌-रूप काय अचिन्त्य है [ इसका वास्तविक स्वरूप 
किसीकी समममें नहीं आता ।। इसलिये इसका कतों भी अचिन्त्य 
और अनन्त शक्तिवाला होना चाहिये | तथा अपने इस कार्यके अनुसार 
'उसका सामथ्य असीम होना चाहिये ॥ ४२ || 

वह अपने शरणागतोंका उद्धार करनेमें सवंथा समथ है ही । अतः 
आप सर्वदा सम्पूर्ण भावसे उनकी शरण लें ॥ ४३ || 

आपके बिश्वासके लिये में आपको एक दृष्टान्त देती हूँ। संसारमें 
जो सीमित ऐश्वयवाले स्वामी हैं वे भी अपने सेवकके निष्कपट-भावसे 
पसन्न होनेपर अपनी पूरी शक्तिसे उसे अभोष्ट पदार्थ प्राप्त करानेका प्रयत्न 
करते हैं ॥ ४४-४४ पू० ॥ 

ये भगवान्‌ तो सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी हैं और अपने भक्तोंपर 
इनका पूर्ण बात्सल्य है | फिर जो इन्हें प्रसन्न करले, बताइये, उसे ये 
क्या नहीं दे सकते ?॥ ४४ उ०-४६ पू० ॥ 

संसारमें जो ऐश्वयबान्‌ पुरुष हैं वे तो अस्थिर, स्नेहशून्य, निर्दंय 
और क्ृतष्न-हैँ। इसलिये उनसे जो फल मिलता है वह ठहरनेबाला 
नहीं होता । किन्तु भगवान्‌ तो दयाके समुद्र, किये हुएका बहुत मानने- 
वाले और सुव्यवस्थित हैं | [ अतः उनसे जो फल प्राप्त होता है. उसका 
कभी नाश या क्षय नहीं होता ]॥ ४६ 3०-४७ ॥ 


सप्तमो5ष्याय: | ६६ 


अन्यथानादिसंसारे. कुतो5निन्धत्वमाप्नुयाव्‌ । 
व्यवस्थिता जगद्धात्रा चापि वा स्यात्‌ कथं वद ॥ ४८ ॥ 
अनवस्थस्य राज्यन्तु नष्टमालोक्यते यतः ! 
तस्मादेव दयासिन्धुः सुव्यवस्थश्र कीत्तितः ॥ ४९ ॥ 
तमेव॒ सवभावेन भक्त्याशु शरणीकुरु । 

श्रेयसि त्वां योजयेत्‌ स त्व॑ न _तत्परतां त्रज ॥ ५० ॥ 
उपासने बहुविधमात्त्योथोर्थित्ततोषपि च। 
निहंतुकन्तु काचित्क तत्‌ सत्योपासनं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दृष्टमेतत्‌ सबंतो व चार्त्तेनोपासितः प्रश्चुः 
कदाचिद्‌ दययाविष्ट आत्ति तस्य विमोचयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपेक्षेत कदाचिद्वोपास्तेवें.._ तारतम्यतः । 
श्वमेवार्थार्थिनोषपि मितश्वानियतं॑ फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


यदि ऐसा न होता तो बताइये इस अनादि संसार में वह केसे 
अनिन्दित रहते, तथा उन जगत्कतोंकी की हुई यह लोकव्यवस्था किस 
प्रकार नियमित रहती ॥ ४८ || 

क्योंकि यह देखा जाता है कि जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं होती 
उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिये भगवान्‌ दयाके सागर और 

सुव्यवस्थित कहे जाते हैं ॥ ४६ ॥ 

अतः सम्पूर्ण भक्तिभावसे आप ,उनकी शरण ग्रहण करें। वे ही 
आपको श्रेयः-साधनमें लगा देंगे। आपको साधन ढूँढ़नेके पचड़ेमें 
पड़नेकी आवश्यकता नहीं है ॥ ४० ॥ 

उपासनामें आर्त्ति और अर्थिताके निमित्तसे भी अनेकों भेद हैं । 
निष्काम उपासना तो विरलोंकी ही होती है । किन्तु है वही सच्ची 
उपासना ॥ ४१ ॥ 

सब ओरे प्रायः यही देखा जाता है कि आत्त ( संकटम्रस्त ) पुरुष 
प्रभुकी उपासना करता है । अतः भगवान्‌ कभी तो दयाके बशीभूत 
होकर उसका कष्ट दूर कर देते हैँ ॥ ५४२ ॥ 

ओर कभी उपासनामें त्रुटि रह जानेपर उपेक्षा भी कर देते हैं। 
इसी प्रकार अथोर्थी उपासकोंको मिलनेबाला फल भी सीमित और अनि- 
ख्वित ही होता है ॥ ४३ ॥ 


१०० त्रिपुरारंहस्ये ल्लानखण्डे 


निर्ेतुकोपासनस्य ज्ञात्ता निर्देतुतों चिरात । 
मितेश्वरोडप्यठ्यवस्थस्तदधीनो.. मंत्रत्यलम ॥ ५४ ॥ 
निर्देतुकत्वज्ञानाया चिरं स्यादल्ञभांवतः । 
एप सर्वेधरो देवों हृदयेशोषखिलस्यथ तु॥ ५५ ॥ 
सर्व जानाति तत्काले फल दद्याच्च सत्वरम्‌ । 
आत्तेमथोर्थिनं. देवस्तदर्थेनाभियोजितुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वनियत्या कमपाक॑ ग्रतीक्ष्य फलमादिशेत । 
निहेतुकीपासक॑ स्वमनन्यशरणं . तवििश्यञु) ॥ ५७ ॥ 
ज्ञात्वा सव्रोत्मना तस्य योगक्षेमवहों भवेत्‌ । 
अग्रतीक्ष्यं कमंपाक॑नियति सस्‍्वां विधूय च॥ ५८ ॥ 
तत्साधन सम्प्रसाध्य द्वुत॑ संयोजयेत्‌ फले । 
एतदेव महेशत्व॑ स्वातन्त्रयमहतन्तु यत्‌॥ ५५९ ॥ 


किन्तु जिसकी उपासना निष्काम होती है, कुछ काल बीतनेपर 
जब उसको निष्कामताका पता लगता हैँ तो संसारका सीमित 
ऐश्वयवाला अव्यव्स्थित-चित्त स्वामी भी सबंधा उसके अधीन हो 
जाता है ॥ ४४ ॥ 

वह अज्ञानी होता है, इसलिये उपासककी निष्कामताको पहचानने में 
उसे तो बहुत समय लग जाता है । किन्तु भगवान्‌ सर्वेश्वर तो सभीके 
हृदयोंके स्वामी हैं ॥ ५५ | 

वे ता तत्काल सब कुछ जान जाते हूँ ओर तुरन्त ही उसका फल 
भी दे डालते हैँ | वे आत्ते और अथौर्थीको तो अपनी नियतिके अनुसार 
कमके परिपाककी प्रतीक्षा करके फल देते हैं ॥ ४६-५७ पू० ॥ 

किन्तु जिसे अपना अनन्य-शरण निष्काम उपासक देखते दें उसके 
योग-च्तेमका तो सभी प्रकार निवोौह करते हैँ ॥| ५७ उ०-४८ पू? ॥ 

वे कमत्रिपाकको प्रतीक्षा न करके तथा अपनी नियतिकी उपेक्षा 
करके उसके साधनकऊी पूर्ति करके तुएन्‍त ही उसे फलकी प्रावि करा 
देते हैं | यही उनकी महेश्वरता ओर परम स्त्वतन्त्रता हे ॥ ५८ उ०-५६ ॥ 
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4. योग- क्षेमका अर्थ भक्तके निर्वाहका सुभीता नहीं. समझ्नना चाहिये, प्रस्युत 
ध्योग” का अथं है साधनके अनफूल परिस्थितिकी प्राप्ति और '्षेम' का अथ दे 
साधनके विश्नोंसे रक्ा । 


सप्तमो5्ध्यायः | १०१ 


प्रारब्ध॑ नियतिवोपि महेशविम्रुख॑ भवेत्‌ । 
एतन्मृकण्डुतनये 5स्यन्त मीश्वर तत्परे ॥ ६० ॥ 
सर्वेज्ञोतं महेशस्य नियत्यारब्घलइनम्‌ । 
अत्रोपपत्तिन्ते व््ये शृणु प्राणप्रियेरितम्‌ ॥ ६१ ॥ 


यद्यप्यनुल्लइनीये प्रार्धनियती खलु । 
तथाप्यपोरुषाणां ततू प्रारब्धमनपोहनम्‌ ॥ ६२॥ 


अतएव प्राणायाम! प्रारबव्ध॑ परिजीयते । 
न तान्‌ ौृष्टेषु दुःखेषु आरब्धं योजयत्यलम्‌ ॥ ६३॥ 


प्रारब्धाहिनिगीणोस्ते ये पोरुषपंराड्मुखाः 
एतन्नियति-संक्लप॑ तथेवानुभवात्रनु ॥ ६४ ॥ 


नियतिः स्यादीशशक्तिः सह्नल्पेकस्वरूपिणी । 
सत्यसइ्ुल्प एवेशोष्नुछ॒म्या दहत एवं सा॥ ६५॥ 


प्रारव्ध या नियति तो महेश्वरसे त्रिमुखोंके लिये ही है। अत्यन्त 
भगवत्परायण माकण्डेय जीके प्रसंगमें भगवान्‌ महेश्वरने नित्रति और 
प्रारर्धका उल्लइ्नन किया--यह बात सभीको मात्यम हे। प्राणश्रिय ! 
सुनिये, इस विषयमें में आपको उपपत्ति भी बतलाती हूं ।। ६०-६१ ॥ 

यद्यपि प्रार्ध और नियतिका उल्लब्नन होना निश्चय ही सम्भव 
नहीं हे, तथापि यह प्रारव्धकी अतिवृत्ति पुरुषाथंद्ीनोंके लिये ही 
है ॥ ६२ ॥ 


इसीसे प्राणायामके द्वारा भी प्रारव्धपर विजय प्राप्त हो जाता हे | 
प्राणायाम-परायण योगियोंको प्रारब्ध दृष्ट-दुःखोंमें बिलकुल नहीं फंसा 
सकता ॥ ६३॥ 

जो लोग पुरुषार्थसे विमुख दें वे ही ्रारब्धरूप सपके मुँहमें पड़ते 
हँ। यह नियतिका ही संकल्प हे और अनुभवसे भी ऐसा ही सिद्ध 
होता है ॥ ६४ ॥। 

नियति परमात्माकी शक्ति हे और उसका स्वरूप केवल संकल्प 
है । भगवान्‌ सत्यसंकल्प ही हैं, इसीसे नियतिका उल्लब्डन नहीं ह्दो 
सकता ॥ ६५ |। 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


कुषप्ठिताी सापि भवति परमेशपरायणे। 
अकुण्टितापि भवति यतः सा ताइशी भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


तस्मात्‌ कुतके सन्त्यज्य महेश शरणीकुरु । 
अहेतुकतया स त्वां नियोजयति अश्रेयसि॥ ६७॥ 
एतावदेव  सोपानं प्रथम क्षेमसौधकम्‌ । 
एतट्विहाय चान्यत्र. नास्तीपत्फलसम्भवः ॥ ६८ ॥ 
श्रुत्वेत्थ॑ ब्चन॑ राम हेमचूडः प्रियोदितम्‌ । 
पत्रच्छ भूयस्तां कान्तामतिहृष्टमनास्तदा ॥ ६९ ॥ 
प्रिये महेश्वर॑त्रहि यः शरण्यो भवेन्मम । 
स्वेकत्तों स्व॒तन्त्रात्मा यच्छक्तया नियत॑ जगत्‌ ॥ ७० ॥ 
त॑ विष्णुमाहुः केंचिददे केचिच्‌ शिवगणेश्वरम्‌ । 
तथा. छय नृसिंहादीन्‌ बुद्ध सुगतमेव च॥ ७१ ॥ 


किन्तु भगवत्परायण पुरुषोंके लिये वह कुण्ठित हो जाती है| 
तथापि वह हे-अकुण्ठिता ही, क्योंकि वद्‌ है ऐसी ही [ अथोत्‌ भक्तोंके 
लिये कुण्ठित हो जाना उसका स्वभाव ही है, इसलिये इससे उसकी 
अकुण्ठिततामें कोई अन्तर नहीं आता ]॥ ६६॥ 

“इसलिये आप कुतक छोड़कर निष्काम भावसे भगवान्‌ महेयखरकी 
शरण लीजिये | वे आपको परम निःश्रेयसकी प्राप्ति करा देंगे”? ॥६७॥। 

“लि:श्रेयसकी अट्टालिका पर चढ़नेके लिये यही पहली सीढ़ी है । 
इसे छोड़कर फिसी अन्य साधनसे थोड़ा-सा- भी फल प्राप्त नहीं हो 
'सकता” ॥| ६८ ॥। 

परशुराम ! अपनी प्रियाके कद्दे हुए ये वचन सुनकर हेमचूडने 
अत्यन्त अ्रप्तन्नचित्त हो फिर उससे पूछा || ६६ ॥ 

“प्रिये ! मेरे शरण्य जो मह्देश्वर हैं उनके स्वरूपका बणन करो; जो 
सब कुछ करनेवाले और परमस्वतन्त्र हैँ तथा जिनकी शक्तिसे संसारका 
नियमन होता है॥ ७० ॥। 

उन्हें कोई विष्णु कहते हैँ, कोई शिव या गणपति बतलाते हैं. 


सप्तमो5ध्याय: । १०३ 


अहेन्त॑ वासुदेवश्व प्राणं सोमश्व॒पावकम्‌ । 
कम प्रधानमणव इत्यादि बहुधा जगु।॥ छर॥ 
जगत्कारणरूप॑ वे. विचित्रमतमेदितम्‌ । 
तत्र क्वेश्वरबुद्धिस्तु कत्तेव्या तत्‌ समीरय ॥ ७३ ॥ 
न ते हविदितं किश्विद्‌ भवेदिति हि निश्चयः । 
यतः स भगवान्‌ व्याप्रपादों दृष्टपरावरः॥ ७४ ॥ 


अतस्ते योषितो5्प्येब॑ ज्ञानमेतहिराजते । 
ब्रहि मे अश्रदधयानाय प्रियाम्रतप्रभापिणी ॥ ७५ ॥. 


पृष्टय॑ सा हेमलेखा प्रियेण प्राह हर्षिता। 
नाथ ते सम्प्रवक्ष्यामि श्रृण्वीस्वरविनिणयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इेब्चरो हि जगज्जालप्रल्योत्पादकृदू भवेत्‌ । 
स विष्णु; स शिवों धाता स ख़्य! सोम एवं च॥ ७७॥ 


तथा कोई सूय, नृसिंह, बुद्ध, सुगत, अहँत्‌ , वासुदेव, प्राण, सोम, 
अप्नि, कम, प्रधान या अणु आदि अनेकों प्रकारोंसे उनका प्रतिपादन 
करते हैँ ॥ ७१-७२ ॥ 

इस प्रकार जगतके कारणका स्वरूप तरह-तरहके मत्तभेदोंसे 
विभिन्न-सा हो गया है| ऐसी स्थितिमें कहाँ ईश्वरबुद्धि करनी चाहिये- 
यह बताओ ॥ ७३ ॥ 

यह तो मुझे निश्चय है कि कोई बात नहीं हैं जो तुम्हें माद्म न हो, 
क्‍योंकि भगवान व्याप्रपाद परावरदर्शी थे [ उन्हें लोक, परलोक और 
परमात्मा सभीका पृण ज्ञान था ]॥ ७४ ॥ 

इसीसे खस्री होनेपर भी तुममें ऐसा ज्ञान हे | प्रिये! तुम अम्रृतके 
समान मधुर और हितकर भाषण करनेवाली द्वो, मु श्रद्धालुसे यह्‌ 
रहस्य कहो” ।। ७५॥ 
:. प्रियतमके इस भ्रकार पूछनेपर द्वेमलेखाने प्रसन्न होकर कहा, 
“नाथ ! सुनिये में ईश्वरके विषयमें अपना निणय सुनाती हूँ ॥ ७६॥ 

इस जगतके ताने-बानेकी जो प्रलय और उत्पत्ति करनेवाला हैं, वह 
ईश्वर है। वही शिव, वही त्रह्मा, सूये ओर चन्द्रमा भी है ॥ ७७ ॥ 
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स॒ एवं सत्रेथा स्वः सर्वैरपि निरूपितः। 
न शिवो नापि विष्णुवो न धाता नान्य एव च ॥ ७८ ॥ 


एतत्ते सम्प्रवक्ष्यामि शभ्ृण्वत्यन्तसमाहितः । 
कत्तोरं शिवमाहुस्ते पश्चवकक्‍त्रं त्रिलोचनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


स॒ कत्तोी घटकरत्तेव चेतनः सशरीरकः। 
लोके5पि चेतनः कत्तो सशरीरो हि दृश्यते | ८० ॥ 


अशरीरोब्चेतनो वा न कत्ता क्विदीक्षितः । 

तत्र मुख्य हि कत्त त्व॑ चेतनस्येव सम्भवेत्‌ ॥ <१॥ 
यतः स्वप्नेष्ययं जीवो हित्वा स्थूले शरीरकम्‌। 

ले - [आह कप 
चेतन्यमयदेहेन सबोनभिमतानू. सजेत ॥ ८२७ 
अतः शरीरं करण कार्य करते श्रिदात्मनः । 
जीवानां करणापेक्षा यतोड्पूणों स्वतन्त्रता ॥ ८३ ॥ 


सबके द्वारा सब रूपोंमें सब प्रकार उसीका निरूपण किया गया है| 
परन्तु वास्तवमें वह न शिव है, न विष्णु है, न जह्मा हैँ और न कोई 
अन्य ही है ॥ ७८ ॥ 

इस रहस्यको में स्पष्ट करके सममाती हूँ, आप अत्यन्त सावधान 
होकर सुनिये | शेब लोग पन्चमुखी त्रिनयन भगवान्‌ शिवको ही जगत्‌की 
रचना करनेवाला मानते हैं ॥ ७६ | 

घट बनानेबाले कुम्हारकी तरह वह जगत्कतों भी चेतन ओर 
शरीरधारी है । लोकमें भी कर्ता चेतन और सशरीर ही देखा जाता 
है | ८० ॥ 

कहीं भी अशरीर और अचेतन कतो नहीों देखा गया। इनमें भी 
कत्त त्व शक्तिका मुख्यतया चेतनमें ही रहना अधिक सम्भव हूँ ॥ ८१ ॥| 

क्योंकि स्वप्नावस्थामें यह जीव स्थूल शरीरको छोड़कर अपने 
चेतन्यमय स्वरूपसे ही सारे अभीष्ट पदार्थोकी रचना कर लेता हूँ ॥८२॥ 

इसलिये किसी कायको करनेमें शरीर चेतन आत्माका केवल 
करण हू | किन्तु करणकी आवश्यकता जीवॉको दी होती हूँ, क्योंकि 
उनमें पूण स्वातन्त्र्य नहों है ॥ ८३ ॥ 


सप्तमो5ध्यायः । १०४ 


भगवांस्तु जगत्कत्तो पूणस्वातन्त्रययोगतः । 
अनपेक्ष्येव यत्किश्वित्‌ सृजत्यविकलं जगत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अतः शरीर नास्त्येव होष मुख्यत्रिनिश्रयः । 

अन्यथा लोकवत्कत्त रुपादानाश्रयो. भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
तथा च. देशकालादिकारणप्रचयैयुतः । 

जगत्‌ सृजन्महेशानो जीव एवं भवरेत्तथा ॥ ८६ ॥ 
पूर्णेश्व ये विहन्येत जगंत्सूृष्टेः पुरापि च। 
सिद्धयेत्तत्सवंकतेत्व॑ विहत॑ स्थान्न संशयः ॥ ८७ ॥ 
भगवान्‌ तो अपने पूण्णे स्वात्तन्द्रयके कारण जगत्‌के कतों हैं। वे 


तो किसी अन्यकी अपेक्षा न रखकर यह जो कुछ जगत्‌ हैं सबको रच 
डालते हैं ॥ ८४ | 


अतः मुख्य निश्चय यह हुआ कि परमात्मा शरीर नहीं है। नहीं तो 
लोकिक कर्ताओंकी तरह उसे भी [ लोकरचनाके लिये ] सामग्रीका 
आश्रय लेना पड़ता ॥ ८४५ ॥ 

और इस प्रकार देश-कालादि करणसमूहयुक्त होकर जगत्‌की रचना 
करनेपर तो वह महेश्वर भी एक जीब ही हो जाता ॥ ८६ | 

यदि स्ृष्टिसे पहले किसी अन्य सामग्रीकी सत्ता स्वीकार की जाय 
तो भगवानकी पूण ईश्वरता बाधित हो जायगी और इसमें सन्देह नहीं 
कि उनका सबंकत्ते त्व भी सिद्ध नहीं हो सक्रेगाक् || ८७ || 


& यदि सश्टसे पूंवें परमांणु या प्रकृति भादि किसी अन्य सामग्री की सत्ता 
स्वीकार करेंगे तो भगवान्‌का जगत्कत्त स्व उसके अधीन होनेके कारण उनका पूर्ण 
ऐश्वय नहीं रहेगा और अन्य सामग्रीकी नित्य सत्ता घिद्ध होनेके कारण उनकी 
अद्वितीयता और विभ्रुता भी बाधित ,द्वो जायगी । वेशेषिक मतावलम्बी 
परमाणुओंकी नित्य सत्ता स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ईश्वरकी इच्छा 
से वे नित्य परमाणु ही मिलकर जगतकी रचना कर देते हैं। परन्तु किसीकी 
इच्छासे कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होना जड परमाणुओंके लिये सम्भव नहीं दे। 
यदि भगवानूऊे असीम सामध्यका हसे प्रभाव मानें तो उनके अपने अलौकिक साम- 
थ्यसे तो वे परमाणुअंके बिना भी जगतकी रचना कर ही सकते हैं, फिर परमा- 
णुओंकी नित्य सक्ता मानकर उनकी अद्वितीयता और विभ्लुताको बाधित क्‍यों 
किया जाय । इसी प्रकार सांख्योक्त प्रकृति और मीमांसासम्मत कर्म भी माननीय 


१०६ त्रिपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे 


अतो हि दृश्यदेहाद्यमनपेश्य जगत्‌ सजेत्‌ । 
नास्ति तस्मात्‌ स्थूलदेहो वस्तुतः प्राणवल्लभ ॥ ८८ ॥ 
पररूुपे दादेहेंडस्मिन्‌ मुह्यन्ति स्थूलबुद्धयः । 
भक्तियुक्ताश्व तेघ्योतो यत्र यत्र यथा यथा॥ ८९॥ 
तथा धक्तेड्नेकरूप॑ भक्तचिन्तामणिः स्वयम्र्‌ । 
अतश्रेतन एतेन तद्देहः स्याचितिः परा ॥ ९० ॥ 
चितिरेव महासत्ता सम्राज्ञी परमेश्वरी। 
त्रिपुरा भासते यस्यामविभिन्ना विभिन्नवत्‌ ॥ ९१ ॥ 


आदर्शन ॥ ५ 
गरप्रख्य जगद॑तचराचरम्‌ । 
तंद्रपंकत्वतस्तत्र नोत्तमाधमभातना ॥ ९२ ॥ 


इसलिये प्राणप्रिय |! भगवान्‌ दृश्यस्वरूप देहादिकी अपेक्षा न रखकर 
हद जगतकी रचना करते हैं। अतः वास्तबमें उनका कोई स्थल शरीर 
नहा है ॥ ए८ || 


किन्तु स्थृलवुद्धि पुरुषोंकी भगवानके देहातीत परमस्वरूपमें गति 
नहीं होती | इसलिये भक्तियुक्त होकर उनमेंसे जिस-जिसके द्वारा उनका 
जसे-जसे ध्यान किया जाता हे वसे-बैसे दही वे अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर लेते हैँ, क्योंकि वे स्वयं भक्तोंके लिये चिन्तामणिके समान हैं. और 
परम चेतन्य ही उनका शरीर है | ८६-६० ॥ 
वह चितिरूपा महासत्ता ही सर्वेश्वरी भगवती त्रिपुरा है, जिसमें 
यह संसार उससे अभिन्न होकर भी विभिन्नकी तरह भासता है ॥ ६१ ॥ 
« यह चराचर जगत्‌ दर्पणमें भासनेवाले नगरके समान दैे। बह 
दपणस्थानीय चेतन एकरूप ही हे । [ और वही विष्णु-शिव आदि 
रूपोंमें उपलब्ध होता है ] इसलिः उनमें उत्तम-अधम आदि भाव नहीं 
करना चाहिये ॥| ६२॥ 


वि म  य 

नहीं हैं। यदि कहें कि सृष्टिको कर्म निरपेज्ष माननेपर तो जीवोके विभिन्न भोगोंके 
कारण ईश्वरमें विपमता और निर्दंयताका दोष आवेगा, तो इस विषयर्मे यह समझना 
चाहिये कि दर्पणमें प्रतीत द्वोनेवाले प्रतिबिम्यक्के समान जिस प्रकार सारा जगत्‌ 
आमभासमात्र है उसी प्रकार ये कर्मादि भी केवल आभासमात्र हैं। इनकी प्रारमा- 
थिंक सत्ता नहीं है। वस्तुतः तो ये भी चिदेकरसस्वरूप होनेके कारण भगवानूसे 
अभिन्न ही हैं । 


सप्तमोष्ध्यायः । १०७ 


अपरे तु स्वरूपे हि कल्पितं मुख्यतादि हि। 
तस्मात्‌ प्राज्ञ उपासीत परं रूप हि निष्कलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
असमर्थ स्थूलरूप यद्वुद्धों सद्डतं दृढम्‌ । 
तदुपास्या हेतुतस्तु श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम ॥ ९४ ॥ 
नान्यथास्य गतिः क्वापि भवेहें कोटिजन्शमिः ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने ईस्वरस्वरूप- 
निरूपणं सप्तमो5्ध्यायः | 
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[ यदि कहो कि शाखत्रोंमें इनकी मुख्यता-गोणता क्‍यों बतायी गयी 
है, तो उसका उत्तर यह है, कि ] ये मुख्यता आदि [ भक्तों की भावना- 
के अनुसार ] भगवानक्रे इस अपररूपमें ही कल्पित हैं। इसलिये 
विचेकी पुरुषको तो उनके कलातीत परस्वरूप की ही उपासना करनी 
चाहिये ॥| ६३ |। 

जो इस प्रकार उपासना करनेमें समर्थ न हो वह उस स्थूल 
रूपकोी निष्काम उपासना करे जो उसकी बुद्धिमें दृढ़तासे जमता हो | 
इससे भी वह्‌ परम निःश्रेयसको प्राप्त कर सकता हे। इसके सिवा 
तो करोड़ों जन्मोंमें भी इसके लिये कोई अन्य मार्ग नहीं हो 
सकता ॥| ६४-६४ ॥। 


सप्तम अध्याय समाप्त । 


>म्ली४०२- 


अश्मोधध्यायः 


एवं प्रियावचः श्रुत्वा ज्ञात्वा तच्॑ महेशितुः । 
त्रुपुरं॑ चिन्मयं॑ हेमलेखावाक्येन निश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
आइश्वस्तचित्तस्निपुरां गुणरूपां ५ महेश्वरीम्‌ । 
ज्ञात्वा गुरुभ्यः परमां माहेश्वयवििभावितः ॥ २॥ 
तामेकभावानुगतो हेमचूडोडभवद्‌. दठम्‌ । 
एवं परोपासनेन व्यतोयुः केडवि मासकाः ॥ ३ ॥ 
त्रिपूप परमेशानी . प्रसादमकरोदु-धदि । 
[कर श्र हि [ली । [रे ९ >> 
विषयाद्वियुख चित्त विचारपरमं॑ बसों ॥ ४ ॥ 


एतावदू. दुलेभ॑ लोके परानुग्रहमन्तरा । 
विचारश्रवर्ण चित्त यन्मुरूय॑ मोक्षकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


अध्रम अध्याय || ८ ।। 
आदख्यायिकाका स्पष्टीकरण 


इस प्रकार अपनी पत्नीका भाषण सुनकर और हेमलेखाके वाक्यसे 
ही निश्चित किये हुए परमेश्वरके चिन्मय त्रिपुरारूमको जानकर 
हमचूडका चित्त शान्त हो गया। फिर गुरुओंके द्वारा उसने परम 
महेश्वरी भगवती त्रिपुराके सगुणरूपकों जाना और परमेश्वरकी अनुग्नह्‌ 
शक्तिसे सम्पन्न हो वह एकमात्र उसीके ध्यानमें दृढतासे तत्पर हो 
गया ॥ १-३ पू० ॥ 

इस तरह परमेश्वरीकी उपासनामें उसके कुछ महीने व्यतीत 
हो गये । तब भगवती त्रिपुरनेन उसके ह्ृदयमें अपनी कृपा 


प्रकट की । इससे उसका बविषयाभिमुख चित्त विचारपरायण 
हो गया ।| ३ उ>-४ | 


. परमेश्वरकी कृपाके बिना संसारमें यह बात दुलभ ही है, क्योंकि 
विचारोन्मख चित्त ही मुक्तिका मुख्य कारण है ।। ५ ॥ 


अष्टमो5ध्यायः । १०६ 


राम यावन्न जायेत विचारपरमं॑ मनः । 
न तावच्छ्रेयसा योग उपायानां शतेः क्चित्‌ ॥ ६॥ 


अथ भूयः स कस्मिश्विदिनि रहसि वे तया। 

सड्भतः प्रियया5त्यन्तविचारपरमानसः ॥ ७ ॥ 
आयान्तं स्वनिकेतं त॑ दूरात्‌ कान्तं दद्श सा। 

उत्थाय ते समानीय स्वासने विनिवेश्भ च॥ ८ ॥ 
पादप्रक्षालनायेस्त॑ पूजयित्वा यथाविधि । 
प्रोवाचाम्ृतनिष्यन्द्सुन्दर परम॑ बच३)॥ ९ ॥ 
प्रेष्ठ | त्वामद्य पश्यामि चिराय ननु ते वषु:। 

नीरुज॑ कचिदासीदे यतो रोगास्पदं॑ वषु+॥ १० ॥ 
तन्मामाचक्ष्व॒ वृत्तान्तं यतो नाहं स्पृता त्वया। 

ननु मामसमालोक्य चाप्रभाष्प कदापि ते॥ ११॥ 
नात्यगादिनभागो5षि तदेव॑ कुत आस्थितम्‌ । 
मन्ये5पह॑मेडनभिमते वत्तेनं नहि. वत्मनिं॥ १२॥ 


परशुराम ! जबतक मन विचारोन्मुख नहीं होता तबतक साधन 
होनेपर भी कभी निःश्रेयसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ।। ६ ॥। 

तदनन्तर “किसी दिन एकान्तमें वह फिर अपनी उस प्रियासे 
मिला । उस समय उसका चित्त अत्यन्त विचारोन्मुख था ॥| ७॥ 

हेमलेखाने दूरसे ही अपने प्रियतमको अपने ही घरकी ओर आते 
देखा तो वह खड़ी हो गयी । फिर लेजाकर उसे सुन्दर आसनपर 
विठाया और पाद-प्रक्षालनादिके द्वारा उसकी विधिवत्‌ पूजाकर मानो 
अमृत-सा उडेलते हुए सुन्दर और ताक्ष्विक वचनोंमें कहा ॥| ८-६ ॥ 

“प्रियतम ! आज में बहुत काल पश्चात्‌ आपको देख रही हूं | आप- 
का शरीर तो स्वस्थ रहा ? क्योंकि शरीर रोगोंका स्थान ही है ॥ १० ॥ 

आप मुझे अपना वृत्तान्त सुनाइये क्‍योंकि इतने दिनोंतक आपने 
मेरा स्मरण भी नहीं किया। मुझे बिना देखे और मुमसे बिना बोले 
तो कभी दिनके एक अंशमात्र भी आप नहीं रह सकते थे। तब इस 
प्रकार आप कैसे रह गये ॥ ११-१२ पू० ॥ 


११० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखंण्डे 


स्वप्ने वापि कुतोउ्न्यत्र कुत एवमभूदद । 
कथ॑ रात्रिस्वया नीता चेंकापिं युगसम्मिता ॥ १३॥ 
विना मां च क्षणो5्प्येको युगकल्पः सुदुःसहः । 
इत्युकत्वा सा समाश्किष्य खिन्नेवाभूत्‌ क्षणं ततः ॥ १४ ॥ 
सोडपि ग्रियासमाशिष्टो नेषद्विकृतिमाययौ । 
प्राह प्रिये न मामेव॑ विमोहयितुमहसि ॥ १५ ॥ 
ज्ञाता मयाउसि सुदृढ नास्ति ते शोककारणम्‌ । 
परावरज्ञा त्वं धीरा मोहस्त्वां वे कथं स्पशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तत््चां प्रष्ट॑ समायातो यत्तद्ृक्ष्यामि संश्णु। 
यत्‌ प्राक्‌ स्ववृत्त कथित तत्‌ स्फुर्ट मे समीरय ॥ १७ ॥ 
का सा ते जननी प्रोक्ता सखी वा तत्पतिश्र कः । 


मैं समभती हूँ जिसमें मेरी अनुमति न हो उस मागमें तो, जाग्रत- 
की तो बात ही क्‍या, आप स्वप्नमें भी नहीं जाते थे। मेरे बिना तो 
आपको एक क्षण भी युग और कल्पके समान अत्यन्त दुःसह हो जाता 
था। फिर बतलाइये ऐसा केसे हुए ? आपने मेरें बिना युगके समान 
एक रात्रि भी केसे बिता दी । “ऐसा कहकर वह हेमचूडसे लिपट गयी 
ओर फिर क्षणभरके लिये खिन्न-सी हो गयी ॥ १३-१४ ॥ 

किन्तु इसप्रकार अपनी प्रियासे आलिंगित होनेपर भी हेमचूडको 
कुछ भी विकार न हुआ। वह बोला, “प्रिये ! तुम्हें मुझे इस तरह 
मोहमें नहीं डालना चाहिये। १५॥ 

मेंने तुम्हें अच्छी तरह पहचान लिया है । तुम्हारे लिये शोकका 
तो कोई भी कारण नहीं हैं, क्योंकि तुम कार्य-कारणस्वरूप पर ब्रह्मको 
जाननवाली और धेयंशालिनी हो; मोह किस प्रकार तुम्हें स्पर्श कर 
सकता है ॥ १६ ॥ 

इस समय में तुमसे जो पूछनेके लिये आया हूँ बह्‌ बताता हूँ, 
सुनो | तुमने पहले जो मुझे आत्म-कथा सुतायी थी उसे स्पष्ट करके 
सुश समझा -॥ १७ ॥ 


टुसने अपयी बद् माता कौच चतलायी थी ? तुम्हारी सखी और 


अष्टमो5घ्यायः । १११ 


तत्‌ पुत्राद्या अपि च के मम वा ते क्त संबद ॥ १८॥ 
न तन्मया सुविदितं न तन्मन्ये मृपोदितम्‌। 
किन्तु त्वया निगदितं व्यपदेशेन सबंधा ॥ १९॥ 
तद्विविच्य प्रकथय यथा ज्ञास्ये त्वहं स्फुटम । 
अहं तां सुप्रसन्नोउस्मि छिन्धि मे हृदि संशयम्‌ ॥ २० ॥ 
एयमुक्ता हेमलेखा प्रसन्नवदनेक्षणा । 
मत्वा सुर्निमलधियं परानुग्रहसंयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
नूनमेषो5तिवियुखो. विषयेम्योषतिघयेतः । 
विष्णुशक्त्या महेशान्या फलितः पृण्यसश्वयः ॥ २२ ॥ 
कालः प्रवोधने चायं॑ बोधयामि ततस्त्विमम्‌ । 
नाथ तेज्हों महाभाग्य॑ प्राप्मीशकृपावशात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्यथा नेव विषयवेरस्थ॑ पश्यति कचित्‌ । 


उसका पति कोन थे ? उसके पुत्रादि कौन थे? और बताआ, मुझसे 
उनका कब सम्पक हुआ ॥ १८ ॥ 

में उस प्रसंगको ठीक-ठीक नहीं समझ सका | में ऐसा भी नहीं 
मानता कि तुमने झूठ कहा होगा। किन्तु तुमने वह बात सर्वथा 
सांकेतिक भाषा में कही है ॥ १६॥ 

तुम उसे स्पष्ट करके कहो, जिससे में साफ-साफ समझ जाऊँ। 
में तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, मेरे हृदयमें जो सन्देह हे उसे दूर कर 
दा?” ॥ २० ॥ 

हेमचूडके ऐसा कहनेपर हेमलेखाके मुख और नेत्र खिल गये। 
उसने समभ लिया कि परमात्मा की ऋपासे सम्पन्न होकर इनकी बुद्धि 
अत्यन्त जुद्ध हो गयी है ॥ २१ ॥ 

निश्चय ही अत्यन्त धेयेपूत्रेक ये विषयोंसे सबंथा विमुख हैं | भगवती 
ब्रिष्णुशक्ति की ऋपासे इनके पुण्यपुञ्ञ फलोन्मुख हो गये हैं ॥ २२॥ 

अब इनके तत्त्व-बोधका समय आ गया हैं, अतः में इन्ह 
ज्ञानापदेश करूँगी | [फिर बोली--] “नाथ ! भगवाब्‌की कृपासे आपका 
परम सौभाग्य उदय हुआ है ॥| २३ ॥ 


नहीं तो कहीं कोई विषयों नीरसताका अमुभव नहीं कर सकता। 


११२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


एतलक्ष णमीश स्यानुग्रहे ज्ञेगममादितः ॥ २४ ॥ 
भोगवेरस्यमपरं. विचारप्रवर्ण मनः । 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि बृत्ति प्रोक्तां सदात्मनः ॥ २५॥ 
परा चितिमें जननी सखी बुद्धिमंता मम । 
अविद्या व्वसती सोक्ता यया बुद्धि! सुसद्गता ॥ २६ ॥ 
अविद्यायास्तु सामथ्य लोके स्पष्ट विचित्रितम्‌ । 
यद्रज्ञा सपेमाभास्य महाभीति पग्रयच्छति ॥ २७ ॥ 
महामोहस्तु तत्पुत्रो मनस्तस्य सुतो5भववत्‌ । 
तस्य पत्नी कल्पना स्यात्तत्सुताः पश्च येडमवन्‌ ॥| २८ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाण ते पश्च तत्स्थानं गोलक भवेत्‌ । 
विषयाणां प्रमोषस्तु संस्कारों ,मनसो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


तद्भोगः स्वृप्नभोगः स्यात्‌ कल्पनायाः स्वसा तु या। 
महाशना भवेदाशा तस्या यो तनुजावुभों ॥ ३० ॥ 


भगवानकी कृपा होनेमें यह सबसे पहला लक्षण सममभना चाहिये ॥२४॥ 

दूसरा लक्षण है भोगोंमें विस्‍सता भासना और मनका विचारो- 
न्मुख हो जाना | अब मेने आपसे जो सत्य आत्माकी स्थितिका वर्णन 
किया था उसका स्पष्टीकरण करती हूं ॥ २४ | 

परा चिति मेरी माता है; बुद्धि सखी मानी गयी है; अविद्या ही 
असली खत्री है, जिसके साथ बुद्धिका मेल हो जाता है । २६ ॥ 

अविद्याका अद्भुत सामथ्य तो लोकमें स्पष्ट ही है कि वह रस्सीमें 
सप्पकी प्रतीति कराकर अत्यन्त भय उत्पन्न कर देती है | २७ ॥ 

उसका पुत्र हे महामोह ओर उसके मन नामका पुत्र हुआ। 
उसकी पत्नी हैं कल्पना और उससे जो पाँच पुत्र हुए वे हैं पाँच 
ज्ञानन्द्रयों। उनके स्थान हूं पाँच इन्द्रियगोलक। उन इन्द्रियोंके 
विषयोंका सेवन ही मनका संस्कार बन जाता है || २८-२६ ॥ 


उन संस्कारोंका भोग ही स्वप्नका भोग है। कल्पनाकी जो 
महाशना ( बहुत खाने वाली ) बहिन हैं बह आशा है, उसके जो 


अष्टमो5्थ्यायः ११३ 


क्रोधो लोभश्व ताबुक्तों तत्पुरन्तु शरीरकम । 
मम यस्तु महामन्त्रः स्वरूपस्फुरणं हि तत्‌॥ ३१॥ 
प्राणप्रचारः सम्प्रोक्तो मनसस्तु प्रियः सखा। 
कान्ताराद्यास्तु नरका एवं सब प्रकीर्त्तितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मवा बुद्धेः सन्ममस्तु समाधिरभिधीयते । 
मन्मावलाकसंप्राप्रिमोक्ष) प्रिय. उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तः स्ववृत्तान्तस्त्वमप्येबंविधों ननु । 
तथुक्त्येतत्‌ सुविज्ञाय पर॑ श्रेयः समाप्तुहि ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने संसारा- 
ख्यायिकाबिवरणे अष्टमो5ध्यायः | 


>मछर्ग४8- 


दो पुत्र हें वे क्रोध और लोभ कहे गये हैं। उनका नगर है शरीर | 
मेरा जो महामन्त्र है वह है स्वरूपका स्फुरण ॥ ३०-३१ ॥ 

प्राणको ही मनका प्रिय सखा प्रचार कहा गया है और बन आदि 
हैँ नरक | इस प्रकार यह नारे प्रसंगका निरूपण हो गया ॥ ३२ ॥ 

/ जल च च्े 

वुद्धिका मेरे साथ समागम होना--यह्‌ समाधि कही गयी हे और 
5 /८( ् ८ 
हू प्रिय ! मेरी माता के लोककी प्राप्ति-यह मुक्ति है ॥ ३३॥ 

2 कक ८४७ 

इस प्रकार मने अपना वृत्तान्त कहा । आप भी निश्चय इसी प्रकार 
५ ्‌ः 
हैँ । अतः युक्तिपृषक इसका रहस्य समझकर परम श्रेयको प्राप्त 
कर लीज़य ॥ ३४ ॥ 


अप्टम अध्याय समाप्त | 


-$ वश 


नवमो-ध्यायः 


श्रुत्वेत्थं प्रियया प्रोक्त हेमचूडो5तिविस्मितः । 
हरेगह्ददया वाचा पुनर्वक्तुं प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
धन्या ग्रियेषसि निपुणा अहो ते ज्ञानवेभवम्‌ । 

'कि वर्णयामि यत्‌ ग्रोक्तमाख्यारूुपतयाउखिलम ॥ २ ॥ 
एवंविथ स्ववृत्त मे नाभवद्धिदितं क्चित्‌ । 
त्वदुक्तया5ह सम्प्रति तत्‌ करामलकवत्‌ स्फुटयू ॥ ३ ॥ 
स्मराम्यनुभवाम्यन्तरहों लोकक्रियाउड्डुता । 

का सा परा चितिमाता कर्थ तस्यास्तु नो जनिः ॥ ४ 


नवम अध्याय ।। ९॥ 
हेमलताके उपदेशसे हेमचूडको आत्मतत्त्वकी उपलब्धि 

अपनी ्रियाके द्वारा ऐसा तत्त्वविवेचन सुनकर देमचूडक्ा बड़ा 
आश्चये हुआ और उसने हपंगद्गद वाणीसे पुनः कहना आरम्भ 
किया ॥ १॥ 

“पग्रिये! तुम धन्य हो, बड़ी दी चतुर हा तथा तुम्हारी ज्ञानसम्पत्ति 
भी धन्य हे | तुमने आख्यायिकाके रूपमें जा कुछ कहा हू उसका मर 
क्या वर्णन करू 0 ॥ २॥। 

मुझ इस प्रकारका अपना ही ब्रत्तान्त पहले कभी विदित नहीं 
हुआ | अब तुम्हार कथनसे यह स्थिति धृथेलीपर रख हुए आब्रक्क 
समान स्पष्ट हो गयी है || ३ ॥ 

अब ता मुझ अपन भीतर ही उस स्थितिका स्मरण आर अनुभव 
हो रहा है । अहो ! यह लोकव्यवहार बड़ा ही विचित्र है । [ पर यः 
तो बताओ कि ] बह हमारी माता पराचिति कण है ओर उससे ह॒नारा 
जन्म कस होता हैं ?7॥ ४ ॥ 


नवमो5्ध्यायः । ११४ 


के वा वयं स्वरूपं किमस्मा्क तद्‌ ब्रवीहि में । 
इति प्ृष्टा हमलेखा रामोवाच प्रिय प्रति ॥ ५॥ 
नाथ शृणु प्रवक्ष्यामि गृढाथमिदमादरात्‌ ! 
विचारयात्मनो रूप॑ बृद्धयाध्त्यन्तविशुद्धया ॥ ६ ॥ 
न दृव्यं नापि तद्बाच्यमतों वक्ष्यामि तत्‌ कथम । 
ज्ञातस्वात्मस्वरूपा व॑ तता ज्ञास्यसि मातरम्‌ ॥ ७॥ 
न॒द्यादेशस्वरुपेडस्ति तत आदेष्टवर्जितम्‌। 
स्व॑ रूप स्वात्मना पश्य शुद्धवुद्धिसमाश्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवादितियंगन्तानां भान्‍्त॑ भानेरभासितम्‌ । 
भान्‍्तं स्वेत्र स्वेस्थ सबंदा भानवर्जितम्‌ ॥ ९.॥ 


हम कोन हैं ओर हमारा स्वरूप क्या हे-यह भी मुझसे कहो।” 
परशुराम ! इस प्रकार पूछे जानेपर हेमलेखाने अपने प्रियतमसे 
कहा ॥ ४ | 
नाथ ! सुनिय्र, भें यह गूढ रहस्य सुनाती हूं। आप आदर- 

पृथक चिशुद्ध वुद्धिसे अपने स्व॒रूपका बिचार करें ॥ ६ ॥ 

बह आत्मनत्ष्व न ता देखनम॑ आता है आंर डी जा सकता 
ह। अतः में किस प्रकार उसका वर्णन करूँ। आपको जब उस 
आत्माफे स्वरूपका ज्ञान है जायगा तभी आप अपनी माताको भी 
जान सकेंरे ॥ ७ ॥| 

आत्माके स्वरूपक्े विषयमे कोई उपदेश भी नहीं हो सकता, 
इसलिये उसका कोई उपदेश करनेवाला भी नहीं है। आप शुद्ध 
बुद्धिके आश्रयभूत उस आत्मस्वरूपको आत्मभावसे ही देख सकते 
हक ॥ ८॥ 

बह देवताओंस लेकर कीट-पतंगादि पयनत सभीके आत्मस्वरूपसे 
भासमान है, किन्तु किसी भी अन्य प्रकाशसे प्रकाशित: होनबाला 
नहीं हू । वदी सबका सबत्र ज्ञानरूपस भास रहा है, किन्तु फिसी भी 
प्रमाण का विपय नहीं है ॥ ६ ॥ 

* शुद्धवुद्धि! अर्थात्‌ विषयनिमुक्त बुद्धिके 'आश्रय'-अधिष्ठान भूत उस आत्म- 
तत्तका निखिल दृश्यरूप अनात्माका निषेध कर देनेपर आत्मभाव'से अर्थात दृश्य 
ओर दृश्यासावक साक्षीरूपसे दी अनुभव क£ सकते हैं । 


११६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


कथ कुत्र कदा केन निरूप्येतापि लेशतः 
मन्‍नेत्र दशेयत्येवम्नक्तमेतत्‌ू. श्रियाधुना ॥ १० ॥ 
नात्राचायस्पोपयोगो. यथा. नयनदरशने । 
निपुणोडपि महाचायः कथ्थ नेत्र प्रदशयेत ॥ ११ ॥ 
अतो .गुरुरुपायोष्त्र. तदुपायग्रदशनात्‌ । 
तत्ते वशष्ष्याम्युपायन्तच्छूणु. संयतमानसः ॥ १२॥ 
यावज्तमार्त्मान ममेत्येवन्तु प्रतिपश्यसि । 
ततः पर निज रूपं यन्ममेति न भाति ते॥ १३ ॥ 
गत्वेकान्ते विविच्येतद्ययद्धाति ममत्वतः । 
तत्तत्‌ परित्यज्य पर स्वात्मानमभिलक्षय ॥ १४ ॥ 
यथा5ह ते ममत्वेन भासनान्नात्मता मयि। 
सम्बन्धमात्रादात्मीया न स्वरूपगता ह्हम्‌ ॥ १५॥ 


उप्तका किसीके द्वारा किसी भी देश या कालमें किस प्रकार 
लेशमात्र भी निरूपण किया जा सकता है। प्रियतम ! यह बात ऐसी 
ही ह जैसे कोई कहे कि अब मुझे मेरे नेत्र दिखाओ ।। १० ॥ 

जिस प्रकार नेत्रोंकोी दिखानेमें आचायका कोई उपयोग नहीं हो 
सकता, क्योंकि कोई अत्यन्त कुशल आचाय भी भला नेत्रोंको केसे 
दिखा सकता हैं ॥ ११॥ 

अतः गुरुदेव ता आत्मद्शनका उपाय दिखानके कारण हो इसने 
डपयोगी है । इसलिये में उसका डपाय बताती हूँ, आप एकाग्रचित्त 
होकर सुनें ॥| १२॥ ह 

आप अपनेसें जहाँतक 'मेरा! ऐसा अनुभव करते:हैं, आपका 
अपना स्वरूप उससे भिन्न ही हैं, जो आपको 'मेरा! इस रूपस नहीं। 
भासता ॥। १३ ॥ 

अब शथ्गप एकान्तमे जाकर 'इसका विवेचन कर और आपक! 
जा कुछ मेरा! इस रूपमें प्रतीत हा उसे व्यागकर अपन आत्माक 
पहिचानें ॥ १४ ॥| 

जिस प्रकार में. आपको अपनी रूपसे भासती हैं? इसज़िये युमासे 
आपका आत्मभाव नह हा सकता। केबल सम्बन्ध होनक कारण 
आत्मीय ता हें किन्‍त आपके स्वरूपके अन्तगत नहों हू ॥| १५॥।। 


नवमोड्ध्यायः । ११७ 
ममार्थमखिलं त्यक्त्वा यच्ष्यक्तुं नेव शकयते। 
तथा55त्मान समालक्ष्य पर श्रेयः समाप्नुहि ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तः प्रियया हेमचूड उत्थाय वे द्वुतम्‌। 
ययावश्वच॑ समारुद्म_ तत्क्षणे. नगराद्वहिः ॥ १७ ॥ 
उद्यान नन्दनसमं॑ प्रविद्य क्षणमात्रतः । 
वनान्तसाधमुन्नम्र स्फाटिक॑ प्रतिवेश ह॥ १८७७ 
८ (0 
विसृज्यानुचरानू सवान्‌ द्वारपालानशासयत्‌ | 
न को5्प्यत्र प्रविशतु मस्येकान्तविचारणे ॥ १९ ॥ 
राजामात्याश्र शुरवों राजा वाष्प्यत्र सद्भतः । 
अग्रवेश्या एवं यावदहमाज्ञां दिशामि व:॥ २० ॥७ 
इत्युक्त्वाउ5रुह्म सोधारयं नवमी भूमिमाविशत्‌ । 
८ ९ ७. बक 
तत्र बातायने चित्र सवलोकावलोकने ॥ २१ ॥ 
इसी प्रकार अपने! कहे जानेवाले सभी पदार्थोको त्यागने पर 
फिर जिसका त्याग ःन किया जा सके उसीको आत्मा जानकर आप 
परम कल्याणको प्राप्त करें? ॥ १६॥ 

प्रियाके इस प्रकार कहनेपर हेमचूड तत्काल उठा और घोड़ेपर 
चढ़कर उसी समय नगरसे बाहर चला गया ॥ १७॥ 

एक क्षणमें ही वह नन्‍्दनवनके समान अपने उद्यानमें पहुँचा 
और उसके भीतर स्फटिकके बने हुए एक ऊँचे मन्दिरमें प्रविष्ट हो 
गया ।। १८ ॥। 

अपने सभी सेवकोंको उसने बाहर छोड़ दिया और द्वारपालोंको 
आज्ञा दी की यहाँ एकान्त में विचार करते समय कोई भी भीतर न 
आये ॥ १६ ॥ 


चाहे राजमन्त्री, गुरुनन अथवा स्वयं महाराज भी यहाँ आवें 
पु ] ्१/ ७० से गो 
तो भी जबतक मे तुम्हें आज्ञा न दूँ तबतक उन्हें भी प्रवेश नहीं करना 
चाहिये ॥ २० || 
ऐसा कद वह मइलके ऊपर चढ़कर नवबीं मंजिलपर पहुँच गया | 
वहाँके भरोखे में जहाँसे सन ओरका दृश्य दिखायी देता था, 


११८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
आसने मद॒तूलाठये विवेशान्यविव्जितः । 
मनः। समाधाय हृह॑ विचारमकरोत्तदा ॥ २२ ॥ 
नूदयेते जनाः सर्वे कथमेवं विमोहिताः । 
न को5्प्यत्र विजानाति स्वात्मानं लेशतोडपि च॥ २३ 0 
सर्वोषपि स्वात्मनो हेतोः करोति विविधाः क्रियाः । 
केचित्‌ पठन्ति शास्राणि साम्नायानि च नित्यशः ॥ २४ ॥ 
केचिद्धनान्यजयन्ति केचिच्छासति चावनिम्‌। 
अन्ये युध्यन्ति रिपुभिरन्ये भोगेंकलम्पटाः॥ २५॥ 
कुवेन्त्येतत्‌ स्वाथमेते स्वस्वात्मा कतमो भवेत्‌ । 
नेंने जानाति कोष्प्यत्र कुत एवमय॑ भ्रम: ॥ २६ ॥ 
अहो यथावदात्मानमविदित्वेव वे. ऊँतम्‌ । 
व्यथे स्वप्ने कृतमिव तदद्य विमृशामि तम्‌॥ २७॥ 
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कोमल रुईसे भरे गदे पर बैठ गया और मनको अच्छी तरह एकाग्रकर 
विचार करने लगा | उस समय वहाँ और कोई नहीं था ॥ २१-१२ | 
सचमुच ये सब लोग ऐसा क्यों मोहमें पढ़े हैं. ? यहाँ कोई अपने 
आत्मस्वरूपको लेशमात्र भी तो नहीं जानता !॥ ३ ॥ 
स सब लोग अपने सुखके लिये ही तरह-तरहके कर्म कर रहे हें. | 
इ नित्यप्रति शास्राध्ययन करते हैँ और कोई वेदपाठमें लगे हुए 
हैं ॥ २४ ॥ 
कोई घनोपाजन करते हैं, कोई प्रथ्वीका शासन कर रहे हैं) 
कोई शत्रुओंके साथ युद्ध करनेमें संलग्न हैं और कोई भोग भोगनेमें 
मस्त हैं | २५। 
ये सब कार्य अपने ही लिये समझकर किये जाते हैं; किन्तु यह 
कोई नहीं जानता कि अपना आत्मा कौन है। ऐसा भ्रम केसे हो 
गया ॥ २६ ॥ 
रे ले कि 
अहो ! इस आत्मतत्त्वको यथावत्‌ बिना जाने तो ये सभी कर्म 
में #5 इसलिये में पु 3; 
स्वप्नमें किये कर्मोके समान व्यथे ही हैं । इसलिये अब में उस आत्मा- 
का ही विचार करता हूँ ॥ *७ | 


नवमो5्ध्यायः | _ ११६ 


ग्रहधान्यराज्यधनयोपित्पश्चादिकश्व न। 
न में स्वरूप भवति त्वनहन्ताश्रयत्वतः ॥ २८ ॥ 
मदर्थभूतताहेतोर्देहोडहू॑ स्‍्थां हि. स्वेथा । 
नून॑ क्षत्रियदायादों गोराज्भोड्ह न संशयः ॥ २९ ॥ 
अहन्तवा संमाक्रान्तास्तथेतेडपि जनाः परे। 
इति निश्चित्य दध्यों त॑ देह राजकुमारक! ॥ ३० ४. 
अथ देहस्य चात्मत्व॑ प्रतिपेद्धुं प्रचक्रमे । 
अहो कथ देह एप मसतायाः समाश्रयः ॥ ३१७ 
रुघिरास्थ्यादिसंघात!  ग्रतिक्षणविकारवान । 
मम रूप॑ भवेन्नूनं छिन्नमेतत्त लक्ष्यते ॥ ३२॥ 


काषप्ठलोप्समत्वेन स्वप्नादी चान्यथा स्थितः। 
नाहँ देहोउन्य एव स्यां प्राणोउप्येष तथाविधः ॥ ३३ ॥ 
गृह, अन्न, राज्य, धन, ख्री और पशु आदि तो मेरे स्वरूप हो नहीं 
सकते, क्योंकि ये अहन्ता ( मैंपन ) के आश्रय नहीं हैं। [ अथात्‌ इन्हें 
में? नहीं कह सकते, ये 'मेरे! हैं ]॥ र८ ॥। 
ना 9 ९ होने कर ष्प् € है &< 
में' शब्दका अथ होनेके कारण म॑ सवथा देह ही हो सकता 
हूँ | इसमें सन्देह नहीं में क्षत्रिय कुलमें जन्म लेनेबाला गौरव्ण देह- 
ही हूँ ॥| २६ ॥ 
इसी प्रकार ये ओर सब लोग भी देहमें अहंबुद्धिसे सम्पन्न हैं। 
ऐसा निश्चय कर वह राजकुमार देहका ही आत्मबुद्धिसे चिन्तन करने 
लगा ॥| ३० ॥ 
अब तो उसने देहकी आत्मताका निषेध करना आरम्भ कर दिया । 
[ वह सोचने लगा-] अहो ! यह देह मेरा वास्तविक स्वरूप केसे 
हो सकता है ? यह तो ममताका आश्रय हे, रक्त और अस्थि आदिका 
संघात है, प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाला है तथा काए और पाषाणके 
समान छिलन्न-भिन्न होता भी देखा जाता है। इसके सिवा स्वप्न आदि 
अन्य अबस्थाओंमें इसकी स्थिति अन्य प्रकारकी ही रहती है । इसलिये 
में दृह नहीं हो सकता | साथ ही यह प्राण भी ऐसा ही है ॥ ३१-३३॥ 


५२० त्रिपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे 
मनो वुद्धिश्व नाहँ स्यथां यत एतन्ममेरितम्‌ । 
अतो देहादिबुद्धयन्तस्तदन्‍न्य एवं न संशयः ॥ ३४७ ॥ 
अहं॑ कदाचिन्नास्मीति भासनाभावहेतुतः 
सर्वदा5हं भासमानः स्थित एवं न संशयः ॥ ३५ ॥ 
भासमानस्य तु मम केन भानमिति स्फुटम । 
न हि जानामि तत्‌ कस्मादेतन्न विदितं मसया ॥ ३६ ॥ 
घटादिक॑ चक्षुराग्रमोसते आुवि नान्‍्यतः । 
प्राणस्त्वचा विभात्येव मनो ज्ञानेन चेहितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं बुद्धि! केन च में भासन नाविद त्विदस । 
अथेषां भासनादेव नात्मा भासेत में यदि ॥ ३८ ॥ 
तहिं नो विमृश्ञाम्येतांस्ततो मे भासने भवेत्‌ । 
इति निश्चित्य मनसा जहो मानसगोचरम्‌॥ ३५९ ॥ 


इसी प्रकार मन और बुद्धि भी 'में' नहीं हो सकते, क्योंकि ये 
मऔैरे! कहे जाते हैँ। इसलिये निःसन्देह देहसे लेकर चुद्धिपयन्त जो 
कुछ है 'में' उससे भिन्न ही हे ॥| ३४ ॥ 

में नहीं हूँ” ऐसा कभी नहीं भासता। इसलिये में सबंदा भास- 
मान रूपसे ही स्थित हूँ--इसमें सन्देह नहीं ।॥ २५ | 

किन्तु में जो भासमान हूँ उसका भान किससे होता हे--यह में 
स्पष्ट नहीं जानता | तो यह बात मुझे क्‍यों विद्त नहीं होती १ ॥| ३६ ॥। 

संसारमें घट आदि पदाथ्े नेत्रादि इन्द्रियोंसे भासते हूँ, किसी 
अन्य से नहीं । प्राण त्वचाके द्वारा स्पश होनेसे जाना जाता है तथा 
मन अपने ज्ञानात्मक कमेसे अनुमित होता है ॥ ३७ ॥ 

इसी प्रकार बुद्धिकी भी पहचान [ अपने निम्वयात्मक कम से ] 
होती है | किन्तु मेरा भान केसे होता है-यह में क्‍यों नहीं जानता ९ 
यदि इन सबके भानके कारण ही मुझे आत्माका भान न हांता हा, तो 

मैं म है कक 

मैं इन सबका संकल्प ही छोड़ देता हूँ । तब सम्भव हे, मुझे आत्माका 
भान हो जाय / ऐसा निश्चय कर उसने मनसे होनेवाले सभी संक- 
०पॉको त्याग दिया ॥ ३े८-३६ ॥ 


नवसो ध्याय: | १२९ 


अथा5्पश्यदन्धकार॑ गाढ॑ तत्क्षणमात्रतः । 
ड्द ममा5त्मनो रूपमिति निश्चितमानसः ॥ ४० ॥ 
हपंमतुल लेभे चाथध्यथ भूयों व्यचिन्तयत्‌। 
जून पुनः गपश्यामीत्येब॑ चित्त रुरोध बे ॥ ४१ ॥ 
चञ्चल॑ हठयोगेन निरुद्धं समवेक्षत । 
तेजःपुञ्जमनादन्त॑ भास्वरं क्षणमात्रतः ॥ ४२ ॥ 
प्रवुद्धश्रन्तियामास किमेतदिति विस्मितः । 
अहो पश्यामि विविध किमात्मानं कथन्त्विदस॥ ४३॥ 
भूयः पद्यामि चेत्येत्रं रुरोध स्वमनस्तदा। 
विलीनं निद्रया चित्त बभो चिरतरं दृढम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तत्राउपत्यत्‌स्वप्नजालं॑ विचित्रानेकदशनम्‌ । 
अथ श्रवुद्धोड्त्यन्तं बे चिन्तां प्राप महत्तराम्‌ ॥ ४५ ॥ 
किमह निद्रया55छन्नः स्वप्नानू समवलोकयम्‌ । 
तमस्तेजश्वापि दृष्टमहो स्वप्नात्मको भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


तब एक क्षणमें ही उसने गाढ़ अन्धकार देखा | ओर यह सममककर 
कि यही आत्माका स्वरूप है उसे अपार आनन्द हुआ। फिर यह 
सोचकर कि अभी और कुछ देखना चाहिये उसने अपने चच्चवल 
चित्तका हठयोगके द्वारा निरोध किया । चित्त निरुद्ध होनेपर उसने एक 
क्षणमें ही बड़ा प्रकाशपूण अनादि-अनन्त तेजःपुञ्न देखा ॥ ४०-४२ ॥ 

उससे उत्थान होनेपर वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा-- 
यह क्या था ? अहो ! में अपने आत्माको इस प्रकार अनेक रूपमें क्‍यों 
देख रहा हूँ ॥ ४३ ॥ 

अच्छा, में फिर देखूँ--यह सोचकर उसने फिर मनका निरोध 
किया | इस समय उसका चित्त बहुत देरतक गहरी निद्रामें लीन हो 
गया ॥ ४७४ ॥ 

उस अबस्थामें उसने स्वप्नजालमें पड़कर अनेकों विचित्र दृश्य 
देखे । उससे जगनेपर वह पुनः बड़ी भारी गम्भीर चिन्तामें पड़ 
गया | ४४ || 

क्या मैंने निद्रामें पड़कर ये स्वप्न ही देखे थे ? तब तो मैंने जो 
अन्धकार और प्रकाश देखे थे वे भी स्वप्न ही होने चाहिये॥ ४६ ॥ 
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स्वृप्नस्तु मानसोछासस्तदेत॑ वजये कथम्‌ । 

भूयो निग्रह्य पश्यामीत्येद॑ निश्चित्य थें द्ठम्‌॥ ४७॥ 
रुरोध चित्त तु॒ हटठात्तदेतदभवत्‌स्थिरम्‌ । 
तदानन्दसप्न॒द्वान्तर्निमन इब सोथ्मवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुनश्चित्तप्रचलनात्‌ प्रचुद्धो5भवदखसा । 

क्रिमेष मेउभवत्‌ स्पप्नधाउ्थ वा चित्तविश्रमः ॥ ४९ ॥ 
आहोस्वित्‌ सत्य एप स्यादविवचिन्त्यं विभाति में । 
नाथ्ल्वभूवं किश्विदापि सुखमाप्तं कथं मया॥ ५० ॥ 
अहोडस्य सुखलेशस्य तुल्य॑ नास्त्यत्र किश्वन । 

अहं सुपुप्ततन्मृढः कथमेतत्‌ सुख स्थितम्‌ ॥ ५१ 0 
नात्र हेतुं कश्चिदयि लक्षये तत्‌ कथं भवेत्‌ । 
आत्मावगमनायाऊह प्रवृत्तोष्प्पय्य नाअविदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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स्वरप्न तो मनका ही पसारा होता है। तो फिर में इसे केसे 
निवृत्त करूँ। अच्छा, एक बार फिर मनका निरोध करके देखे ।' ऐसा 
दृढ़ निश्चय कर उसने हठपूबक चित्तका निरोध किया | इस बार बह 
स्थिर हो गया | और बह मानो आनन्दके समुद्रमें डूब गया ॥४७-४८॥ 


फिर चिस्तमें गति होनेसे वह स्वभावसे ही जाग्नत्‌ हो गया [ और 
सोचने लगा इस बार भी मुझे स्वप्न ही हुआ था 0. गा मर 
चित्तका श्रम था। अथदा सत्य ही था | मुझे तो यह बड़ा विंचित्रत्सा 
जान पड़ता है। मेंने किसी वस्तुका तो अनुभव किया नदी) फिर झट 
सुख केसे माल्म हुआ ॥ ४६-५० | 


५. अहो ! इस सुखके तो लेशमात्रके समान कोई बस्तु नहीं हू । 
में ता गहरी नींदमें पड़े हुएके समान अवेत था। फिर- यह सुख केसे 
हुआ १॥ ४५१ ॥ 


५. इसका मुझे कोई हेतु तो दिखायी नहीं देता | फिर यह हुआ 
केसे ? में तो आत्माका स्वरूप जाननेके लिये प्रवृत्त हुआ था; सो अभी 
तक उसे जो जान नहीं सका ॥ ४२ | 


नवमोध्ध्याय: । १२३ 
आत्मानमन्यचान्यच्॒ पश्यामि किमिदं भवेत्‌ । 
प्रकाशा वा5न्धकारो वा सुर्ख वाबन्यदथापि वा ॥ ५३ ॥ 
आत्मा भवेन्मम तथा क्रमिकतत्स्वरूपकः । 
नाउन्तमेम्यत्र भूयस्तां पच्छामि विदुर्पी थ्रियाम ॥ ५४ ॥ 
इति निश्चित्य द्वारेशमाहयाज्ञां समाविशत्‌ । 
स्वसन्निधानमानेतुं हेमलेखां. नृपात्मजः ॥ ५५ ॥ 
अथ प्राप्ता मुहृर्तन द्वारिकस्य निदेशतः । 
आरुरोह महासोध॑ मेरुमिन्दुप्रभभे सा॥ ५६ ॥ 
अथा5पश्यद्राजसुतं॑ प्रिय शान्तात्ममानसम्‌ । 
निशचल निर्तरिकारश्च संहतेन्द्रियमण्डलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
समीपमप्मु पसृत्याशु तहिए्टरमुपारूत्‌ू .। 
एकासनोपविष्टायां तस्यां से निमिपाद्धेतः ॥ ५८ ॥ 
उस आत्माको में अन्य-अन्य रूपसे ही देख रहा हैँ | बह वास्तवमें 
है क्‍या! वह प्रकाश है, अन्धकार है, सुख हे, अथवा कुछ और 
ही है ?॥ ४३ ॥ 
अथवा मेरा आत्मा क्रमशः इन सभी स्व्ररूपोंवाला हे ! इस 
वपयम सम ता काइ 'नणंय कर नहा पाता । अत: अपना उस बिदुषो 
प्रियासे ही पूछूँ ॥ ५४ | 


ऐसा विचारकर उस राज़कुमारने द्वारपालकों बुलाया और हेम- 
वि सर ७ ० ८४ 
लेखाको अपने पास लानेके लिये उसे आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 


) 


द्वारपालके प्रार्थना करने पर एक मुहूत्तओें ही हेमलेखा आ गयी 
जा न पी 3 जे ७ ८७ 
ओर चन्द्रमाकी ज्यःत्स्ना जेसे सुमेरुपबंतपर चढ़े बसे ही उस विशाल 
मन्दिर पर चढ़ गयी ॥| ४६ ॥ 

वहाँ उसने अपने प्रियतम राजकुमारको देखा कि उसके शरीर ओर 
मन शान्त हैं, प्राण निश्चल हैं, कामादि विकार निवृत्त हो गये हैं तथा 
इन्द्रियवर्ग संयत दे ॥ ४७ ॥ 

हेमचूडके समीप पहुँचकर वह उसीके विस्तरपर बेठ गयी। 


१२४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


उन्मील्य नयने पा्श्चे समालोकयदास्थिताम्‌ । 
आलोक़िता भ्रियं शीघ्र प्रणयात्‌ परिपस्वजे ॥ ५० ॥ 
तेतः श्राहाध्मृतस्यन्दि सुन्दर वचन श्रिया। 
नाथ कि भवता55हूता कचित्ते नीरुज तनो॥ ६० ॥ 
वदा55हूतों कारणं में यदर्थभहमागता। 
एवं प्रियानुयुक्तः स बभापे स्वात्मनः प्रियाम॥ ६१ ॥ 
प्रिये लया5्नुशिष्टो5हं विविक्तेज्तर समास्थितः । 
विचारपरमः स्वात्मरूपलक्षणहेतव ॥ ६२ ॥ 
तंत्परेणापि चित्तन्तु लक्षितं तत्‌ प्रथकू कि्ु । 
आत्मनः सबंदा प्राप्रभोॉसमानत्वतोदाप॑ च॥ ६३ ॥ 
असम्यग्‌ भासनशआ,ान्यभासनस्य निमित्ततः । 
इति मत्वा निरुध्यान्यभासनं सुब्यवस्थितः ॥ ६४ ॥ 


उसके एक ही आसनपर बेठ जानेपर राजकुमारने आधे निमेषमें ही 
नेत्र खोल दिये ओर उसे अपने बगलमें बठे देखा ॥ ४८-५६ पू? | 

हेमचूडकी दृष्टि पड़ते ही उसते तुरनंत बड़े प्रंमसे उसका आलि- 
गन किया ओर फिर अमृतकी वषो-सी करनेवाले सुन्दर वचन 
बोली || ४६ उ०--६० पू० | हे 

“नाथ ! आपने मुझ केसे बुलाया! आपका शरीर तो स्वस्थ 
है न? मुझे बुलानेका कारण बताइये, जिस निमित्तसे कि में यहाँ 
आयी हूं? ॥ ६० ड२ ६१ पू० ॥ 

अपनी श्रियाके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर बह उससे बोला, 
“प्रिये ! तुम्हारा उपदेश सुनकर मे यहाँ एकान्तमें अपने स्वरू- 
पका साक्षात्कार करनके लिये बिचारमें तनन्‍्मय हाकर बंठा 
था ॥ ६१ उ०-६२॥। 

यद्यपि मेरा चित्त केवल आत्मचिन्तनमें दी निरत था और आत्मा 
नित्य प्राप्त एवं प्रकाशस्वरूप भी है, फिर भी मुझे प्रथक-प्रथक्‌ दृश्य 
क्यों दिखायी दिय ॥। ६३ ॥ 

फिर यह सोचकर कि यह असम्यक प्रतीति अन्य पदार्थाकी 
प्रतीतविके कारण हुई हे, में अन्य सभी प्रतीतियोंका निरोध करके [स्थत 
हो गया ॥। ६४ | 


नवमोड्ध्याय:ः । श्य्र 


अपश्यमन्धकारश्वच प्रकाशमन्यदेव च। 
कचित्‌ सुख महत्‌ प्राप्त किमेतद्वद में प्रिये॥ ६५॥ 
इदभेवात्मनो रूपसथवाघ्न्यद्धेवेत क्चित्‌ । 
सम्यग्‌ वावेिच्य कथय यथा तममिलक्षये ॥ ६६ ॥ 
इत्युक्ता साब्ब्रबीद्रेमलेखा .ज्ञातपरावरा । 
प्रूणु प्रिय प्रवह्ष्याप्ति समाहिताधियाइखिलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यस्त्वया वाह्यसंरोधे व्यवसायः समेधितः 
शुभः सम्मतः सर्वे: सुम्नुस्यथात्मवेदिभिः ॥ ६८ ॥ 
विना तेन न तत्‌ प्राप्त केनापि कुत्रचित्‌ कचित्‌ । 
न तत्‌ कारणतामेति तत्य्राप्तो ग्राप्तमावतः ॥ ६९ ॥ 


तब मेने अन्धकार, प्रकाश ओर अन्य दृश्य देखे तथा कभी 
मुझे बड़ा भारी सुख भी प्राप्र हुआ | प्रिये! बताओ; यह 'सब क्या 
था ?॥ ६५॥ 

आप्त्माका स्वरूप क्‍या यही है, अथवा कुछ और हे? इसका 
अच्छी तरह विवेचन करके निरूपण करो, जिससे में उसे अनुभव 
कर सके! | ६६ ॥ 

इस प्रकार कह ज/नेपर परमात्मतत्त्वको ज़ाननेवाली हेमलेखाने 
कहा | “प्रियतम ! में सब रहस्य बतलाती हूँ, आप एकाश्रचित्त होकर 
सुनें | ६७ | 

आपने जो बाझ्य वृत्तियांको निरोधका प्रयत्न किया यह तो बहुत 
अच्छा दे और सभी आत्मज्ञानी इसे मुख्य साथन मानते हूँ ॥ ६८॥ 


उसके बिना तो किसीका कहीं भी कभी उस आात्मज्ञानकी 
प्राति नहों हुई। परन्तु यह | आत्मक्ञानकी द्वी प्रामिक्रा कारण है ] 


| 


आत्माकी प्रातका कारण नहों- क्याके बड़ ता प्रात्र ही है” ॥ 5६ ॥ 


बल 


१. जीवक्ोों अज्ञानवश आत्माक्ी अग्राप्तिका भ्रम हो रहा है । भतः किसी भा 
साधनसे केवल भज्ञानद्री ही निवृत्ति होती है। स्वयं आत्मा ते प्राप्त ही है। यदि 
साधनके द्वारा आत्माकी प्राप्ति मानी जायगी तो वह घटादिक समान जड़; 
परिच्छिन्न और भनात्सा सिद्ध होगा। अतः साधनका उपयोग अज्ञान की निवृत्तिमें 
ही है, आत्माकी प्राप्तिमें नहीं । 


| 
ल्‍रैँ 
ल्‍्गी 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अप्राप्तावात्मता न॒स्यादात्मलवेनाप्तता कुतः 
अप्राप्यः सवथवात्मा प्राप्तिस्तस्य न विद्यते ॥ ७० ॥ 
अप्राप्तस्यभवेत्‌ प्राप्तिरात्मत्वान्नाप्तिरस्त्यतः 
तन्निरोधोडपि नाप्त्यथंस्त्वत्र पश्य निद्शनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्धकारसमाच्छन्न॑ किश्वित्स्य निरोधतः । 

दीपाग्रराप्यते प्रापमिव लोके यथा तथा ॥ ७२॥ 
यथा कबश्विंद्‌ भ्रान्तचित्त कश्विद्विस्मृतनिष्ककः । 

अन्यचिन्तानिरोधन समाहिततया प्रनः॥ ७9३ ॥ 
आसादयति तल्निष्क नष्ट प्राप्त यथा तथा। 

न निरोधाषत्र हतुः स्यान्निष्कादी तु यथा तथा ॥ ७४ ॥ 


अनबन. 


आत्मलाभेन हेतु स्प्रान्निरोधों वराह्यवस्तुनः। 
त्वया ने ऊश्चितः स्त्रात्मा तत्र व्युत्पत्तिवजेनात ॥ 9५ ॥ 


यदि बह अग्राप् हैं तो आत्मा नहीं हो सकता ओर आत्मा हे 
तो उसकी प्रात्रि कहाँस होगी ? इसलिये आत्मा सबथा प्राप्त न इोने 
वाला हो हु, उसकी प्राधि नहीं हुआ करती ।। ७० ।। 

प्राप्ति सबदा अप्राध्की ही होती हे, अतः आत्मा होनेक्के कारण 
इसकी प्रात्रि नहीं होती | मनका निरात्र भी आत्माकी प्राप्तिका कारण 
नहीं हे; इसके लिय इस दृष्टान्त पर दृष्टि दो ॥ ७१ | 

जिस प्रकार लाकमे अन्धकारस आच्छादित कोई वस्तु दीपका- 
दिके द्वारा अन्यकारका निरोध होनेपर प्राप्न-सी कही जाती # उसी 
प्रकार यहां सममना चादिय ॥ ७२ ॥ 

जिले प्रकार काइ श्रान्तचित्त पुरुष कहीं साना रखकर भूल जाय 
आर कर अन्य झब चइन्तनाका छाड्कर चत्तका सम्ाहत कवरनतपर 
उस बह मिछ ज्ञाय ता बह खाकर पाया हुआ माना जाता हू ज्सी 
प्रकार यहाँ समझा। जिस तरह अन्य चिन्तनोंका त्याग सुत्रणकी 

में हेतु नहीं. उसी तरह आत्मप्रानिमें भी मनका निराध कारण 
नं ू। आपको आत्मा स्वरूपका परिचय नह, ८ इसास आप 
उनका अनुभव नहीं कर सके | ७३-७५ || 


नवमो5ध्याय:ः । १२७ 


था ग्रकाशे व्युत्पन्नों रात्रो राजसभां गतः 

पव्यन्‌ सम्यांथ्व दीपांइच न जानाति प्रकाशकम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ध्रृणु प्रिय निरोधान्ते हन्धकारों विलोकितः 

अन्धकारावलोकादो शेपभावस्तव स्थित: ॥ ७७ ॥ 

ते भाव॑ भावय सदा परमानन्ददायकम्‌ । 

अत्र. सर्व मोहग्रहग्रस्ताः. पराग्दश। ॥ ७८ ॥ 

अन्विष्यान्विष्प विहता न तां प्रापुथ भावनास्‌ । 

सन्ति लोके शासत्रतिदः कुशलाइ्च सुताकिका। ॥ ७५ ॥ 

अविदित्वा भावमम् शोचन्त्येव दिवानिशम । 
व्दाथाशल्पमात्रण न हि तत्‌ पदमाप्यत ॥ ८० ॥ 


# 5 


जिस प्रकार पुरुष रात्रिके समय राजसभासें जाय और प्रकाशसे 
उसका पारचय न हा, ता बद बढ़ा सभासद आर दापकाकाः । 
भी प्रकाश करनेबालका नहीं जान पाता ॥ ७६ | 

प्रिय! सुता आपने चित्तनिरोधक्रे पश्चात्‌ अन्यकार दखाः: कऋन्‍तु 
उस अन्धकारावलाकनसे पूव [ निर्विकल्प अबस्थामें सम्पूण विपयांका 
अभाव हो जानेपर | ता शेषरूपसे आप ही रह गये थे ॥| ७७ ॥| 


उल परमानन्ददायक शेपभावका ही आप सर्वदा चिन्तन कीजिये । 
सब बड़िमुख लोग इसी स्थानमें महामोहसे श्रस्त हो जाते हूँ। व 
खोज-खाज़कर थक जाते हैं) तो भी इस भावको प्राप्त नहां कर 
पाते ॥ ८-5६ पू० ॥ 


लाकमें ऐस अनेकों शाखज्ञ आर कुशल तार्किक हैं ज्ञो इ 
भावका न जाननके कारण राकदिन शोक द्वी करते रहते ढूं। 
शब्दोंका अथे कर सेनक्री कलासे द्वी उस पदकी प्राधि नहा हो 
सकती |! ७६ उ०-८० ॥ 


६, निरोधकालमें रश्यका सवंधा अभाव हो जानेपर जो क्वानमात्र शेप रहता 
है वही आत्माका इपभसाव है । उसका किसी प्रकार निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि 
वह स्वयंप्रकाश द्वोनेसे सबंदा प्रकाशमान है। सभी सन्धियंमिं उसका स्वयं हां 
अनुभव होता रदह्दता है । 


श्य्८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यावदन्वेषणं कुयोट्चिचारं वाउपि पण्डितः । 
तावन्न ग्राप्यते तहें यतो न ग्राह्ममेब तत्‌॥ ८१ ॥ 
गत्वा दूर न तत्‌ प्राप्यं स्थित्या प्राप्त हि सबंदा । 
न तडिचाये विज्ञेयमबिचाराद्रिभासते ॥ ८२ ॥ 
धावन्‌ स्वमूडेच्छायेव न ग्राप्यं क्रियया कचित्‌ । 
यथा हि निमंलादर्श प्रतिविम्बसहसखकम्‌ ॥ ८३ ॥ 


पव्यन्‌ बालो5पि ना5डदशे पश्यत्येबं जनः खलु । 
पदयन्‌ स्वात्ममहादर्श प्रतिब्िम्बं हि जागतम्‌॥ ८४ ॥ 
स्वात्मानं न विजानाति तद्व्युत्पत्तिविवजजनात्‌ । 
यथाडपरिचिताकाशः. पय्यन्नाकाशसंभ्रितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जगनन्‍नावेति चाकाश तथा स्वात्मस्वरूपकम्‌ । 


जबनक कोई पण्डित आत्माकी खोज अथवा उसत्तके विचारमें 
लगा रहता हैं तबतक वह मिल नहीं सकता, क्योंकि वह भ्राह्य तो हूं 
ही नहीं || ८१ ॥ 
बह दर चलकर जानेसे नहीं मिलता, वह ता सबदा स्थिर रहनंस॑ 
मिलता है। विचार करनेसे उसका ज्ञान नहीं हाता; उसको अनुभूति 
तो बिचारकी निवृत्ति होनेसे ही होती है । जिस प्रकार अपन मस्तककी 
छाया दोड़कर नहीं पकड़ी जा सकती उसी प्रकार किसी क्रियाके द्वारा 
बह कभी प्राप्र नहीं हाता | ८२-८३ पू० ॥ 
जैसे एक बच्चा सी निर्मल दर्पण हजारों प्रतिबिम्ब दख लेता हू 
किन्तु दपणको नहीं देख पाता, उसी प्रकार लोग इस आत्मारूप महान 
द्षणमें ज्गनरूप प्रतिविम्वक्रों देखते हुए भी परिचय न होनके कारण 
अपल आत्माका नहां देग्य पात ॥ ८३ उ८-ए८४ पृ्‌० ॥ 
5 अल आकारशस अपाराचत पुरुष आकाशम स्थित सम्पूण जगवका 
देखते हुए भी आकाशको नहीं जान पाता उसी प्रकार जीव अपने 
स्वरूपका नहीं ज्ञान पाता || ८५ ३०-८६ पू० ॥ 
34. क्योंकि चलनेसे इन्द्रियोंका प्रसार 'होता है और उसकी प्राप्ति द्वोती.हे 


इन्द्धियोंके संडोचस । इसी प्रकार विचार करनेसे अन्तःकरण की वृत्तियाँ फलती हैं 
आर उम्रकी उपलब्धि हाती है सतक्तियां का निरोध होने पर। 


नवमोडध्याय: । १२६ 


नाथ सक्ष्मच्शा पश्य ज्ञानब्वेयात्मक, जगत्‌ | ८६॥ 
तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं तदभावे न किशन । 
प्रमाणानां प्रमाणं तदगप्रमाणं. स्वतो भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
यतः प्रसाणानपेक्ष मादिसिद्धमतस्तु तत्‌ । 
सिद्धसाधक्मावेन न तत्सिद्विः कंदाचन ॥ ८८॥ 
तत्र विग्नतिपन्‍नस्य न प्रइनो नावि चेत्तरम्‌। 
अनपहवनीय॑ तन्महादशत् भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तत्र सर्वे भासते थे दर्षणप्रतिबिस्वेबत्‌ । 
देशेन वावि कालेन परिच्छित्तिन त्ियते ॥ ९० 0 
तदन्तमासमानत्वात्‌ कर्थ ताभ्यां परिच्छिदिः । 
परिच्छेदस्प भानन्तु गगने वस्तुभियथा॥ ९१ ॥ 


नाथ ! इस ज्ञान और ज्ञेयस्वरूप जगत॒को आप सूच्रमदृष्ठिसे देखिये | 
इसमें जो ज्ञान ( अनुभव ) है वह स्वतः सिद्ध है; वह न हो तो कुछ 
भी नहीं रह सकता | ८६ उ८-ए८७ पू० ॥ 

बह सम्पूर्ण प्रमाणोंका. प्रमाण है, किन्तु स्वयं किसी प्रमाणका 
विषय नहीं है । क्‍योंकि अपनी सिद्धिके लिये उसे प्रमाणकी अपेक्षा: 
नहीं है, इसलिये वह सबसे पहले सिद्ध ( विद्यमान ) है। वह 
किसी सिद्धिका साधक है--इस रूपसे भी उसकी कभी सिद्धि नहीं 
हो सकती || ८७ उ०-८८ || 

जिसे उस ज्ञानकी सत्तामें सन्देह है उसका तो कोई प्रश्न 
भी नहीं हो सकता और न उसे उत्तर ही दिया जा सकता हेै। एक 
महान्‌ दर्पणके सम्मान उसका किसी भी प्रकार निषेध नहीं. किया जा 
सकता ॥| ८६ )। ॥ 

दपणमें प्रतिय्रिम्षकी तरह उसीमें सब कुछ भास रहा है। 
किसी भी देश या कालसे उसका परिच्छेद नहीं हो सकता ॥ ६० ॥ 

क्योंकि ये ( देश और काल ) भी तो एउसीमें भास रहे हें, फिर 
इनसे उसका परिच्छेद केसे हो सकता है। इनके द्वारा उसके 


4, कर्योाक्ति न तो उससे भिन्न किसीकी सत्ता है, जिसकी वह सिद्धि करे। और 
व घद्द किसीका कर्ता या करण ही है, जो किसीकी सिद्धिका साधक या राघन बने । 


१३० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
राजपुत्र सक्ष्मदशा तलक्षय निर्ज वपु।। 
यत्र सामान्यचेतन्ये जगदेतद्विराजते ॥ ९२ ॥ 
तत्समावेशसंसिद्धया स्वेकतेत्वमाप्लुयात्‌ । 
तस्योपलब्धि वश्यामि यतः प्राप्नोति तत्‌ पदम्‌ ॥ %रे ॥ 
निद्राजाग्रन्मध्यमागे संविद्धेदान्तरे तथा । 
मध्ये संविद्धेययोश्व सक्ष्मचुद्धबाउमिलक्षय ॥ ९४ ॥ 
एतत्‌ पद निजं रूपं यत्‌ प्राप्प न विम्ुद्यसि । 
एत॒दज्ञानमात्रण प्रवृत्त जगदाीद्शम्‌ ॥ ९५ ॥ 
नात्र रूपं रसो वापि न गन्धस्पशशबव्दकम्‌ । 
न दुःख न सुखं वा तु न ग्राह्य ग्राहकथश्व न ॥ ९६ ॥ 


परिच्छेदका भान तो ऐसा ही है जेपे [ घटादि ] वस्तुओंके द्वारा 
आकाशमें परिच्छेदकी प्रतीति होना || ६१ | 

राजकुमार ! आप सूच्तम दृष्टिसे उस अपने स्वरूपका विचार 
कीजिये । उस स्वेसामान्य चेतन्य (ज्ञान ) पर ही यह सारा जगत्‌ 
खड़ा हुआ है ॥ ६२॥ 

उसके साथ अपने अभेदकी अनुभूति दढ दो जानेपर जीव सबे- 

ए्‌ टी मैं त 
कत्तृ त्व॒( परमेश्वरके साथ तन्मयत्व ) प्राप्त कर लेता हे | में आपको 
उसकी उपलब्धिके स्थान बतलाती हूँ, जिनसे कि उस पदकी प्राप्ति 
हो सकती है ॥ ६३ ॥ 


निद्रा और जाग्रत्‌ अबस्थाओंके मध्यमें, चित्तके एक विषयको 
छोड़कर दूसरे विषयपर जानेके बीचकी स्थितिमें और दो अरकारकी 
बुद्धिबृत्तियोंके बीचमें आप सूच्रम बुद्धिसे उसका अनुभव कीजिये ॥६४।॥ 


यह पद ही अपना वास्तविक स्वरूप छे) जिसे पा लेनेपर 
जीव मोहमें नहीं पड़ता । इसके अज्ञान-मात्रसे ही यह सारा जगतक़ा 
पसारा फला हुआ है ॥ ६५ ॥ ; 

इस आत्मस्वरूपमें न रूप है, न रस हे और न गंध, स्प्शंया 
शब्द हैं | इसमें दुःख-सुख तथा ग्राह्म (विषय) और ग्राहक 
(इन्द्रियाँ ) भी नहीं हैं ॥ ६६ | 


नवमो5ध्यायः । १३१ 


सवोश्रय॑ सर्वरूपमपि सर्वविवर्जितम्‌ । 

एप सर्वेधरों धाता विष्णुरीशः सदाशिवः॥ ९७॥ 

पर्येपदन्तः संरुध्य स्वात्मान॑ स्वात्मना सता। 

त्यक्वा बहिः प्रसरतामन्तः प्रसरणोद्यत। ॥ ९८ ॥ 

त्यक्वा पर्यामीति भावमन्धवन्निश्रलात्मना । 

दशनादशने त्यकत्वा योइसि सोडसि छुतं भज ॥ ९९ ॥ 

इत्युक्तः प्रियया हेमचूड आलक्ष्य तत्‌ पदम्‌ । 

चिर॑ विश्वान्तिमालम्य -बहिर्विस्मरणं ययों॥ १०० ॥ 
इति श्रीज्ञानखण्डे हेमचूडविश्रान्तिनेवमो5थ्यायः । 

-+$-७४ ४ 


ह सबका आश्रय और सवेरूप होनेपर भी सबसे रहित हे । यही 

पव॒का स्वामी तथा त्रह्मा, विष्णु और महादेव भी है | ६७ ॥ 

अपने अन्तःकरणको थोड़ा रोककर सत्स्वरूप आत्माके द्वारा ही 
अपने आत्माका साक्षात्कार कीजिये। चिकत्तके बाह्य प्रसारको त्यागकर 
डस भीतरकी ओर ले जानेका उद्योग कीजिये ॥ ६८ ॥ 

में देखता हूँ” इस भावको भी त्यागकर बिलकुल अन्घेके समान 
निश्चलचित्त होकर देखने ओर न देखने के संकल्पको भी छोड़कर आप 
जो कुछ हैं तुरन्त उसी रूपसे स्थित हो जाइये' || ६६ || 

प्रियतमा हेमलताके इस प्रकार कहनेपर हेमचूडने उस आत्मपदका 
अनुभव क्रिया और चिरकालतक ( निर्विकल्प समाधिमें ) विश्रान्तिकी 
उपलब्धि करते हुए उसे बाह्य विषयोंका विस्मरण हो गया ॥ ६०० ॥ 

नव॒म अध्याय समाप्त | 


«गौ. 3>-९.)-० कौ 


१. 'देखने' अर्थात्‌ जाग्नत्‌ और स्वप्नावस्थाओंके तथा “न देखने'--सुषघुप्ताव- 
स्थाके विकल्पोंकों छोड़कर इन तीनोंका साज्ञी, ती्नोंसे .विलक्षण भर तीनमिं 
अजनुगत जो सामान्य चेतन्य रूप नुराय है वही आप हैं, अतः उस आत्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाइये । 


दशमो. षप्याय: 


अथाष्पश्यद्धेमलेखा प्रियं प्राप्तपरस्थितिम्‌ । 
न चालयत्परपदात्ततः  सोषि मुह॒ततः ॥ १॥ 
प्रबुद्ध उन्मील्य नेत्र सोथ्पश्यत्सप्रियं जगत्‌ । 
भूयस्तत्पदविश्रान्तिमीहमानो5तिवेगतः ॥ २॥ 
नेत्र. निमीलयद्यावदअवीत्तावदेव. सा। 
प्रिय हस्ते समादाय सुधासन्दरभापषिणी ॥ ३ ॥ 
नाथ कि ते व्यवसितं ब्हि नेत्रनिमीलनात । 
उन्मीलनादा कि स्थात्ते लासालाभों समीरय ॥ ४७ ॥ 


उन्मील्य न प्राप्यते कि निमील्य प्राप्यते च किम । 
तन्मे ब्रहि प्रियतम श्रोतुमिच्छामि ते स्थितिम्‌ ॥ ५॥ 


दृशम अध्याय ॥| १० !। 
सभी तच्चज्ञ द्वो गये 

अब हेमलेखाने देखा कि उसके पतिको परमात्माम स्थिति श्राप्र 
हो गयी हे । तव उसने भी कुछ दर उसे उस परमपदसे विचलित 
नहीं किया ॥ १॥ 

फिर उसने सावधान होकर नेत्र खोले और अपनी 
सहित इस संसारको देखा | किन्तु ज्योंही बह पुनः नेत्र मूंदकर बड़ी 
तेजीस उद्ी पदमें विश्रान्त होनेकी चेष्टा करने लगा, देमलेखान 
उसका हाथ पकड़कर अम्ृतके समान मघुर भाषण करने हुए उससे 

॥ २-३ ॥। 

“नाथ ! बतलाइये, आपका क्‍या विचार छे ? कटिये न; इस 
प्रकार नत्र झूँदनेया खालनेसे आपको क्या लाभ या हानि होती 
हू | 

प्रियतम ! मे आपकी स्थितिक विषपयमें सुनना चाहती हूँ। नेत्र 
खालनस आपको क्या नहां मिलता और मूँद हनेसे कथा मिल जाता 


ह-यह भा बतलाइव?”? ॥ ४ ॥ 


प्रियाके 


दशमोष्ध्यायः । १३३ 


एवं पृष्टस्तया प्राह मदमत्त इ्रालसः। 
अनिच्छन्नपे. वक्‍तु तामालस्यभरमन्थरः ॥ ६ ॥ 
प्रिये विश्रान्तिमत्यन्त॑ आप्वानस्मि वे चिरात्‌ । 
न वाह्य दुःखभूयिष्ठे विश्रमोस्ति क्चिन्मम ॥ ७१ 
अलं ऋजीपरोमन्थप्रायव्यवहतेबहि!ः । 
दोभोग्यान्धो नाथ यावदविद॑ स्वात्मसत्सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा कश्निदटन्मिक्षां निधानं सत्र न वेद वे । 
तथाहँ स्वसुखाम्भोधिमविदित्वा पुनः पुन+॥ ९॥ 
सुख वषयिक श्रेष्ठ दुःखसंघामिसंप्लुतम । 
विद्युद्छदयनं मत्वा स्थिर तत्परतावशात्‌ ॥ १० ॥ 
दुःखरभिहतो नून॑ विश्रान्ति न तु लब्धवान्‌ । 
अहो जना दुःखसुखविषेकज्ञानवर्जिताः ॥ ११ ॥ 


हेमचूडका चित्त इस समय आलस्यके भारसे कुछ मन्दगति हो 
रहा था। अतः हेमलताके इस प्रकार प्रश्न करनेपर उसने बोलनेकी 
इच्छा न होने पर भी मदमत्तके समान आलस्यपूर्वक उससे कहा-॥9॥ 

“प्रिये ! मुझे आज बहुत काल पश्चात्‌ बड़ी शान्ति प्राप्त हुई 
है। अब इस दुःखबहुल बाह्य प्रपग्चमें मुझे कहीं विश्राम नहीं मिल 
सकता ॥ ७॥ 

ये बाह्य व्यवहार तो पा छूँछ चूपनेके समान नीरस हैँ, इनकी 
मुझे आवश्यक्रता नहीं है। में तो दुभोग्यत्रश अन्धा हो रहा था, 
इसीसे अबतक आत्मस्थितिके इस सच्चे सुखकी अनुभूति नहीं कर 
सका ॥ ८॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष अपने घरके खजानेको न जाने और भिक्षा 
माँगता फिरे, उत्ी प्रकार में इस आत्मानन्द्रूप समुद्रको न जानकर 
बार-बार दुःख पमूहसे भरे वेषयिक सुखको ही, जो बिजलीके समान 
लीन हो जानेवाला हे, श्रेष्ठ और स्थिर समझता रहा। और उसीके 
पीछे लगे रहनेके कारण दुःखोंसे दबा रहकर आजतक विश्राम नहीं 
पा सका ॥ ६-११ पू० ॥ 


अड्दो ! सबलोग दुःख-सुखके विवेकज्ञानसे रहित होनेके कारण) 
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सुखार्थिनो दुःखसंघं सख्िन्बन्ति मधा सदा। 

तदल दुःखभोगेन स्वयत्नासादितेन बे॥ १२॥ 
कप । हि ८ ८ 

प्रिये कृपां मयि कुरु प्राथेयामि कृताल्नलिः । 
विश्रान्तिमभिवाञ्छामि चिरं स्वस्मिन्सुखात्मनि ॥ १३ ॥ 
अहो देवहता भासि ज्वात्वापि त्वमिंदं पदम। 
तद्विश्रान्ति परित्यज्य म्रधा दुःखाय चेट्से ॥ १४ ॥ 
इत्युक्ता सा प्रियं ग्राह स्मयित्वेपन्मनीषिणी । 

नाथ ते तन्न त्रिदितं पद परमपावनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्र स्थिता न मुझ्यन्ति पण्डिताः पावनाशयाः । 

तत्पद॑ द्रतस्तेस्ति भूस्थस्येत्र नभस्तलम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वया किश्वित्सुवेदित भवेदविदितोपभम्‌ । 
निमील्‍्योन्मील्य वा नेत्रे तत्पदं न समीक्ष्यते | १७ ॥ 
सुखकी लालसा रहनेपर भी, व्यथ ही सबेदा दुःखराशिका दी संत्रद्द करते 
रहते हैं! अतः अपने ही प्रयत्नसे श्राप्त किये हुए दुःखभोगकी अब मुझे 
आवश्यकता नहीं है ॥ ११ उ०-१२॥ । 

श्रिये ! में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम मुकपर कृपा करो। 
अब तो में अपने इस आनन्दस्वरूप आत्मामें ही चिरकालतक विश्रान्त 
रहना चाहता हूँ ।॥। १३ ॥ 

अह्दो ! मुझे तुम बड़ी अभागिनी जान पड़ती हो) जो इस पद॒को 
जानकर भी तुम इसकी विश्रान्तिको छोड़कर व्यथ ही दुःख भोगनके 
लिये व्यवहारमें लगी रहती हो” ॥ १४ ॥ 

_इस प्रकार कहे जानेपर वह ब्रिवेकबती बाला कुछ मुसकराकर 
अपने प्रियतमसे बोली, “नाथ ! अभी आपको उस परम पवित्र पदका 
पता नहीं लगा हे ॥ १४ ॥ 

पवित्र हृदय पण्डितजन जिसमें स्थित होकर कभी मेंहग्नस्त नहीं 
होते बह पद तो अभी आपके लिये बेसे ही दूर हैः जैसे प्रथ्वीपरके 
मनुष्यके लिये आकाश ॥ १६॥ 

आपने जो कुछ ठीक-टीक समझता है बह तो न समभमेके समान 
ही हे | वह पद आँखोंको मूँदने या खोलनेसे नहीं देखा जाता || १७ ॥| 


दशमो5घ्या यः । १३५ 


अक्ृत्वा वापि कृत्वा वा न तल॒म्येत कहिंचित्‌ । 
अग॒त्वा चापि वा गत्वा न तदासादयेत्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरभील्य कृत्वा गत्वा वा प्राप्त पूण कथं भवेत्‌ । 
यवाष्टकमितेनेब. पक्ष्मणोन्मीलितेन _तु॥ १९॥ 
अन्तर्हितं यदि तदा नलनु पूर्ण भवेत्पदम । 
अहो ते मोहमाहात्म्यमाश्चय किमहं ब्लुवे ॥ २० ॥ 
यस्मिन्त्रह्माण्डकोटीनां कोटयः कोणसंस्थिताः । 
पक्ष्मणोह्ुलिमानस्थोन्मीलनातत्तिरोहितम्‌ू ॥ २१ ॥ 
शरण. राजकुमारंतत्तचसारं वदामि यत्‌। 
यावद्‌ ग्रन्थिविभिदों न न तावत्सुखमृच्छति ॥ २२ ॥ 
ग्रन्थयः कोटिश। सन्ति मोहरज्जुविवत्तिता; । 
तत्र स्तरूपासंवित्ति मे हिरज्जुरूदीरिता ॥ २३ ॥ 
यत्र ता ग्रन्थटः सन्ति विपरीतग्रहात्मकाः । 
तत्राद्या देहसुख्येप. भवेदात्मत्वनिस्चयः ॥ २४ ॥ 
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इसी प्रकार कुछ करने या न करनेसे भी वह कभी नहीं मिलता 
तथा कहीं जाने या न जानेसे भो उस पदकी प्राप्ति नहीं होती ॥ १८॥ 

जो वस्तु आँख मूँदने, करने या जानेसे मिलती है वह भला, 
पुण केसे हो सकती है ? यदि आठ जौके बराबर आकारवाले पलकेंके 
खोलनेसे ही वह पद लुप्त हो जाता है तो वह अच्छा पूर्ण पद हुआ ? 
अहो | आपके मोहकी बड़ी बिलक्षण महिमा है। इस आश्वर्यके विषयमें 
में क्या कहूँ ॥ १६-२० ॥ 

जिसके एक कानेमें करोड़ों ब्रह्माण्ड पड़े हुए हैं बह परमपद्‌ एक 
अंगुजि बराबर पलकके खोलनेसे ही लुप्त हो जाता है !॥ २१॥ 

राजकुमार ! सुनिये, में जो तक्त्वका सार है वह आपको बताती 
हैँ, क्योंकि जबतक ग्रन्थि ( गाँठ ) नहीं खुलती तबतक आनन्द प्राप्त 
नहीं होता ॥ २२ ॥ 

इस अज्ञानरूप रज्जुमें करोड़ों प्रन्थियाँ भासित हो रही हैं; और 
आत्मस्वरूपको न पहचानना यही अज्ञान-रज्ज़ु कही गयी है ॥ २३ | 

उसमें जो विपरीतग्रहणरूप ग्रन्थियाँ हूँ उनमें सबसे पहली हे 
देहादिमें आत्मवुद्धि करना ॥ २४ ।॥। 
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० 


यद्शादेष संसार आततो दइुष्प्रतिक्रियः । 
तथा जगत्यनात्मत्वबुद्धिमॉनसमाअ्ये ॥ २५ ॥ 
एवं जीवेशभेदादिनिश्रया ग्रन्थयो मताः । 


] 
जय 
2 ॥ [ दर |[ | है | | 
बढ 


एदबिरात्मम्रुदूभूत॑ भूयः संवत्तितं च वे 
ग्रन्थिरूपसमापतञ्न॑ पुरुपः. पाशितेस्तयः३ । 
तद्गन्थिविस्ंसनतो बन्धान्सुक्तिः समीरिता ॥॥ २७ ॥ 
यक््य॑ निमील्य नेत्र स्वरे पदमासादयस्यलम्‌। 

तत्यदं॑ निजरूप॑ ते शुद्धसंत्रिदनुत्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदेवाखिलसंसार चित्रादशतलं पहत्‌ .। 
कदा क् केन रूपेण नास्ति तन्‍्मे निरूपय ॥ २९ ॥ 
यदा यद्रूपतों यस्मिन्नेति त्रुयाः स्वसंविदम्‌। 

तहिं. तत्कालदेशादेवन्ध्यापुत्रत्यमेत्र हि॥ ३० ॥ 


जिसके कारण इस संसारका विस्तार हुआ दे जिससे छुटकारा 
पाना बड़ा ही कठिन है । तथा [ दर्पेणमें प्रतिविम्बके समान )]कबल 
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भानके आश्रय खड़े हुए इस संसारमें अनात्मबुद्धि होता [ दूसरी भन्थि 
है ]॥ २४ ॥ 

. इसी प्रकार जीव और ईखरमें भेद-निश्चय करना आदि अन्य 
सान्थया मानी गयी हूँ। यह स्वरूपका अज्ञान अनादिकालस उत्पन्न 
और बार-बार उल्लककर ग्रन्धिरूप हो गया है। उसीस यह थुरुप 
वथा हुआ हूँ। उस अन्धिके कट जानेसे हीं जीवकी वन्धनसे मुक्ति 
कहा जाती हैं ॥ २६-२७ ॥ 

अ 2०० आ मिल. त्रों ् न» पर रत न बे 

पत्त नत्राको मूंदकर आपने जा पूणपद प्राप्त किया ह चढ़ तो 

४5 कि 5 बे हल ए्‌ कस 
आपका अपना ही स्वरूप है ओर बह सम्पूर्ण अनास्मव्रगका निेथ 
करनपर वचनेवाली शुद्ध संवित्‌ ही है | रु८ ॥| 
का सम्पूण संसार-चित्रकेः प्रतिविम्बित करनेवाला सड्ान्‌ दपण 
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हे | मुझ तताइथ तो, बह कयच. कहाँ आर किस रूपा महा ह १॥ २६ | 

आप जिस काल, जिस रूप आर जिस देशमें उस आत्मसॉवनका 
अभात्र बतलायसे तब वे देश ओर कालादि तो बन्ध्यापुत्रके समान अलीक 
सिद्ध होंगे ॥ ३० ॥ 


दशमोउ्ध्याय:.। १३७ 
प्रतिभिम्ब्रों निरादर्शों यथा नाथ तथेव तद। 
तस्मात्तत्पदसंत्यागान्रास्ति कुत्रावि क्रिंचन ॥ ३१ ॥ 
तत्ते नेत्रोन्मीलनेन. किमन्तरिततामियात्‌ । 
यावदेव॑ विजानामीस्येव॑ ग्रन्थिंडा भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
तावन्न तत्पदं प्राप्त यत्प्राप्तं स्यान्न तद्भवेत ! 
निमील्‍्योन्मील्थ वा नेत्रे यत्मापं मन्‍्यसे पदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तजञ्ञ॒ पूर्णपदं यस्मात्परिच्छेदाल्क्रियादितः । 
कुत्र नाथ महासंतरिन्नास्ति कालानलप्रभा ॥ ३४ ॥ 
स्वास्मीकरोति यानल्पकल्पनेन्धनसंचयम्‌ । 

न ते कत्तेव्यसंशपो विज्ञाय परम पदम्‌॥ ३५॥ 


हे नाथ ! जिस प्रकार दपंणके विना प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता 
उसी प्रकार [ आत्म-संवितके बिना ) वे भी अलीक हूं। अतः उस 
पढके न रहनेपर तो कहीं कुछ भी. नहीं रहता | ऐसी अवस्थामें आपके 
नेत्र खोलनेसे उप्तमें क्या अन्तर आ सकता है ॥ ३१-३२ पू० ॥ 

जबतक यह ग्रन्थि दृढ़ बनी हुई हैं कि मे इसप्रकार ( साधन- 
विशेपके द्वारा ) उसे जानता हू, तब तक उस पदकी प्राप्ति नहीं हुई; 
क्योंकि जो [ किसी प्रयत्नके द्वारा | प्राप्त होता हे वह बह पद नहीं 
होता ॥ ३२ उ०-३३ पू०॥ 

जिस प्रदको आप नेत्रोंके मूँइने या खे-लनेसे प्राप्त हुआ समभते हूँ 
बह पूर्णपद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो क्रियाविशेष॑से परिच्छेद 
है जाता हू ॥ ३३ 3०-३४ पू? ॥ 

नाथ ! बह कालाग्निके समान सवग्रापिनी महासंबित भला, कहाँ 


बिका 


नहीं है; जो इस तुच्छ कज्पनारूप इर्थनकी टेरीको अपनेसे लीन कर 
लेता है ॥ ३५ उ८-३४ पे ६! 


उस परम पदका जान हादेगर अब आपको कुछ भो करना शेप नहीं 
&। 'मे चित्रकला निरोध करके इस दृदयस्थित आत्मततक्ष्वका साक्षा- 

१. अधांत्‌ त्व वह उदित छोनी हे दो सब नत्रप ही भाखता है। उससे भिन्न 
किसी भी ढेंष. काल था वस्तफ्री सत्ता नहीं रहती । 
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त्यज ग्रन्थि सब्निरुष्य पश्यामीति हृदि स्थिताम । 
इृद नाहमिति ग्रन्थिमुन्यूलय परां दरृढाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद्य सत्र चात्मानमखण्डानन्दबृंहितम्‌ । 
पश्यात्मन्यखिल॑ लोक दर्पणप्रतिबिम्बबत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्वत्राखिलमात्मानभिति क्यो न भावयन्‌ । 
शेप्मस्युपगम्यान्तःस्वस्थोी. भत्र निञ्ञात्मना ॥ ३८ ॥ 
इति प्रियोदितं थ्रुत्वा हमचूड:ः सिताशयः । 
विदित्वा पूर्णमात्मानं स्चत्र आन्तिवर्जितः॥ ३९ ॥ 


(९ रे हे 
क्रमात्पूणसमावेशासादनात्स्थिरमावनः । 
विहरन्सबंदा हेमलेखादियुवतीगणः ॥ ४० ॥ 


शासन राज्य समृद्ध स्व॑ जित्वा शत्रुगणं रणे। 
शास्राणि श्रावयन्‌ श्ृण्वन्नजेयन्धनसंचयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्कार करू इस गन्थिकों आप त्याग दीजिये। 'में यह नहीं हू! इस 
अत्यन्त दृढ प्रन्थिकों भो का ये।| ३४ 3०-३६ ।। 

सबेत्र अखण्डानन्दपूण आत्मतत्त्वका दर्शन कीजिये। सम्पूण 
प्रपद्चको दपणमें प्रतीत होनेवाल प्रतित्रिम्बके समान अपन आत्माम 
ही भासमान देखिये ॥ ३७ ॥ 

ओर फिर यड भावना भी मत कीजिये कि सर्वत्र केवल आत्मा 
ही है। इस प्रकार सम्पूर्ण भावनाओंके त्यागनपर जो शेप रहे उसीको 
अपना स्वरूप जानकर अपने अक्रृत्रिम स्वरूपसे अभिन्न होकर स्थित 
रहिय” ॥ ३८॥ 

अपनी प्रियाका बद भाषण सुनकर हेमचुडका चित्त सबथा शुद्ध 
हो गया। आत्माकः सत्रेत्र पृण जानकर उसकी सम्पूण श्रान्ति निवृत्त 
हो गयो | अब उसे निराब आदि किसी अबस्था विशेषका आम्रद नहीं 
रहा ]# 

क्रमशः परमात्मा परिप्रण स्वरूप हढ भावना होनेसे उज़की 
स्थिर स्थिति हो गयी | अब बद सबदा हमलेखा आदि युवतियोंकि साथ 
बद्ार करने हुए, शब्रुसमृदका युद्धय्रं जीतकर खेैयसम्पन्न राज्यका 
शासन करते हुए. शान्ब्र श्रवण करते ओर कराते हुए तथा धनसंचय करके 
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अधमेधराजसयाये ये जन्क्रतुसु रूप केः । 
वषोणामयुते दे वे जीवन्सुक्तो श्ुवि स्थितः॥ ४२॥ 
जीवन्मुक्तदशासंस्थ॑ निशाम्य तनय॑ नृप३ | 
मुक्ताचूडश्वल॒तदभ्राता मणिचूडोप्यचिन्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
किमय॑ पू्ेक्‍न्नेह लक्ष्यते-ं सवेथा किल । 
सुखे न हृष्यत्यत्यन्तं दुःखे नोह्दिजते तथा॥ ४४ ॥ 
लाभालाभो शश्रुमित्रे साम्यात्पश्यति वे कुतः 
करोति राजकायोणि नटवद्राम्ममण्डले ॥ ४५ ॥ 
कापिशायनपायीव सदा मत्तो5ुमिलक्ष्यते । 
सदान्यत्र गतस्वान्त इंच कृत्यड्टरोत्यलम ॥ ४६ ॥ 
तत्केन हेतुना चेति तमासाध रहः क़चित्‌ | 
अपृच्छतां हेमचूडू कुत एवं भवानिति ॥ ४७ ॥ 
अश्वमेघ और राजसूय आदि बड़े-बड़े यश करते हुए बीस दजार वर्षतक 
जीवन्मुक्त अवस्थामें इस प्रथ्वीतत्षपर रहा ॥| ४०-४२ ॥ 

अपने पुत्रको जीवन्मुक्त अबस्थामें स्थित देखकर राजा मुक्ताचुडने 
ओर उसके भाई सणिचुडन भी विचार किया-- ॥ ४३ ॥। 


क्या कारण है अब यह हेमचूड पहलेकी तरह बिलकुल दिखायी 
नहीं दता। यह न तो सुखमें विशेष प्रसन्न होता है ओर न दुःख 
उदास होता है | ४४ ।। 

यह लाभ-हानि और शत्रुमित्रांकों समान दृष्टिसे क्‍यां देखने 
लगा है। आजकल यह राज्यक्रे सब काय रंगभूमिमें नाटकके पात्रके 
समान कर रहा है || ४५॥ 

यह अमद्यपायीके समान सर्वदा अपनेभें मस्त दिखायी देता है 
और सारे कार्य सदा इस प्रकार करता हैं मानों इसका चित्त कह्टीं 
अन्यत्र ही लगा हो ॥ ४६॥। 

यह सब किस कारणसे हआ ? ऐशा सोचकर किसी दिन 


उन्होंने एकान्तमें हेमचूड-. पास जाकर पूछा, “तुम्हारी यह दशा केसे 
हो गयी? ॥| ४७ ॥ 
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ततः स्वस्थितिमाचखूयों हेमचूडस्तयो! क्रमात्‌ । 
(0 रे हेमचूडे ८ करे 
ताधुभी आरातपितरों -हेमचूडेन बोधितों ॥ ४८ ॥ 
आसादितपरतत्वों. जीवन्मुक्तों बभूवतुः । 
अंथ मन्त्रिगणोप्येवं राज्ः श्रुत्वा जगद्गतिम॥ ४९ ॥| 
विचाये स्वात्मनो भाव ज्ञातज्षेयोड्मवत्तदा । 
$ कर बडे 
एवं विशालनगरे क्रमेणव परस्परम ॥ ५० ॥ 
उपदेशाहिदुः सर्वे तक्वमाबालगोपकाः । 
नरा नायों बालबृद्धा दासा दासीगणा अपि ॥ ५१ ॥ 
ज्ञातज्षेयास्त्यक्तदेहाहम्भावा अभवन्खलु । 
न तत्र कस्यचित्कामः क्रोधो वा लोभ एवं वा॥ ५२॥ 
अनाहताउस्ति बालस्य स्थविरस्यापि वा कचित्‌ । 
आहतक्रोधकाम[येव्येवहार परायणाः ॥ ५३ ॥ 
॒ ऐप बीज खु 
वाल माता खलयांत परतत्तस्य वातया। 
न] [ ् शो चे 
दासा दास्यः स्वामेन स्व सदा पारचरान्त व॥ ५४ ॥ 
तब हेमचूडने क्रमशः उन्हें अपनी सब स्थिति सुनायी और उसके 
योध कराने से वे पिता ओर चाचा दोनों ही परमतत्त्वकी उपलब्धि कर 
जीवन्मुक्त हो गये ॥ ४८-४६ पू० ॥ 
इसी प्रकार फिर मन्त्रियोंने भी राजासे जगत॒का रहस्य सुनकर 
आत्माके स्वररूपका विचार किया और उन्होंने भी जो जानने योग्य था 
डसे जान लिया ॥ ४६ ड०-४० पू० ॥ 
इस प्रकार उस विशाल नगरमें बालक और ग्वाले तक सभी क्रमशः 
गक-दूसरेसे उपदेश लेकर परमतत्त्वको जान गये ॥५० ड०-४१ पू० ॥ 
नर-लारी, वालकबुद्ध और दास-दासी भी ज्ञात-श्षैर होकर देहमें 
अहंवुद्धिस रहित हो गये। बहाँ बालक या बृद्ध किसीके भां काम, 
क्राध दा लोभ निदृत्त छुए बिना नहीं रहे । सब लोग काम-क्रोधादिको 
संयत रखकर ही व्यबरहारमें तत्पर रहते थे || ४१ उ०-४३॥ 
माताएं परमतत्त्वकी चचो करके ही बच्चोंकी खिलाती थीं। दास 
ओर दासियाँ सबंदा आपसमें परमतत्त्व-विषयक वाक्योंका उयवहार 


दशमोउ5ध्यायः | १४१ 
परतक्ष्यपरेवोक्ये व्याहरन्तः परस्परम । 
नटा नाट्य॑ वितन्बन्ति पात्नेस्तखग्रसड़जेः ॥ ५५॥ 
विवेकबातायरम॑ वचो गायन्ति गायकाः। 
विदृषका दृषपयन्ति लोकव्यवहति सदा॥ ५६ ॥ 
शासत्राणि पाठयन्ति सम विद्वांसः पाठकान्‌ जनान्‌ । 
परतच्वविचाराहरुदाहरणमण्डलेः ॥ ५७ ॥ 
एवं तत्र नरा नार्यों दासा दास्यो नटा विटा। । 
भ्त्या भटा सन्त्रिणश्न शिल्पिनो वारयोषितः ॥ ५८ ॥ 


सर्वे वेदितवेद्यास्त विशालनगरेष्भवन्‌ । 
प्राक्संस्कारवले नव व्यवहारपरायणता। ॥ ५५ ॥ 


न संस्मरत्ि संदृत्त शुभ वाप्यशुभ तथा। 
भविष्य नानुसन्धत्ते  हपशोकादिसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 
वर्तेमाने स्मयन्हृष्यन्खियन्‌ क्रुध्यन्निवान्नहम्‌। 


करते हुए ही अपने स्वामीकी सेवा करते थे। तथा नठ लोग तत्त्व- 
प्रसंगसम्बन्धी [ विवेक-मोह आदि |] पात्रोंके द्वारा ही नांदक खेलते 
थे। ४४-५४ ॥ 

गानेवाले विवेककी चचौसे भरी वाणियोंका ही गान करते थे 
तथा विदूषक लोग सबंदा लोकिक व्यवह्या रका उपहास करते थे ॥ ५६ ॥ 

विद्वान लोग विद्यार्थियोंको परमतक्त्यके विचारका पोषण करने- 
वाले उदाहरणों पे पूर्ण शाखोंका अध्ययन ऋराते थे | ४७ || 

इस प्रकार उस विशाल नगरमें नर, नारी, दास; दांसी, नट, 
विदूपक, सेवक, सिपाही, सनन्‍्त्री, कारीगर, और वेश्याएँ सभी जानने 
योग्य परमनक्ष्चका जान गये ॥ ४८-४६ पू० ॥| 

अपने पृर्वसंस्कारोंके अनुसार व्यवद्ार करते हुए भी उन्हें अपनी 
कियाओंभ॑ शुभ या अशुभ का अनुसन्धांन नहीं होता था | [ उनकी सब 
चेष्टाएँ बच्चांके समान स्वभावसे ही होती थीं ] ॥ ५६ उ०-६० पू०॥ 

जिसके कारण दृ्ष या शोकादिकी कल्पनाएँ होती हैँ उस भविष्य- 
का वे कभी चिन्तन नहीं करते थे। बतमानमें प्रसंगवश झुसकराते, 
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मधुक्षीत्र इवात्यन्त॑ व्यवहारपरों जनः ॥ ६१ ॥ 
एवंविधं तन्नगरं ऋषयः सनकादयः | 
प्रसिद्ध विद्यानगरमित्याख्यमूचुरागताः ॥ ६२॥ 
यत्र कीराः पञ्ञरस्था अपि बाचों चदन्ति वे। 
चितिरूप स्वमात्मानं भजध्य॑ चेत्यवर्जितम ॥ ६३ ॥ 
नास्ति चेत्य॑ चितेरन्यदपेणप्रतिविम्बबत्‌ । 
चितिश्चेत्य॑चितिरहं चितिः सब चराचरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यतः से चितिमनु भाति सा तु स्व॒तन्त्रदः । 
अतश्रिति जनाः सवभासिनीं सब्रसंश्रयास॒ ॥ ६५ ॥ 
भजध्य॑ श्रान्तिमुत्सज्य. चितिमात्र सुद्णयः । 
तियेओ्वोप्येबमत्यन्तं यत्र वाचों वदन्ति बें॥ ६६ ॥ 
ग्रसिद्धविद्यानगर तद्द्यापि प्रचक्षते । 


हर बिक 


हर्पित होते, खिन्न होते ओर क्रोध-सा करते हुए भी थे मदोन्मत्तके 
समान निरत्तर अत्यन्त व्यवहारपरायण रहते थे | ६० ड०-६१ ॥ 

इस प्रकारकें उस नगरमें एकबार सनकादि ऋषि आये। उन्दोंनें 
उसका वद्यानगरा नास रख दिया ॥ ६९२।। 

वहाँ पिजड़ोमें बन्द तोते भी इन ईैबाणियोंका पाठ करते थे-- 
“चेत्य पदार्थोसे रहित ज्ञों चिन्मात्र अपना आत्मा है उसका भजन 
करो ॥ ६ 

दपणमें प्रतिविम्बके समान चेत्य पदार्थ चिन्मात्रसे भिन्न नहीं 
हे। चिति ( चिन्मात्र ) ही चेत्य है, चिति -ही में! हूँ ओर चिति 
ही सारा चराचर, क्यों इन सबका भान चितिसे ही होता हैँ और 
चिति स्वयंप्रकाश हे ॥ ६४-६५ पुू० ॥। 

इसलिये हे लोगो ! श्रान्तिको व्यागकर केचल चितिपर ही रृष्टि 
रखते हुए सबको प्रकाशित करनेवाली और सभीकी आश्रयभुता 
चितिका ही भ्रजन करो? ॥ ६५ उ०-६६ पू? ॥ 

जहाँ पक्षी भी सबंधा ऐसी बाणी बोलते हैँ वद सुप्रसिद्ध विद्या 
नगर आज भी देखा जाता है || ६६ 3०-६७ पू० ॥ 


4. आपके चार श्लोक चत्तुर्थ अध्यायके अन्तर्मे भी आ चुके हैं । 


दशमोध्ध्यायः । १४३ 


एवं तत्र पुरा हेमलेखया खलु बोधितः॥ ६७॥ 
हेमचूडो5भवद्विद्वान्जीवन्मुक्त स्तथेतरे | 
स्नीवालग्रमुखाः सर्वे जाता ज्ञातपरावरा:॥ ६८ ॥ 
तस्माच्छेयानिदान तु सत्सड्रः प्रथमं॑ भवेत्‌ । 
तस्माक्रेयोबाज्डने तु सत्संभ्रयपरो भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमज्ज्ञानखण्डे हेमचूडो पार्याने दशमोउध्यायः । 


इस प्रकार पूर्वकालमें वहाँ देमलेखाके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेवाला 
हेमचूद नामका ठत्त्ववेत्ता ओर जीवन्मुक्त राजा हुआ। उसके पश्चात्‌ 
/ बज पे छ रु 
ख्री आर बालक पयनत अन्य रब लोग भी परमतठसक्यकोा जान 
गये ॥ ६७ उ०-#८ ॥ 
इसलिये कल्याणका सबसे पहला साधन सत्संग हे | इसलिये 
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॥; 
नि:भ्रेयसकी इच्छा हो उसे सन्तोंके सहवासमें रहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
दशस अध्याय समाप्त | 


एकादशोभध्याय: 


श्रुत्ववं हेमचूडस्य. कथामत्यद्भुतां तदा। 
भागवः सन्दिग्धमनाः प्रष्ड॑ समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ श्रोगुरो यक्ते प्रोक्त ल्लानं महाद्भुतम्‌ । 
भाति.. में विषमं होतदसाध्यं चापि सबंतः॥ २॥ 
कथमेतज़गदू दृह्य॑ चितिमात्रस्थरूपकम्‌ । 
अच्टं केवल ह्यतच्छुद्धोपेप॑ न चान्यथा॥ ३ ॥ 
चितिश्रेत्यविनिमुक्ता नालुभाव्या कथंचन । 
नोपपन्‍न॑ सर्वेथंतत्कथं चित्त समारुहेत्‌ ॥ ४॥ 
कृपया बोघनीयोब्हमत्र  सबोत्मना खल। 
इत्याप्ठो.. दत्तगुरुखदद्भधागेब प्रति ॥५॥ 


एकादश अध्याय ॥ ११॥ 
जगतके स्वरूपका विक्चन 

इसप्रकार हमचूडकी यह अदभुत कथा सुनकर परशुराम जीके 
मनमें कुछ सन्देह हुआ और वे पूछने लगे--॥ १ ।। 

“मगवन्‌ ! गुरुदेव! आपने जो बड़ा ही विचित्र तत्त्वक्षान 
कहा हैं, वद मुझे तो सब अकार बड़ा कठिन और असाध्य जान 
पड़ता है ॥ २॥ 

यह दृश्य जगत्‌ केबल चिम्मात्रस्वरूप केसे हो सकता हे! 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें तो नहीं आती; हाँ, श्रद्धासे मानी जा सकती 
है, ओर किसी प्रकार नहीं ॥ ३॥ 

चत्यस भिन्न चिति तो किसी प्रकार अनुभवमें भी नहीं आ 
सकती | यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं हे, फिर यह चितक्तमें 
केसे बठे ?॥ ४॥ 

यह विषय कृपा करके सुझे सम प्रकार सममका दीजिये।” इस 
प्रकार पूछे जानेपर गुरु दत्तात्रेयजी परशुराससे बोले-- | ४ ॥ 


एकादशोड्ध्यायः । १2४ 


शरण राम ग्रवक्ष्यामि दृश्यतत््वं यथास्थितम्‌। 
टतद्‌ द्श्यमशेष॑ तु इक्षिमात्रं न चेतरत ॥ ६७ 


अत्रोपपत्ति वक्ष्यामि थरूणु सम्यक्समाहितः। 
एतद्‌. दृड्यं कायभूतमुत्पत्तेरपलम्भतः ॥ ७ ॥ 
उत्पत्तिनृतनाभासः  प्रतिक्षणमिद॑._ जगत्‌ । 
नूतनत्वेनेन भाति तत्क्षणोत्पत्तिमज्गगत्‌ ॥ ८ ॥ 
केचित्प्राहुजंगद्दमखण्डेकक्षणोड्भ व्‌ । 
अन्ये. पदा्थसंघातमयं स्थिरचरात्मकम ॥ ९ ॥ 
सवंधा तु समुत्पत्तिमद्त्येव विनिश्चितम्‌ । 
तत्र स्वभाववादस्तु नोचितो5तिप्रसड्गतः ॥ १० ॥ 


परशुराम ! सुन, में तुम्हें यथार्थ रीतिसे इस दृश्यका रहस्य 
बतलाता हूँ | यह सारा दृश्य दृशमात्र हे, और कुछ नहीं ॥ ६॥ 
इसमें में तुम्हें युक्ति भी बताता हूँ, खूब सावधान होकर सुनो | 
यह दृश्य किसीका काय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति देखी जाती है ॥ ७॥. 
उत्पत्ति कहते हैं नचीनरूपसे प्रतीत होने को। यह जगत्‌ प्रत्येक. 
क्षणमें नवीन रूपसे ही भासता है; इसलिये यह क्षण-क्षणमें उत्पन्न. 
होनेवा 
कि का  लिशानवादी )तो इस जगतको क्षण-क्षणमें उत्पन्न होने 
वाला किन्तु अखण्डपरम्परा-युक्त मानते हैं। और कोई ( न्यायं-चैशे- 
पिक मतावलम्बी ) इसे आकाशादि स्थिर ( नित्य ) और घटादि चर 
( अनित्य ) पदार्थका समूह बतलाते हैं ॥ ६ | 


किन्तु सभी रृष्टियोंसे यह तो ,निश्वित है कि यह उत्पन्न होंने- 
बाला ही है। उत्पत्तिमें स्वभाववाद माना नहीं जा सकता, क्‍योंकि 


कोई ८ 
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ऐसी स्थितिमें उत्पकत्तिका कोई नियम नहीं रह सकेगा ॥ १० ॥ 


१. बिना उपादान कारणके स्वतः उत्पन्न हो जाना । 

२. उत्पत्तिका यह नियम देखा जाता है कि एक विशेष उपादानसे किसी विशे 
कार्यकी द्वी उत्पत्ति होती है | यदि ऐसा न द्वो तो मिट्टीसे घड़ा और तन्‍्तुभोसे वस्र- 
दी क्‍यों उत्पन्न होता है । 


२४६ त्रिपुरा रहस्ये ल्लानखण्डे 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां. का्यकारणनिश्रयात्‌ । 
संवादतः श्रवृत्तीनीां कथमाकस्मिकं भवेत्‌ ॥ ११ 
कचित्तु कारणेड्ट्ट्रेप्यद् कल्प्यमेव तत्‌ । 
बहुनामनुरोधो हि न्यास्यः सर्वेरुदाहतः॥ १२॥ 
भूयो दृ्ट सपूर्त दि कार्य क्चिददशने । 
इष्टवत्परिकर्प्यं स्यादन्यथा  सावेलोकिकी ॥ १३ ॥ 
सम्प्रवृत्तिविरुष्येतः तस्मात्सवे. सकारणम्‌ । 
अत एवं कायहेतोः किंचित्कारणतत्परः ॥ १४ ॥ 
सत्र रश्यते लोकस्तस्मादेतन्‍नन किचन | 
केचिदाहुरसत्कल्पेरणुमिः कार्यमुय्रतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तेम्योत्यन्त॑ विभिन्‍न चाप्यसदत्यन्ततो भवेत्‌ । 


[ कार्येमें कारणकी सत्ता रहती हे, कारणके बिना काये होता 
ही नहीं ] इस अन्वय-व्यतिरेकके छारा भी कार्य-कारण भावका निशम्धय 
होता ही हे। इस नियममें कमी कोई अन्तर भी नहीं पड़ता। ऐसी 
बस्थतिमें यह आकस्मिक ( अनियत ) केसे हो सकता है ॥ ११॥ 

कहीं-कहीं [कारण देखनेमें नहीं आता, वहाँ अरृष्ट कारणका 
अनुमान कर लेना चाहिये, क्योंकि जो बहुमत होता दे उसे स्वीकार 
'करना सभीने न्यायानुकूल माना है| १२ ॥ 

अधिकांश बस्तुएँ तो कारणयपूवेक दी देखी जाती हं। इसलिये 
यदि कहीं कारण दिखायी न दे तो अन्यत्र देखे हुए कारणोंकी तरह बह्ाँ 
भी कारणकी कल्पना कर लेनी चाहिये। नहीं तो जो श्रवृत्ति सर्वेत्र 
देखी जाती हे उससे विरोध होगा । इसलिये सब पदार्थ कारणपूबंक 
ही हैं ॥ १३-१४ पू० ॥ 

इसीलिये जब कोई फार्य करना होता दे तो सभी जगह लोग 
'उसकी साधनसामग्री जुटानेमें तत्पर देखे जाते हैँ। अतः यद्द स्वभाव- 
वाद [ कि संसार बिना कारणके स्वयं उत्पन्न हो गया ) कुछ भी नहीं 
है ॥ १४ उ०-१४ पू० ॥ 

कोई ( परमाणुवादी नेयायिक ) कहते हैँ कि यह कार्यरूप जगत 
असतठुत्य ( अव्यक्त एवं ज़ड ) परमाणुओंसे बना हे | किन्तु यह 


रु 


[ व्यक्त आर सद्रप दोनेके कारण ] उनसे अत्यन्त भिन्न दे । तथापि 


एकादशोउ5ध्यायः । १४७ 


असत्सतोरेकता हि विरुद्धा न कुतो भवेत्‌॥ १६॥ 
न हिपीवमपीत॑ च॒ प्रकाश चाप्रकाशकम्र । 

ए्फं भनेदिरुद्धत्वात्साइुयोदिग्रसक्तितः। ॥ १७ ॥ 
इश्वरेच्छादितो वापि कथमादिक्रियोद्धवः । 
गुणसाम्यप्रकृतिक॑ जगदित्यप्यसंभवि ॥ १८ 9 
वेषम्यहेतोमेग्यत्वात्साम्यहेतोथ. हॉनतः। 
चेतनेनानघिष्ठानाद _ स्ष्टान्तानुपलम्भतः ॥ १९ ॥ 


अन्तमें यह भी असत्‌ हो जाता हे । परन्तु इस सिद्धान्तमें जो असत्‌ 
ओऔर सत्‌ की अभिन्नता बतायी गयी है वह विरुद्ध क्‍यों नहीं 
है ?॥ १५ उ० १६॥ 

पीत और अपीत या प्रकाश ओर अप्रकाश एक कभी नहीं हो 
सकते, क्योंकि इनका परस्पर विरोध है और ऐसा माननेसे संकरादि 
दोषोंका भी प्रसंग होगा ॥ १७॥ 

[यदि कहें कि ईश्वरकी इच्छासे परमाणुओं में गति उत्पन्न हो जाती 
है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि ] ईश्वरकी- ईच्छासे आओ आरम्म्में' 
जड परमाणुओंमें क्रिया की: उत्पत्ति केसे हों सकती है? [इस 
प्रकार परमाणु॒वादका निराकरण कर अब. सासख्योक्त प्रकृंतिकांरणः 
वादका खण्डन करते हैं--] गुर्णोंकी सान्यावस्थारूप श्रकांते जगतका 
भाव हे--यह बात भी सम्भव नहीं है.॥ १८-॥ 


इसके लिये सष्टिके आरम्भमें जोप्रकृतिके गुणोंमें बिषमता होती हे 
उसका कारण दढूँढ़ना होगा और प्रत्ययमें जो उनकी पुनः समता होतीं 
है उसका भी फोई देतु .नहीं जान पड़ता। [ यदि कहो कि ईस्घधरकी 
इच्छासे ऐसा होता है तो ] सांख्यबादी प्रकृतिको किसी चेतनसे 
अधिष्ठित मानते नहीं हैँ । और ऐसा कोई दृष्टान्त नष्टीं मिलता कि 
चेतनाके बिना ही किसी जडमें क्रिया उत्पन्न हो जाय ॥ १६॥ 


4. पुक ही वस्तुर्मे दो विरुद्ध धर्माका आरोप करना 'संकर! दोष है। इसके 
सिदा नेय'यिक परसाणुर्भोकोी निरवयद मानते हैं और निरवयव घस्तुओंका संयोग 
होना सम्नद नह्ठी ह। «हु अव्याप्यद्वत्तित्दर्भश” रूप दोष 'लादि' पदसे ग्रहण 
करना चाहिये! 


१४८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तस्माज़ागतकायस्प कारणं नोपलम्यते 

अच्ऐे तु श्रुतिमूल नान्यमानसुसद्मः ॥ २० ५ 
प्रमात॒णामपूणत्वात्प्रमाणस्यानवस्थितेः । 
कार्यक्तेवियोगस्य. भूयो5्दशनहेतुतः ॥ २१ ॥ 
सकतेक॑ जगदिद॑ सम्भवाच्चेतनो हि. सः। 
कार्यस्याचित्यरूपस्य कत्ता साधारणः कथम्‌ ॥ २२॥ 
तस्मादचित्यशक्तिः स आगमस्तद्विमशेनम । 
पूर्णस्य त्वग्रतिहत॑ प्रमाणं. सर्वतोधिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्रेकस्तु महेशानः पूरा सृष्टेरुदाहतः । 
स्वतन्त्रो हनुपादानः स्वातन्त्रयमवैभवात्‌ ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार जगत्‌ रूप कायका कोई भी दृष्ट कारण तो मिलता 
नहीं है। और अदृष्ट कारणका निर्णय करनेमें श्रुति ही मूल प्रमाण है, 
उससे भिन्न कोई और प्रमाण माननीय नहीं हो सकता ॥॥ २० ॥ 


क्योंकि प्रमाता जीव तो अपूण हैं. तथा किसी प्रमाणकी उस 
( परोक्ष कारण ) में गति नहीं डे । और ऐशा कभी देखा नहीं 
जाता कि कतोंके बिना ही कार्य हो गया हो | इसलिये यह जगत 
किसी कतोंकी ही रचना है। और सम्भव होनेके कारण वह कतो 
चेतन ह्दी होना चाहिये । तथा यह जगत्-रूप काये बड़ा विलक्षण हे, 
3सलिये इसका कर्ता भी साधारण कैसे हो सकता है ? ॥ २१-२२॥ 


_ अतएव वह अचिन्त्यशक्ति-सम्पन्न है और उसके तत्त्वको बत- 
न्‍ हे 
लानवाला उसीका व्यापार है आगम ( वेद )। अतः बही उस पूण- 


तत्त्वका प्रकाशत करनेबाला सबवंथा अबाधित सबसे बड़ा प्रमाण 
हूं ॥ २३॥ 


उस आगममें कहा है कि सृष्टिसे पू एकमात्र महेश्वर ही थे। 
उन परम स्वतन्त्र परमेश्वरमें बिना किसी अन्य सामग्रीके अपनी 


ााजजजजहहक्‍खब।ह।””ए!ए?ए७!४:पेफ-पपफहफ+म+े+त-|/|॥| | | ॥_]]_ 


3. सष्टिका कारण परोक्ष है, इसलिये उसमें किसी इन्वियकी गति न हो सकने 
के कारण वह प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नहीं हो सकता। और क्षनुमान प्रत्यक्त- 
मुल्क होता है, अतः प्रत्यक्षकी गति न होनेके कारण उसमें अनुमानकी भी गति 

नहीं है। इसी प्रकार किसी अन्य प्रमाण का भी वह विषय नहीं है । 


एकादशोड्ध्याय: | १४६ 


स्वात्मभित्तो जगच्चित्र विलासायावभासयत्‌ । 

तथा स्वप्नमनोराज्ये कल्पितं स्वेन केवलम ॥ २५॥ 
अहंल्वेनेव गृह्ाति देह. तद्गद्य॑ जगत्‌ । 

न ते रूप॑ यथा देहः स्वप्नव्यावृत्तिहेतुतः॥ २६ ॥ 
तथास्य न जगदेहो व्यावृत्तेः प्रढये ननु। 
देहादिव्यतिरिक्तस्त्व॑ यथा केवलचिन्मय; ॥ २७ ॥ 
एवं देवों जगच्छून्यचिदेकवपुरव्ययः 

तेनेदे स्वात्मनि जगचित्रमुन्मीलित॑ ननु ॥ २८ ॥ 
कोन्‍्मीलयेजगचित्र॑ स्वान्यस्य क्ाप्यसम्भवात्‌ । 

ऋते चिति कदाचिद्वा क्क कि भवितुमहति ॥ २९ 0 
यत्राभावश्वितेत्रेयात्स देशों नेव सिध्यति। 
अभावश्र चितेः केन सिध्येदस्माच्चितिः परा ॥ ३० ॥ 


स्वतन्त्रताके उत्कषष की महिमासे ही केवल क्रीडाकौतुकके ज़िये 
अपने ही स्वरूपभूत पटपर इस $जगत्‌-चित्रकों भासित कर दिया 
॥| 5४-२२ पू० ॥। 

जिस प्रकार स्वप्नके मनोराज्यमें अपने ही द्वारा कल्पित देहको 
'भ! रूपसे ग्रहण कर लिया जाता हे उसी प्रकार का यह जगत्‌ है 
॥| २८ उ०-२६ पू० ॥। 

किन्तु स्वप्नकी निवृत्ति होनेपर न रहनेके कारण जेसे यह देह 
वास्तवमें तुम्हारा स्वरूप नहीं हे, उसी तरह प्रलयमें न रहनेके कारण 
यह जगत्‌ भी परमेश्व रका शरीर नहीं हे ॥ २६ उ०-२७ पू? ॥ 

जसे तुम देहादिसे अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र हो उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी जगत्से सबथा शून्य एकमात्र अविनाशी चित्स्वरूप ही हैं | 
उन्होंन अपने ही पर यह जगच्चित्र प्रकट कर लिया है ॥२७ उ०-र८॥ 

उनसे भिन्न ओर कोई कहीं है ही नहीं; अतः इस जगच्चित्रको 
और कहाँ प्रकट किया जाता ? उस चिन्मात्रके सिवा क्या कभी कोई 
कहीं हो सकता है ?॥ २५ ॥ 

जहाँ चितिका अभाव बताया जायगा वह देश तो सिद्ध ही नहीं 
हो सकता, क्योंकि बिना चेतनके उस अभावकी सिद्धि किप्तसे होगी। 
इसलिये चिति ही परमतत्त्य हे [ उसका निपेध नहीं हो सकता ] ॥३०॥ 


१४० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


महासत्ता जगंदग्रासशीला पूर्णावभासते । 
समुद्रमन्‍्तरा तोय॑ दिवानाथं विना प्रभाः॥ ३१॥ 
पथा न सन्ति तददू वे संविद्रपं बिना जगत्‌। 
तस्मादेष महादेवः . शुद्धचेतन्यविग्रहः ॥ ३२॥ 
आसीत्यृष्टेः पुरा तस्मादुत्पन्न॑ तत्र संस्थितम्‌ । 
तस्मिन्विलीयते चान्ते जगदेतच्चराचरम ॥ ३३ ॥ 


हत्यागमप्रसिद्वोज्थेस्तन्न॒ विश्तिपद्यते । 
अच्ट्टार्थेपु संवादात्प्रमाणं. ह्मागमो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दर्यन्ते मणिमन्त्रादिसिद्धय/ स्वतो यतः । 
नाल्पप्रज्ञो विजानीयान्मणिमन्त्रमहाफलम ॥ ३५॥ 


तस्मात्सवेन्नगदितों ह्यागमः  सर्वदशनः । 
तत्रोक्तो देव एवादों सष्टेजगत आस्थितः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेमें लीन कर लेनेबाली वह महा- 
सत्ता ही पृूर्णरूपसे प्रकाशमान है | जिस प्रकार समुद्रके बिना तरंग 
ओर सूयके बिना प्रभाकी सत्ता नहीं है उसी प्रकार उस चिम्मात्र के 

£ बिना संसार नहीं हे ॥ ३१-३२ पू० ॥ 

अतः सृष्टिसे पहले यह शुद्धचेतन्यस्वरूप महेखर ही थे | यह चरा- 
चर जगत्‌ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है, उन्हींमें स्थित है और अन्तमें 
उन्हींमें लीन होता है ।। ३२ उ०-३३॥ 

यही श्रुतिसम्मत सिद्धान्त हैं, इसमें किसी श्रकारका सन्देह नहीं 
हो सकता, क्योंकि जद्ाँ अदृष्ट पदार्थके विषयमें शंका होती है वहाँ श्रुति 
द्वी प्रमाण मानी जाती है॥ ३४ ॥ 

[ देखो, शाख्रद्वारा प्रतिपादित होनेके कारण ही ] सबंत्र मणि और 
मन्त्रादिसे भाप्त होने वाली सिद्धियाँ देखी जाती हैं । इन मणि-मन्त्रा- 
दिके महान प्रभावको कोई अल्पबुद्धि जीव नहीं जान सकता ॥ ३४ ॥ 

इसलिये सवश्ञ परमेश्वरके द्वारा कहा हुआ वेद ही सबसे बड़ा 
प्रमाण है | उसमें कहा हे कि जगत्‌को रचनासे पूत्र एक परमात्मा ही 


था | ३६ || 


एकादशो5्ध्यायः । १४९ 


निरुपादान एवादो सृश्वानखिलं जगत । 
यस्मान्महेथधरः:.. पू्णवच्छस्वातन्त्यसंयुतः ॥ ३७ ॥: 
चिदात्मभित्तावखिल॑ चित्रमनन्मीलयज़्गत्‌ । 
न तज़गत्सम्भवति बहिः क्चिदवस्थितम ॥ ३८ ॥. 
पूर्णत्वादीधरस्येह. स्थानमन्यन्न विद्यते । 
अन्यस्थानस्थित॑ तच्च कथशिल्ेव सिध्यति ॥ ३९ ॥. 
तथा च॑ दर्षणाभोगे प्रतिविम्बवदेव हि। 
जगदुन्मीलितं॑ देवे चेवं सर्वे समजसम्‌ ॥ ४० ॥ 
जगदादेहिं देवस्य योगीव जगतः क्रिया। 
सद्ल्पनगरप्रस्‍्या सृश्दिवस्थ सम्मता ॥ ४१ ॥ 
राम ते मानसी सृश्मिनोमथ्येव केवला। 
अनेकमातमे यादिप्रचुरा हवभासते ॥ ४२॥ 


उसने विना किसी अन्य सामप्रीके आरम्भमें जगतकी रचना की 
क्योंकि बह महेस्वर पूण, शुद्ध और स्वातन्त्रयशक्तिसे सम्पन्न हे ॥३७॥ 

उसने अपने ही चेतन्यस्वरूप भीतपर यह जगत्-रूप चित्र प्रकट 
किया । वह जगत्‌ उससे बाहर कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता ॥ ३े८॥ 

क्योंकि परमात्मा पृणछ्णे हे, उससे भिन्न और कोई स्थान हीं नहीं 
है ।। यदि उसे अपूर्ण मानें तब भी चेतनसे भिन्न होनेके कारण 
अन्य स्थान अचेतन अथोत्‌ अप्रकाश रूप होगा, अतः ] उससे[भिन्न 
स्थानमें स्थित होनेपर तो उस जगत्‌क़ी किसी प्रकार सिद्धि ही-नहीं 
हो सकती ॥ ३६ ॥ 

अतः ज्ञिप्त प्रकार दपणमें प्रतिविम्बकी प्रतीति होती है उसों 
प्रकार भगवानमें जगत्‌का भास हुआ--इस प्रकार माननेसे सब संगंति 
लग जाती है ॥| ४० ॥। 

जगतके आदिकारण भी भगवानकी यह जगत्सम्बन्धिनी क्रिया 
योगीके समान हे। उन परमात्मदेवकी यह जगद्बचना सह्ूल्पद्दारा 
रवे हुए नगरके समान है ॥ ४१ ॥ 

परशुराम ! तुम्हारी जो सनःकल्पित र॒ृष्टि होती वे वह केवल 
मनोमात्र ही तो होती है, किन्तु उसमें अनेकों प्लमाता ( जीव ) और 
उनके प्रमेय ( त्रियय ) आदि भी भासते ही हैं || ४२॥ 


२५२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अनेकमेदभिन्नापि मनसोड्न्या न हि क्चित्‌ । 
उत्पन्ना मनसस्तत्र स्थिता तत्रेब लीयते ॥ ४३ ॥ 
सा केवलमनोरुपा यथा तद्दज़गच्छिवात्‌ । 
से शिवश्रितिमात्रेकरूपश्रितिर विग्रह्दा ॥ ४४ ॥ 
त्रिपुरानन्तशक्त्येक्रूपिणी.. सर्वेसाक्षिणी । 
सा चितिः सबेतः पूर्णा परिच्छेदविवजनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कालो देशश्र लोके5स्मिन्परिच्छेदकरः स्प्रतः। 
तत्राकारमयों देश! कालस्तु स्यात्क्रियामयः ॥ ४६ ॥ 
यां चिति समुपाश्रित्य स्थादाकारः क्रियापि वा । 
तस्या; परिच्छेदकत्वमनयोः स्यात्कर्थ वद ॥ ४७॥ 
कस्मिन्देशें च काले च चितिनोस्तीह तदू वद । 
यत्र न स्थाच्चितिः सोडपि कथ॑ स्थादिति वे भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार अनेकों भेदोंसे विभिन्‍न-सी भासती हुई भी वह 
सनके सिवा ओर कुछ नहीं होती | वह मनसे उत्पन्न होती हे, 
'उसीमें स्थित रहती है और उसीमें लीन भी हो जाती है ॥ ४३ ॥ 

जेसे बह केवल मनःस्वरूपा ही होती हे, उसी प्रकार शिवसे 
उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ चेतनमात्र है; क्‍योंकि शिव एकमात्र चिति- 
स्वरूप ही दे और उस चितिका कोई शरीर नहीं दे ॥ ४४ ॥ 

एकमात्र अनन्तशक्ति ही जिसका स्वरूप दे वह सवसाक्षिणी 
त्रिपुरा ही चिति है और वह परिच्छेद्से शून्य तथा सब ओर परिपूर्ण 
है॥ ४५॥ 

इस लोकमें काल और देश ही परिच्छेद करनेवाले माने गये हैँ | 
इनमें देश आकारमय है और काल क्रियामय | फिर ये आकार ओर 
फ्रिया जिस शुद्ध चितिके आश्रित हैं, बताओ, उसीका ये परिच्छेद 
करनेवाले केसे हो सकते हैं ? ॥ ४६-४७ ॥ हि 

बताओ, यहाँ ऐसा कौन देश या काल है जिक्षमें चिति नहीं हू | 
जहाँ चिति नहीं होगी वहाँ देश या काल भी केसे रहेगा। अतः 
सत्तारूपसे चिति ही सब कुछ है ॥ ४८॥। 

4. 'चिति!? ज्ञानमात्र है। ज्ञान ही में सम्पूर्ण शश्य का भाव होता है। अतः 
जैसे दर्पणके बिना प्रतित्रिम्ब और झृत्तिकाके बिना घट दरावादि नहीं हो सकते उसी 
अकार चितिके बिना देश-काछादि कोई दृश्य पवार्थ भी नहीं दो सकता । 


एकादशो5्ध्याय: । १४३ 


अस्तिता हि पदाथोनां प्रकाशो नापरः खलु । 
प्रकाशस्तु चितिः प्रोक्ता नाउचितः स्यात्यकाशता॥ ४९ ॥ 
ग्रकाशस्तु सुम्मुझ्यः स्याद्य। स्वतन्त्रः प्रकाशते | 

जडा न स्वप्रकाशा हि चितियोगप्रकाशनातद्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्यानपेक्षणेनेव चितिः स्वस्मिन्प्रकाशते । 
जडाश्रितिं समाश्रित्य प्रकाशन्ते न चान्यथा ॥ ५१ ॥ 
अप्रकाशे5डपि वस्वूनामस्तिता चेत्तदा ध्रृणु। 

अस्ति नास्तीति लोके5स्मिन्‌ व्यवस्था न हि सेत्स्यति ॥५२॥ 
तस्माइवस्त्वस्तिता लोके चित्प्रकाशो न चापरः । 

यथा हि ग्रतिबिम्बानां सत्य॑ दपंण एवं हि॥ ५३ ॥ 
तथा चितिजंगत्सत्ता ततः सर्व चितिभवेत । 
अधिक॑ भासते यत्त तन्नेमेल्यमहच्वतः ॥ ५४ ॥ 


पदार्थोकी सत्ता तो उनका प्रकाशित होना ही है, ओर कुछ नहीं । 
और “प्रकाश” चिति को ही कहा जाता है, क्योंकि अचित्‌ ( जडवर्ग ) 
प्रकाशरूप नहीं हो सकता ४६ ॥। 

प्रकाश भी वही मुख्य हैं जो [ किसी अन्यकी सहायताके विना ] 
स्वयं ही प्रकाशित हो । [ अग्नि-सूय आदि ] जडपदार्थ स्वयं प्रका- 
शित होनेवाले नहीं हैँ, क्योंकि वे चेतनके द्वारा ही भ्रकाशित होते 
हैं ॥ ४० ॥ 

केवल चिति ही किसी अन्यकी अपेक्षाके बिना स्वयं प्रकाशित 
होती है। जड पदार्थ तो चितिके अधीन ही प्रकाशित होते हैं, अन्य 
किसी प्रकार नहीं ॥ ४१ ।। 

यदि कहो कि प्रकाशित न होनेपर भी जड बस्तुओंकी सत्ता तो 
रह ही सकती हे, तो सुनो-ऐसी अबस्थायं लोकमें 'हे! और “नहीं 
है? इसकी कोई उ्यबस्था नहीं हो सकेगी ॥ ४२ ॥ 

अतः लोकमें “वस्तु की सत्ता” का अर्थ है चेतन्‍्यका उस रूपमें 
प्रकाश, और कुछ नहीं | जिस प्रकार प्रतिबिम्बोंकी सत्ता दर्पण ही हे 
उसी प्रकार चिति ही जगत्‌ की सत्ता हे। अतः सब कुछ चिति ही 
है। बह जो घट-पटादि विशिष्टरूपोंमें भासती है यह उसकी निम- 
लताकी महिमा हे || ५३-४४ || 


१४५४ त्रिपुरारह स्ये ज्ञानखण्डे 


काठिन्यनिमेलत्वाभ्यां. प्रतिविम्बावभासनम्‌ । 
तयोस्तु तारतम्येन प्रतिनिम्बः स्फुटोडस्फुटः ॥ ५५ ॥ 
दर्पपणे च जले चापि स्पष्टमेतद्वि लक्ष्यते 
जडत्वादर्पणादेस्तु. स्वातन्त्रपपरिवजेनातू ॥ ५६ ॥ 
भिम्बापेक्षा चिते! स्वच्छस्वातन्त्रयादनपेक्षता । 
निर्मलत्व॑ स्वतःसिद्धं चितेमौलिन्यबजेनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनेकरसतेंव  स्यान्मालिन्य॑ तचितेने हि। 
ऐकात्म्यरूप्याच्चिच्छक्तेरखण्डत्वाच्च सवंधा ॥ ५८ ॥ 
अरिक्तात्मभावहेतो नेंमेल्यं. सबतो5धिकम्‌ । 
अस्वतोी भासमानस्थ भानमन्यानुषदड्भतः ॥ ५९ ॥ 


प्रतिविम्बक्ी प्रतीति [ दपणादि आधारकी ] सघनता और निम- 
लताके कारण हुआ करती है| इनकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
प्रतिविम्ब भी अस्पष्ट ;या स्पष्ट होता है। यह अन्तर दृषंण और 
जलमें साफ-साफ-देखा जा सकता हे। [ दर्पण की अपेक्षा जलमें 
सघनता और निमलता कम होती है, इसलिये उसमें जो प्रतित्रिम्ब 
पड़ता है. वह दर्पेणमें पड़नेबाले प्रतिबिम्बकी अपेक्षा अस्पष्ट होता है ] 
१ ५४-४६ पू० ॥ 

[ यदि कहो कि दपणादिमें तो बिम्बके अनुसार प्रतिविम्ब 
पड़ता है, चितिमें बिना विम्बके ही ज़गत्‌-रूप प्रतिविम्ब केसे प्रतीत 
होने लगता है, तो उसका उत्तर देते हैं-- ] दर्पणादि तो जड हैं और 
उनमें स्व॒तन्त्रता भी नहीं हे, इसलिये उन्हें बिम्ब की अपेक्षा दोती 
है। किन्तु चिति स्वच्छ है ओर स्वतन्त्र है, इसलिये उसे उसकी 
अपेक्षा नहीं हैं। चितिमें मलिनता है ही नहीं, इसलिये उसकी 
स्वच्छुता [ किसीकी की हुई नहीं ] स्वतः सिद्ध हे ॥ ५६ उ०-५७ ॥ 

अनेकरसता अथौत्‌ अनेक पदार्थॉाका मेल ही मलिनता है । 
चिति एकरूप और सबंथा अखण्ड है, इसलिये उसके साथ किसीका 
मेल नहीं है। उसमें किसी अन्यके लिये स्थान ही नहीं हैं, अतः 
उसकी निर्मलता सबसे अधिक है || ४८-५६ पू० ॥। 

जिसका स्वयं मान न हो, किसी अन्यके सम्पकेसे ही जिसकी 


एका दशो5्ध्यायः | १्श्र 


प्रतिविम्बस्वरूपज्ञा/ प्रतिबिम्ब॑ प्रचक्षते । 
जगदेतादर्श सर सर्वैंः समभिलक्षितम ॥ ६० ॥ 
स्वतो न भासते क्ापि भासते च चिदाश्रयात्‌ । 
अतो  जगत्स्यादादशेगतिविम्बसुसंमितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चितिर्तिचित्राधन्यभावरुपरक्तापि. भासिनी । 
स्वरूपादम्रच्युतेवाउच्दशवल्लेशतोषपि. हि. ॥ ६२॥ 
दपेणप्रतिबिम्बानां दर्षणानन्यता. यथा। 
चिदात्मप्रतिबिम्बानां चिदात्मानन्यता तथा॥ ६३॥ 
दर्षणे प्रतिबिम्बों हि बिम्बहेतुर्निरूपितः । 
चितेः स्वातन्त्यहेतुः स्यात्मरतिविम्बों हि जागतः॥ ६४ ॥ 
स्वसड्डल्पाद्राम पह्य स्वात्मनि प्रतित्रिम्बितान । 
भावान्‌_ बिम्बविनाभूतान्िनिमित्तावभासनान्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्रतीति हो, उसीको प्रतिबिम्बका स्वरूप जाननेवाले 'श्रतिबिम्ब' कहते 
हैँ । यह सम्पूण जगत्‌ सबको ऐसा ही जान पड़ा है ॥| ४६ उ०-६० ॥ 
यह स्वयं कभी नहीं भासता, चेतनके आश्रयसे ही भासता 
हैं । इसलिये यह जगत्‌ दपणमें प्रतीत होनेवाले प्रतिविम्बके समान 
च्प् 
हूं ६९॥ ह 
रा प ८ विचित्र न 

इसे प्रकाशित करनेवाली चिति बड़ी त्र है। वह अन्य 

आन 5 ।] श्ः ए्‌ 
भावोंसे उपरज्जित ( रँँगी हुई ) रहनेपर भी दपणके समान अपने 
स्वरूपसे लेशमात्र भी च्युत नहीं होती ॥ ६२ ॥ 

द्पणके प्रतिविम्बोंका जिस प्रकार दर्पणसे अभेद रहता है उसी 
प्रकार चिदात्मा में प्रतिबिम्बित पदार्थोका भी चिदात्मासे अभेद 
है॥। ६३॥ 

दर्पणमें जो प्रतिविम्ब पड़ता है उसका हेतु बिम्ब कहा जाता है, 
किन्तु यह जगत्‌-रूप प्रतित्रिम्ब चितिकी स्वन्त्रताकें कारण पड़ता 
है ॥ ६४ | 

परशुराम ! तुम स्वयं अनुभव करके देखो; तुम्हारे संकल्पसे विम्ब- 
के बिना ही तुम्हारे अन्तःकरणमें बिना निमित्तके ही अनेकों भाव 
प्रतित्रिम्बित होते हैं || ६५ ॥ 
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सक्कुंरप एवं स्वातन्त्यं चितेरुच्छूनमीयंते । 
असकूस्‍्पदशायां सा चितिः स्वच्छेकरूपिणी ॥ ६६ ॥ 
एप. चतात्रशुद्धकरपायाः सृश्ितः पुरा। 
इहत्स्वातन्त्यमभवत्सझूस्पात्मममेब _तत्‌ ॥ ६७॥ 
तत एतत्समाभात॑ ग्रतिविम्बात्मक॑ जगत । 
चहत्सड्ूल्पसुस्थेयाचिरमेतद्विभासते ॥ ६८ ॥ 
साधारणं जगद्भाति पूर्ण स्वातन न्््यहेतुतः । 
अन्येषां तदपूणत्वाद्भात्यसाधारणात्मना ॥ ६९॥ 
अभ्यासान्मणिमन्त्राद्येः स्व्ातन्त््य तु यथा यथा । 
त्यजेत्सझ्लोचमात्मस्थ तथा तत्र हि भासनम्‌ ॥ ७० ॥ 
पञयेन्द्रजालिक॑ राम निरुपादानयोगतः । 
भासयन्तं जगच्चित्र सड्ुत्पादेव स्वतः ॥ ७१ ॥ 
संकल्परूप स्वातन्त्रय ही उस चितिका स्थूल रूप कहा जाता है | 
जब संकल्प नहीं होता उस अवस्थामें तो वह शुद्ध चिन्मात्ररूपिणी 
ही है॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार खृष्टिसे पूर्व एकमात्र शुद्धस्वरूपिणी चितिमें जो परम 
स्वातन्त्रय था वही सष्टिके आरम्भमें संकल्परूप हो गया || ६७ ॥ 
उसीसे यह ग्रतिविम्बरूप जगत्‌ भासने लगा। वह महान्‌ संकल्प 
बहुत स्थिर है, इसीसे यह चिरकालतक भासता रहता हैं ॥ ६८ ॥| 
चितिके पूर्ण स्वातन्त्यके कारण यह जगत्‌ सबको समानरूपसे 
प्रतीत होता हे |। अन्य ज्ञीबों का स्वातन््य तो पूण नहीं हैं, इसलिये 
उनके संकल्पसे भासनेवाली बस्तुएँ असाधारणरूंपसे केवल उन्हें ही 
प्रत्नीत होती हैं ॥ ६६ ॥ 
अभ्यास, मणि अथवा मन्त्र आदिके प्रभावसे जसे-जेसे उनकी- 
स्व॒तन्त्रता बढती जाती है बसे-बेसे ही उनके अन्तःकरणमें भासनेवाले 
पदार्थोंकी प्रतीतिमें भी संकोचकी कमी होने लगती है || ७० ॥ 
परशुराम ! देखा, एक ऐन्द्रजालिक (मायात्री ) कोई सामझ्ी न 
रखते हुए भी केब्रल अपने संकल्पसे नया संसारचित्र दिख्य केता 


बे 
हू ७१ ॥।| 


एकादशोथ्ध्यायः । १५७ 


साधारणं स्थिरं स्वार्थक्रियाहँ भूय एवं तु। 
स्वात्मन्युपसंहरेब्च जगदेव॑ विभासते ॥ ७२॥ 
योगिनः पश्य सृष्टि तां पू्णस्थेयेसमाबृताम्‌। 
योगिनस्तु मितत्वेन सृश्टिब्रह्या विभाविता ॥ ७३॥ 
अमितत्वात्सृश्टरियं चिन्नाथस्यान्तरेव हि। 
अत एव. चिदात्मत्वव्यतिरेकादसत्यता ॥ ७४ ॥ 
जगतः प्रतिबिम्बस्यादशोत्मत्व॑ बिना यथा। 
अत एब्र विचारेणासत्यतां याति नान्यथा ॥ ७५ ॥ 
सत्यं स्वभावं नो सुश्वेदसत्यं त॑ परित्यजेत्‌ । 
जगत्पश्य. भाग वेतत्‌ स्वभावादतिचश्वलम्‌ ॥ ७६ 0 
सत्यासत्ये विभागेन भासेते स्वतोडेखिलस । 
प्रतित्रिम्बादशेभानमिव तत्प्रविचारय ॥ ७७ ॥ 


बहू सबको दिखायी देता है, स्थिर जान पड़ता है, तथा सच्ची 
वस्तुओंके समान उससे व्यवहार भी हो सकता है | फिर अपने 
में ही उसे लीन भी कर लेता है। इसी प्रकार यह संसार भी भास 
रहा है ॥ ७२॥ ह 

योगियोंकी मनःकल्पित सृष्टिको देखो। बह तो पूर्ण स्थिरतासे 
युक्त होती है। किन्तु योगियोंका स्वरूप सीमित होता है, इसलिये 
उनकी संष्टि उनसे बाहर भासती है ॥ ७३ ॥ 

परन्तु चिन्मात्र परमेश्वरका स्वरूप तो असीम है, इसलिये उनकी 
यह स्रष्टि उनके भीतर ही हे । अतः प्रतिबिम्ब जेंसे दर्पणस्व॒रूप ही 
होता है बसे दी चिदात्मासे भिन्न इस जगत॒की कोई सत्ता नहीं है। 
इस प्रकार कंबल विचारसे ही इसकी असत्यता सिद्ध होती है, और 
किसी प्रकार नहीं ॥ »४--७५ | 

परशुरामजी ! सत्य कभी अपने स्वभावकों नहीं छोड़ता और 
असतव्य उसे त्याग देता है। देखो, यह्‌ जगत्‌ तो स्वभावसे बहुत ही 
चंचल है || ७६ ॥ 

सब प्रकारते साय और असत्य दृषंण और प्रतिबिम्बके [ स्थिर 
और चंचल ] भारनोंकी तरह अलग-अलग प्रतीत होते हैं। तुम उनका 
विचार करो || ७७ || 


श्श्ण त्रिपुरारहस्वे ज्ञानखण्डे 


आदशों ह्मचलस्तनत्र चले हि ग्रतिविम्वकम्‌ । 
तथा जगच्चल॑ संविदचर्ल स्वभावितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अत एवं हि भावानां विचारासहरूपता । 
तथा हि सयोलोको हि वंस्तूनामवभासकः ॥ ७९ 0 
उल्ूकादिदिवान्धानां. विपरीतोथ्न्धकारवत्‌ । 
ग्रकाशत्वान्धकारत्वे न विविक्तेष्नयोः स्फुटे ॥ ८० ॥ 
एवं विष॑ कस्यचित्स्यादविष॑ कस्यचिड्धवेत्‌ । 
मनुष्यादे!ः ग्रतीघातकरी भित्तिहिं लक्ष्तते ॥ ८१ ॥ 
योगिनां गुह्मकादीनामग्रतीघातलक्षणा । 
कालो देशश्र दीघों यो मलजुष्यादिश्नमात्रितः ॥ ८२ ॥ 
स एवं विपरीतो वे देवानां योगिनामपि। 
दर्पण भासमानस्थ दूरादेदूरता यथा॥ ८३॥ 


इनमें दर्पण स्थिर होता है और प्रतिबिम्ब चंचल । इसी प्रकार 
३ 
जगत्‌ चलायमान है और चेतन अचल है-यह बात सभी जानते 
हैं ॥ ७८ ॥ 


इसीसे संसारके पदाथ विचारके आगे ठदरनेवाले नहीं हैं। जेसे 
सूर्य सभी पदार्थोको प्रकाशित करने वाला है) किन्तु जो दिनमें अन्धे 
रहते हैं उन उल्लू आदिके लिये वह अन्धकारके समान विपरीत 
स्वभाववाला जान पड़ता है। इससे प्रकाशत्व और अन्धकारत्वका स्पष्ट 
निर्णय नहीं हो सकता ॥ ७६-८० ॥ 

इसी प्रकार जो एकके लिये थबिप होता है वही दूसरेके लिये विष 
नहीं रहता । भीत मनुष्यादिके लिये तो रुकावट करनेवाली होती 
है, किन्तु योगी और गुह्मकादिके लिये रुकावट करनेवाली नहीं रहती 
॥ ८१-ए८र पू० ॥ 

जो देश और काल मनुष्यादिको बहुत लंबा जान पड़ता है) 
बही देवदः और णोगियोंकों वैसा प्रतीद नहीं होता || ८घरे उ०्नयरे पू9 ॥ 


जेंसे दर्पणमें भासनवाली दूरी आदि में दुश्सा नहीं द्वोती, उसी 


एकादशोष्ध्यायः | १५६ 


तथवास्य स्व्रभावोषपि विचारे न स्थिरीभवेत्‌ । 
अत आश्रयरूपेण विना नास्ति हि किश्वन॥ ८४ ॥ 
यदस्तीति भाति तत्तु चितिरेव महेश्वरी। 
एवं जगब्चिदेकात्मरूप॑ ते सम्यगीरितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


इति श्री० ज्ञानखण्डे जगत्तत्त्यनिरूपणे एकादशो5ध्याय: ॥ ११ ॥ 


ग्रकार विचार करने पर इस संसारका स्वभाव भी स्थिर नहीं जान 
पड़ता | अतः अपने आश्रय चेतनके सिवा यह और कुछ नहीं है 
॥ प३ईे उ०-फ४ ॥| 


जो 'है! इस रूपसे भास रहा हे वह तो केवल मदेय्वरी चिति ही 
हैं। इस प्रकार जगत्‌ और चेतनकी एकरूपताका यथावत्‌ विवेचन 
हुआ ॥ ८५ ॥ 


एकादश अध्याय समाप्त । 


द्वादशो>ध्यायः 


एवं दत्तात्रेयम्मुखाज़गत्तत्त॑ निशम्य तु। 
पग्रच्छ भागंवों भूयः सन्देहकलिलान्तरः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ संश्रुतं प्रोक्त भवता जागत॑ ननु। 
यथा ब्रवीषि भगब॑स्तत्तथेव न चाहन्यथा॥ २॥ 
तथापि कुत एतद्डि भाति सत्यात्मक सदा। 
कुतो वाःन्येबुंद्धिमद्धि! सत्यत्वेब विनिश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वत्तः श्रुत॑ चापि भूयो भाति में सत्यवत्‌ कुतः 
त्रल्मेतत्‌ कृपया नाथ यथा नह्येदयं अ्मः॥ ४॥ 
इत्यापृष्ठो भागवेण दत्तात्रयो महाशयः 
जगत्सत्यअ्रान्तिमूल प्रवक्तुमुपचक्रमे. ॥५४॥ 


द्वादश अध्याय ॥ १२ ॥। 
शिलालोकका दर्शन 


इस प्रकार श्रीदत्तात्रयजीके मुखसे जगत्‌का तत्त्व श्रवण कर 
परशुरामजीका चित्त सन्देहसे भर गया और उन्होंने पूछा ॥ १॥ 

भगवन्‌ ! मेंने आपका कहा जगत्सम्बन्धी विचार सुना । आप 
जेसा कहते हूँ वह बात निश्चय वैसी ही है, अन्य प्रकारसे नहीं ॥ २ ॥ 

५ ताभी यह ससार सवबदा सत्यरूप क्‍या भासता ह्‌ तथा अन्य 

कई बुद्धिमानों ने इसे सत्य ही क्यों निश्चय किया है ? ॥ ३ ॥ 

आप गुरुदबके मुखसे भेने असत्य सुना; फिर भी सुझे यह 
सत्य-सा क्‍्यां प्रतीत हो रहा हे ? नाथ ! क़पा करके इसका कारण 
दर जिसस मरा यह श्रम्म नष्ट हो जाय ॥ ४ ॥ 

परशुरामक इस प्रकार प्रश्त करनेपर महामना दत्तात्रेयजान 
जगतूरम सत्यता की अआान्तिके मूलका बणन करना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 


द्वादशो5ध्यायः | १६१ 


शूणु राम जगदु-भ्रान्तेमेलमेततव्‌ सनातनम्‌ । 
वस्त्वविद्यापूवक॑ यद्भुदा भावनमेव तत्‌॥ ६॥ 
पद्यात्मानमविज्ञाय. स्वात्मबुद्धि शरीरके। 

क मांसरुघिरास्थीनि क्क चिदात्माउतिनिमेलः ॥ ७ ॥ 
केवल भावनादाद्योच्चिदात्मा देहको5्मवत्‌ । 
ज्ञातेष्प्यात्मनि चिद्रपे भूयों भ्रान्तिः शरीरके॥ ८ ॥ 
एयमेव भावनया सत्य भाति जगत खलु। 
विपरीत भावयन्‌ वे इढं आन्ति निवत्तेयेत्‌॥ ९ ॥ 
यो यथा भावयेदेतजगत्तस्य तथा भवेत्‌ | 
योगिनां धारणाध्यानें: पश्य तद्गूपसड्ृतिय ॥| १० ॥ 
अन्र ते चत्तंयिष्यामि पुनरावृत्तमद्भुतम्‌ । 

अस्ति बड़े सुन्दराख्यं पुरं परमपावनम् ॥ ११ ॥ 


परशुराम ! सुनो, इस जगत्‌-भ्रान्तिका अनादि मूल कारण यह हे 
बज 
कि जो बस्तु अज्ञानसे भास रही है उसे हृदयसे दृढतापूर्वक पकड़ 
रखा ह ॥ ६ ॥ 


दि देखो, आत्माको न ज़ाननेके कारण ही तो शरीरमें आत्मबुद्धि हुइ 
हू | अन्यथा कहा ये मांस, रक्त ओर हड्डियाँ तथा कहाँ अत्यन्त निर्मल 
चेतन आत्मा !॥ ७॥ 


.. केवल भावनाको दृढताके कारण ही यह शरीर चिदात्मा बन बेठा 
है| यहांतक कि चिद्रप आत्माको जान लेनेपर भी पुनः शरीरमें 
ही आत्मत्वकी भ्रान्ति हो जाती है ॥ ८ ॥ 


ठीक इसी ग्रकार भावनाकी दृढताके कारण ही संसार सत्य जान 


पड़ता हैं। अतः इसके विपरीत भावना करके इस दृढ श्रान्तिको 
निवृत्त करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


जे 
जो जसी भावना करता है उसके लिये यह, जगत्‌ बेसा ही हो 
जाता है। देखो, योगियोंको धारणा-ध्यानादिके द्वारा तद्रत अनुभव होने 
लगता है ॥ १० ॥ ह 

.. इस विषयमें में एक अद्भुत प्राचीन प्रसंगकी तुमसे चचो करता 
हूं | वंगदेशमें सुन्दरपुर नामक एक बड़ा ही पवित्र नगर है॥ ११॥ 


श्ध्र त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्रा55्सीननृपतिर्धी मान्‌ सुषेण इति विश्रुतः । 
तस्य भ्राता महासेनो यवीयान्‌ प्रियकृत सदा॥ १२॥ 
शशास राज्य नृपतिधैमंतः सर्वसम्मतः 
कदाचिदश्वमेघे! सोञ्यजदेव॑ महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्र राजकुमारास्तु महाबलपराक्रमाः 
महत्या सेनया यज्ञाश्र॑ सर्वेड्छनुसंययुः ॥ १४ ॥ 
अश्वस्य रोधकान्‌ सवोन्‌ विजित्य बलिनो बलात्‌ । 

ययुरेरावतीतीरमन्वश् नृपतेः . सुता! ॥ १५॥ 
दर्शुस्तत्र राजर्िं तद्ज्णार्यं तपोनिधिम्‌ । 

बलोद्धता अवज्ञाय. तमसड्भरम्य ते ययुः॥ १६ ॥ 
तद्वीक्ष्य तद्गणसुतः पित्रवज्ञां रुषान्वितः । 

जग्राहाश्व॑ यज्ञीयं त॑ राजपुत्रान्‌ हि भत्सेयन्‌ ॥ १७॥ 


वहाँ सुषेण नामसे विख्यात एकवुद्धिमान्‌ राज्ञा था। उसका 
छोटा भाई मद्ासेन था | वह सबंदा उसका श्रिय करनेवाला था ॥१२॥ 


राजा धर्मपूवक राज्यका शाध्षन करता था और सभीके द्वारा 
सम्मानित था। एक बार अश्वप्रेध यज्ञके छठारा उसने भगवान्‌ 
महेखरकी आराधना की ॥ १३ ॥ 


उस समय उसके सभी महान्‌ बलवान ओर पराक्रमी राजकुमार 
'बड़ी भारी सेना लेकर यज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वके साथ गये ॥१४॥ 

उन बलवान राजकुमारोंने घोड़ेकी रोकनेवाले सभी वीरोंको अपने 
पराक्रमसे परास्त कर दिया। इस भ्रकार वे घोड़ेके पीछे इराबती 
'नदीके तटपर पहुँचे ।॥ १५ ॥ 

वहाँ उन्हें तंगण नामक तपोनिष्ठ राजर्षिके दर्शन हुए। किन्तु 
'बलोन्मत्त द्वोनेके कारण उन्होंने उनकी उपेक्षा कर दी और उनसे भेट 
किये बिना ही वे आगे चले गये ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार पिताजीकी अवज्ञा होती देख तंगणके पुत्रको बड़ा 
फ्रोध हुआ। उसने उस यज्ञीय अश्वको पकड़ लिया और उन राज- 
कुमा रोंको ललकारा ॥ १७ || 


द्वादशो 5थ्यायः । १६३ 


| | 
अथ रांजकुमारास्ते रुरुपु! सबंतो हि तम्‌। 
तावत्तड़णपुत्रोडपि गण्डशेल॑ पुरः।स्थितम्‌ ॥ १८॥ 
विवेशां समादाय पश्यत्सु राजखलनुषु । 
साथ शिलाविलीन॑ त॑ दृष्ठा राजकुमारका;॥ १९॥ 
विभिदुगेण्डशेल॑त॑ शस्ररुच्चावचेः पृथक । 
चूणिताद्‌ गण्डशेलात्‌ स महत्या सेनया बृतः॥ २० ॥ 
निगेत्य तड्रणसुतो जिगाय युधि तान्‌ क्षणात्‌ । 
निहत्य सेनां सोषेणीं बध्वा राजकुमारकान्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रववेश._ गण्डशेल. भूयस्तद्ञणसम्भवः । 
अथ सेनाभटाः शिष्टा गत्वा राज्ञे न्‍्यवेदयन्‌ ॥ २२॥ 
साश्वराजकुमाराणां हरणं_गण्डशलके । 
सुषेणो विस्मितो5त्यन्तम्रुवाचाध्वरजं स्व्रकम्‌॥ २३ ॥ 
वत्साउ5्शु गच्छ त॑ देश यत्रा55स्ते तड़णो मुनिः । 
तपस्विनो5चिन्त्यवीयाी अजेया देवमालुषेः ॥ २४ ॥ 
तब तो उन राजकुमारोंने उसे सब औरसे घेर लिया। बस, 
तंगणपुत्र उस घोड़ेको ले उन राजकुमारोंफे देखते-देखते उनके 
सामनेवाली शिलामें घुस गया ॥ १८-१६ पू० ॥ 
राजकुमारोंने उसे घोड़ेके सहित शिलामें जाते देख छोटे-मोटे 
हथियारोंसे उस शिलाको फोड़ डाला ॥ १६ 3०-२० पू० ॥ 
उस फ़ूटो हुई शिलासे तद्जणपुत्र बड़ी भारी सेना लेकर निकला 
ओर क्षणभरमें ही उन्हें युद्धमें जोत लिया ॥ २० उ०-२१ पू० ॥ 


ड़ धने सुपेणकी सेनाका संहार कर दिया और राजकुमारोंको 
बाँधकर फिर उसी शिलामें घुस गया || २१ उ०-२२ पू० || 


तब बचे-खुचे सेनिकोंने जाकर राजाको घोड़ेके सहित राजकुमारों 
के शिलामें हर ले जानेका समाचार सुनाया। इससे सुधेणको बड़ा 
विस्मय हुआ और उसने अपने छोटे भाईसे कहा ॥ २२ उ०-२३ ॥ 

“भाई ! तुम उस देशमें जाओ जहाँ तंगण मुनि विराजमान हैं। 
तंपस्वियोंमें बड़ा अद्भुत सामथ्ये होता है। वे देवता और मनुष्य 
सभीके लिये अजेय होते हैं ॥ २४ ॥ 


१६४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


त॑ प्रसाद्य सुतानश्व॑ चा55साद्याउप्याहि सत्वरम । 
न कालोउ5तिब्रजेदेष वसन्‍्तो यज्ञसम्मतः॥ २५ ॥ 
अभिमानो न कत्तेव्यस्तपस्विष. कदाचन ! 
क्रद्धास्तपस्विनो लोकान्‌ भस्मीकुयुंः क्षणेन वें ॥ २६ ॥ 
अतः प्रसादनपरो भूत्वा स्वार्थ प्रसाधय । 
इत्यादिशे महासेनस्त॑ देश श्ीघ्रमाययों ॥ २७ ॥ 
अपब्यत्तड़णं तत्र समाहितमति च्ठम। 
काष्ठकुड्यात्मतां प्रापई शान्तेन्द्रियमनोधियम्‌ ॥ २८ ॥ 
निर्विकल्पदशाम्भोधिनिलीनस्वात्ममावनम्‌_ । 
प्रणम्य दण्डवद्‌ू भूयः ऊंताझ्लिपुटस्तदा ॥ 
तुष्टाव विविधेः स्तोत्रेमहासेनो मुनीश्वरम्‌ । 
तथा तस्य संस्तुवतोी हात्यगाद्े दिनत्रयम्‌ ॥ ३० 0 
अथा55्जगाम तत्पुत्रः सन्तुष्टः पित्संस्तवात्‌ । 
प्रोवाच त॑ महासेन राजंस्तुष्टोउस्मि संस्तवात्‌ ॥ ३१ ॥ 


तुम उन्हें प्रसन्न करना और घोड़े तथा राजकुमारोंकोीं कर 
शीघ्र ही लौट आना | देखो, यज्ञके लिये अनुकूल यह्‌ वघन्त का समय 
व्यतीत न हो जाय ॥। २४ ॥ 

तपस्वियोंके आगे कभी अभिमान नहीं करना चाहिये | तपस्वियोंको 
क्रोध हो जाय तो वे एक क्षणमें सम्पूर्ण लोकोंमें भस्म कर सकते हैं ॥२६॥ 

इसलिये तुम उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करके अपना काम वन्ना 
लेना |” राजाकी ऐसी आज्ञा पाकर महासेन तुरंत उस देशमें पहुँचा ।।२७॥ 

वहाँ उसने तज्गण मुनिको दृढ समाधिमें स्थित देखा। उनका 
शरीर काछ और भीतके समान स्थिर था तथा इन्द्रियः मन एवं बुद्धि 


सवेथा शान्त || २८ ॥ है 
उनका अहंकार निर्विकल्प दशारूप समुद्रमें डूबा हुआ था। तब 


महासेनने उन्हें दण्डबत्‌ प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अनेकों 
स्तोत्रोंसे उन मुनीश्वरकी स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करते हुए उसे 
तीन दिन बीत गये || २६-३० ॥ 

तब पिताकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर पुत्र आया और महासेनसे 
बोला; “गज़न ! में तुम्हारी प्राथनासे प्रसन्न हूँ ॥ ३१ ॥ 
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ब्रृहि कि तेडमिलपित॑ साधयाम्यविलम्धितम्‌ । 
अहं पुत्रोड्स्म्यस्य विभोस्तद्भणस्य महाम्॒नेः ॥ २२ ॥ 
नेतस्य में पितुः कालो भाषणे श्रणु भूमिप !। 
समाहितस्वान्त॒ एप द्वादशाब्दादनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समाधितः समुत्तिष्ठेत्ततर पश्चाब्दका गताः | 
सप्ताउवशेषा एवं हि समयोधष्स्य पुरातनः ॥ रे४ ॥ 
तत्तेडभिवाज्छितं ब्रृहि यत्तस्मात्तत्‌ करोम्यहम्‌। 
न मां वाल विजानीहि पितृतुल्यं तपस्विनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
नाध्साध्यं विद्यते लोके योगिनां हि तपस्विनाम्‌ । 
श्रुव्वा सुनिकुमारोक्त महासेनो5तिबुद्धिमान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राह त॑ तद़्णसुतं प्रणम्प च कृताओलिः । 
मुनिपुत्र | प्रियं मेड्य करोषि यदि सत्यतः ॥ ३७ ॥ 
तत पितुस्तेड््य वा्॒छामि समाधेव्युत्थितस्य वे । 
सह सम्भाषणं किश्विदेतदत्यन्तवाओ्छितम ॥ ३८ ॥ 


बताओ, तुम्दारी क्या इच्छा है, में तुरंत उसे पूर्ण करूँगा। में 
इन परम समथे तंगण मुनिका पुत्र हैँ ॥| ३२ ॥ 

रांजन्‌ ! सुनो, अभी मेरे पिताजीके बोलनेका समय नहीं है। 
इनका अन्तःकरण समाधिमें लीन हे । इस समाधिसे ये बारद वर्षोर्मे 
उठेंगे अभी पाँच बे बीते हैं, सात बाकी हैं। इस प्रकार पहलेसे ही 
इनका संकेत है ॥ ३३-३४ ॥ 

अतः इनसे तुम जो चाहते हो मुझे बताओ, में पूरा करूँगा। 
मुझे बच्चा मत सममो, में भी पितार्के समान तपस्वी हूँ। तपस्वी 
योगियोंके लिये संसारमें कोई वात असाध्य नहीं होती” ॥३४-३६ पू०॥ 

मुनिकुमार की बातें सुनकर परम बुद्धिमान्‌ महासेनने उसे प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर बोला-॥ ३६ उ०-३७ पू० ॥ 

“मुनिकुमार यदि आप इस समय सचमुच मेरा कोई प्रिय करना 
चाहते हैँ तो में समाधिसे उठे हुए आपके पिताजीसे कुछ बात 
करना चाहता हँ--यही मेरी बड़ी अभिलापा है ॥ ३७ उ०-३८ ॥ 
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अलुकम्प्यो यद्य॒हं ते छुत्तमेतत्‌ प्रसाधय । 
अुत्वतद्नचन राज्नः प्राइडह तापसजः पुनः॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ न साध्य छोतत्ते वाड्छितं सर्वथा भवेत्‌ । 
तथाउ5पि ते करोमीति प्रतिश्र॒त्याउन्यथा कथम्‌ ॥ ४० ॥ 
भवीमि भूयस्तत्‌ किखित्‌ ग्रतीक्षस्वाउइभियाचितः । 
मुहत्तमात्र में पद्य सामथ्यं योगसम्भवम ॥ ४१॥ 
एव मेड्य गुरु शान्तपदे परमपावने। 
संस ७ जो # पर पं 
थतस्त॑ वाह्ययल्रपि को वे ग्रबोधयेत ॥ ४२॥ 
पश्यापहबोधयाम्येनं॑ योगयुक्त्येव सक्ष्मया । 
इत्युक्त्वाइथ समाविश्य समाहत्येन्द्रियाण्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्राणेषपानं॑ सुसंयोज्य सुख्यप्राणेन निर्गेतः। 
देह पितुः प्रतिश्याउ5्शु प्रलीन॑ तस्य मानसम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बोधयामास चा55क्रृष्य ग्रबोध्याउ5शु विनिरगंतः । 
देह स्वमाविशद्‌ यावत्तावत्‌ स बुब॒ुधे मुनिः॥ ४५॥ 
यदि आप मुझे कृपाका पात्र समभते हैं तो शीघ्र दी इसे पूर्ण 
कर दीजिये |” राजाकी यह बात सुनकर मुनिपुत्रने पुनः कहा-॥ ३६ | 
“राजन ! तुम्हारी इस इच्छाका पूर्ण होना तो किसी प्रकार सम्भव 
नहीं है, तथापि में तुमसे तुम्हारा प्रिय करूँगा” ऐसा कहकर अब 
दूसरी बात केसे कह सकता हूँ। तुम कुछ देर ठहरो ओर मेरा योग- 
सम्बन्धी सामथ्य देखो ॥ ४०-४१ ॥ हे 
इस समय ये मेरे गुरुदेव परमपवित्र शान्तिपदमें प्रतिष्ठित हैं, इन्हें 
बाह्य श्रयत्नोंसे तो भला, कौन जगा सकता है ? देखो, में इन्हें योगकी 
अत्यन्त सूक्ष्म युक्तिसे जगाता हूँ?” || ४२-४३ पू० ॥ दि 
ऐसा कहकर वह बेठ गया और सम्पूण इन्द्रियोंका पृणंतया निरोध- 
कर उसने अपानको प्राणके साथ मिलाया | फिर मुख्य प्राणके द्वारा 
बाहर आकर तुरन्त ही अपने पिताके शरीरमें प्रविष्ट हो गया और 
उनके सुप्त मनको आकपिंत करके सजग कर दिया | इस प्रकार 
उन्हें सावधान कर तुरन्त ही बहाँ से निकल कर जेसे ही अपने शरीरमें 
प्रविष्ट हुआ उसी समय वे मुनिवर भी जाग्रत हो गये || ४३ उ०-४५ ॥ 
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अपश्यदग्रगं भूपष॑ स्तुवन्त॑ प्रणत॑ तदा। 
किमेतदिति सशख्विन्त्य स्व योगदशाडविदत्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रसन्नचित्त आमन्त्र्य पुत्र ग्राह सुशान्तधीः । 
वत्स ! नेव॑ पुनः कार्य क्रोघस्तु तपसो रिपुः॥ ४७॥ 
राज्ञा हि रक्षिते लोके तपो निर्विप्तमेघते। 
यज्ञविप्नक्रिया देत्यस्वरभावों न मुनेः क्चित्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रयच्छा5श्व॑ं राजपुत्रानप्यस्मे सुमना द्ुतम्‌ । 
शीघ्र यात्वेष यज्ञस्य न कालातिक्रमो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
इत्युक्तो गण्डशेल स प्रविज्य क्षणमात्रतः। 
साथान्‌ राजसुतांस्तस्मे ददो प्रीत्या गतक्रधः ॥ ५० ॥ 
ततः साथान्‌ भ्रावृपुत्रान्‌ संग्रेष्य नगंरं प्रति। 
महासेनस्तड्रणं त॑ प्रणम्यात्यन्तविस्मितः ॥ ५१ ॥ 
अपृच्छव प्राज्ललिभूत्वा प्रसाद्य मुनिपुड्बम्‌ । 


उस समय उन्होंने अपने सामने राजाको अत्यन्त विनीत होकर 
स्तुति करते देखा। फिर यह सोचकर कि यह सब क्‍या मामला 
है उन्‍होंने योगटप्टिसे सब बात जान ली || ४६ ॥ 

तब उन्होंने प्रसन्न चित्तसे अत्यन्त शान्तिपूषक पुत्रको सम्बोधन 
करके कहा; “बेटा ! ऐसा फाम फिर कभी मत करना | यह क्रोध तो 

है ॥ ४७.॥ 

० आजाक दाग लोककी रक्षा ( सुब्यवस्था ) होनेपर ही - निर्विष्नता- 
पूर्वक तपकी वृद्धि होती हे । यक्षमें- विष्न करना-यह तो देत्योंका 
स्वभाव है, मुनियोंका कभी नहीं | ४८॥ ु 

इसलिये तुम प्रसन्नचित्त होकर तुरन्त ही इन्हें घोड़ा और सब 
राजकुमार दे दो | इन्हें जल्दी ही जाना चाहिये, जिससे यश्लका समय 
निकल न जाय ॥ ४६ ॥ 

पिताकी ऐसी आज्ञा होनेपर मुनिपुत्रका क्रोध शान्त हो गया। 
वह उस शिला में घुसा और एक क्षणमें ही घोड़ेके सहित राजपुत्रोंको 
लाकर प्रीतिपूवंक महासेनकों सोंप दिया ॥ ४० ॥ हर 

तब धघोड़ेके सहित राजकुमारोंको नगर की ओर भेजकर म॒ 
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भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छामि साथा मे आ्रावृनन्दनाः॥ ५२ ॥ 
[। रे ३ >. ८ 
कर्थगण्डशेलगभ संस्थितास्तत्‌ समीरय । 
एवं राज्ञानुयुक्तोड्थ तह्गलणः प्राह भूपतिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि पुरा5ह प्रथिवीपतिः । 
समुद्रवलयां प्रथ्वीमन्वशासं _ चिरं खलु॥ ५४ ॥ 
3 ज्ञावा चितिमधीथरीम्‌ । 
त्रिपुरां थान॑ नीरस॑ विमशंस्तथा ॥ ५५ ॥ 
'निर्विण्णो लोकयात्रायां न्‍्यस्य राज्य॑ सुतेष्वथ । 
प्राविशं वनमेतं वे भायो मामन्वगात्‌ सती ॥ ५६ ॥ 
तस्याभिवप्यतोी मेप्च ययुरबुंदव॒त्सराः । 
भायोपि मत्सेबनेन परांसिद्धियुपागता ॥ ५७ ॥ 
कदाचिदथ भाव्यथंगोरवान्मे प्रिया सती । 
समाघावेव कामात्तेमानसाभूत्ततस्तु सा॥ ५८ ॥ 
मां दृष्टा रतिमिच्छन्ती समाधिस्थं स्थिरान्तरम्‌ । 
-_-_ व रतमिच्ठन्तीं समाधस्थ स्थरान्तरम 
अत्यन्त विस्मित हो तंगण मुनिको प्रणाम किया और उन मुनिश्रेष्चको 
प्रसन्न कर उनसे हाथ जोड़कर पूछा--॥| ५१-४२ पू० ।। 
“अगवन्‌ ! में यह जानना चाहता हूँ कि घोड़ेके सहित मेरे ये भतीजे 
इस शिलाके भीतर केसे रहे--बतानेकी कृपा करें” ॥।४२ उ०-४३ पू०॥ 
राजाके ऐसा प्रश्न करनेपर तंगणमुनिने उससे कहा, “राजन ! 
सुनो, अपना में हाल बताता हूँ | पहले में भी राजा था और बहुत दिनों 
तक मैंने समुद्रपयन्त इस भूमण्डलका शासन किया है ॥५३ उ०-५४॥ 
भगवान्‌ महेख्वरकी कृपासे मुझे स्वलोकमहेश्वरी चित्स्थरूपा 
त्रिपुराका ज्ञान हो गया । इससे में दृश्य जगतको नीरस समभकर 
लोकव्यत्रह्यरसे विरक्त हो अपना राज्य पुत्रोंकी सौंपकर इस वनमें चला 
आया। री सती घमेपत्नी भी मेरे साथ चली आयी ॥ ४४-४६ ॥ 
यहाँ तपस्या करते-करते मुझे एक अरब वर्ष व्यतीत हो गये | मेरी 
सेवा करते रहनेसे मेरी पत्नीको भी परम पदकी प्राप्ति हो गयी ॥ ५७ ॥ 
पीछे किसी समय होनहारके प्र भावसे मेरी पतिपरायणा धमपत्नीका 


चित्त समाधि अवस्थामें ही कामाकुल हो गया ॥ ४८ ॥ 
उसे रतिकी इच्छा हुई। किन्तु उसने देखा कि में 
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असहन्ती कामवेग॑ भावयामास मद्रतिम ॥ ५९ ॥ 
गाठभावनया प्राप्य सम्भोगं तु मया सह। 
दधार गर्भ सुषुवे पृत्रमेत॑ पुर। स्थितम ॥ ६० ॥ 
पुत्र न्यस्य मदुत्सड्े मां समाधेः ग्रवोध्य च। 
देह भूतेषु सात्कृत्य परव्योमा55त्मतां ययों ॥ ६१ ॥ 
अथ दष्टोत्सड़ एनं ज्ञात्वा तस्या गति पराम्‌ | 
दयाक्रान्तमना जातस्तेनायं॑ वर्द्धिी मया॥ ६२॥ 
श्र॒त्वा कदाचिन्मत्तो<्यं राज्यशास्ति पुरा कृताम्‌ । 
राज्यशासनकामो5्भूत्‌ प्राथयामास मामनु ॥ ६३ ॥ 
ततो मदुपदेशेन ग्राप्य योगर्ड्िम्रत्तमाम्‌ । 
निर्माय भावनायोगात्‌ लोकमस्मिन्‌ महाउव्मनि ॥ ६४ ॥ 
समुद्रव॒लयां एथ्वीं शास्ति नित्य सुतस्त्वयम्‌ । 
तछोके5श्वः सुता राज्ञो निरुद्धास्ते हि मोचिता; ॥ ६५॥ 


स्थित और अत्यन्त अन्तमुख हूँ | तब कामवेगको सहन न कर सकनेके 
कारण उसने मे रे साथ सम्भोग की भावना की ॥ ४६ ॥ 

गाढ़ भावनाके कारण उसे मेरे साथ सम्भोगकी प्राप्ति हो गयी 
ओर उसने गर्भ धारण किया | तब उसने यह सामने विद्यमान पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ ६० ॥ 

उसने पुत्र मेरी गोदमें रख दिया और मुझे समाधिसे जगा दिया ! 
से शरीर को पद्चभूतोंमें लीनकर वह स्वयं परत्रह्मसे अभिन्न हो 

॥ 

इसे अपनी गोदमें देखकर और उसे परमपदमें लीन जानकर मेरा 
चित्त दयासे भर गया । इसीसे मेंने इसका पालन-पोषण किया || ६२ ॥ 

एक बार इसने मुझसे मेरी पूवकालिक राज्यशासनकी बात सुनी तो 
इसे भी राज्य करनेकी इच्छा हो गयी और इसने मुभसे प्रार्थना की॥६३॥। 

तब मेरे उपदेशसे इसने उत्तम योगसम्पत्ति प्राप्त की और अपने 
संकल्पसे ही इस विशाल शिलामें एक विश्वकी रचनाकर यह मेरा 
पुत्र सबंदा आसमसुद्र भूमण्डलका शासन करता है । उसी लोकमें 
इसने तुम्हारे घोड़े और राजपुत्रोंको केद कर लिया था, जिन्हें अब 
छोड़ दिया है ॥| ६४-६४ ॥ 


१७० 


त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


इत्येतते  समाख्यात॑ गण्डशैलेब्वरोधनम्‌ । 
इति भ्रुत्वा मुनिचचो भूयः पत्रच्छ भूपतिः ॥ ६६ ॥ 
श्रुव॑ ल्वदुक्तमेतदे महाश्रयंकर परम्‌ । 
त॑ लोक द्रष्डुमिच्छामि कृपया में प्रदशय ॥ ६७ ॥ 
इति सम्प्रार्थितो राज्ञा मुनिः पुत्र समादिशत्‌ । 
वत्सास्मे दशेय स्वीयं लोक॑ सब यथेप्सितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इत्युक्त्वा तद्भणो भूयः ग्रांववेश समाहितिम्‌ । 
अथ तं तज्नणसुतः समासाद्य नृप ययो ॥ ६९ ॥ 
गण्डशे्ल प्रति ततः प्राविशन्मुनिदारकः । 
प्रवेष्द नाशकद्‌ भूप आहयत्तं मुनेः सुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
सोडपि गण्डशिलान्तस्थो राजानं सम्॒पाह्ययत्‌ । 
अथ भूयो विनिष्क्रम्य प्राह भूंपं मुनेः सुतः ॥ ७१ ॥ 
नृपेष लोकस्तेज्साध्यः प्रवेष्द॑ खल्वयोगिनः । 
अयोगादू गण्डशेलोड्यं घनः सम्रतिधोडमवत्‌ ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार मेंने तुम्हें शिलाके भीतर केद करनेकी कथा सुना 
दी |!” मुनिवरका यह वक्तव्य सुनकर राजाने पुनः पूछा--॥ ६६ ॥ 

“आपके मुखसे मेने यह बड़ा ही आश्रयेजनक बृत्तान्त सुना। 
अब में उस लोककी देखना चाहता हूँ | दिखानेकी कृपा करें” || ६७ ॥ 

राजाके इस प्रकार प्राथना करनेपर मुनिवरने अपने पुत्रको आज्ञा 
दी, “बेटा ! तुम इसे इच्छानुसार अपना सारा संसार दिखा दो” ॥६८॥ 

ऐसा कहकर तंगणमुनि पुनः समाधिमें प्रविष्ट हो गये मी क तब 
उनका पुत्र राजाकों लेकर उस शिलाके समीप गया वहाँ प 
वह मुनिपुत्र तो शिलामें घुस गया किन्तु राजा प्रवेश नहीं कर सका | 
तब उसने मुनिकुमारको पुकारा ॥ ६६-७० ॥ 

उधर शिलाके भीतरसे उसने भी राजाकों पुकारा। फिर बाहर 
आकर उसने राजासे कहा--॥ ७१ ॥ 

राजन्‌ ! तुम योगी नहीं हो, इसलिये तुम्हारे लिये तो इस 
शिलामें घुसना सम्भव नहीं हे। योगहीन होनेके कारण ही तुम्हें 
यह शिला सघन ओर रुकावट डालनेवाली जान पड़ी ॥ ७२ ॥ 


द्वादशो5्ध्यायः । १७९ 


नेतव्यस्त॑ सर्वथेव पितुवेचनगौरवात्‌ । 
तदत्र देहं॑ विन्यस्यथ कोटरे वृणसंबृते ॥ ७३ ॥ 
मनोमात्रशरीरः सन्‌ शेल विश मया सह। 
हत्युक्तः प्राह नृपतिरशक्तों देहनिगमे ॥ ७४ ॥ 
कथं मुने देहमिममुत्सजामि समीरय । 
उत्सुजामि यदि वलाब्नाशमेष्यामि सबंथा॥ ७५ ॥ 
एवं वदन्त नृपति प्रहस्याह मुनेः सुतः। 
अहो योगानभिज्ञोषसि चाइस्तु नेत्र निमीलय ॥| ७६ ॥ 
इत्युक्तवा मीलिताक्ष॑ं त॑ं प्रविश्य निर्मिषाद्धंतः । 
आकृष्य तलिड्रतनुं क्षिप्त्ता शश्रे च तत्तनुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
योगसामथ्येतः शेले निविश्य नृपसंयुतः । 
सुषुप्त॑ देहवेकल्यात्‌ स्वसड्डल्पोत्थदेहके ॥ ७८ ॥ 
संयोज्य बोधयामास प्रबुद्धो नृपतिस्तदा। 
गृहीत॑ मुनिनाः्पश्यत्‌ स्‍्व॑ महागगने तदा॥ ७९ ॥ 


तथापि पिताजीकी आज्ञाके कारण किसी भी प्रकार तुम्हें ले 
चलना ही होगा | अतः तुम घास-फूससे ढके हुये इस गढ़ेमें अपना 


शरीर रख दो और केवल मनोमय शरीरसे मेरे साथ शिलामें चले 
आओ?” ॥ ७३-७४ पू० ॥ 


ऐसा कहे जानेपर राजा बोला, “में शरीरसे बाहर आनेमें 
असमर्थ हूँ। मुने | बताओ तो, में किस प्रकार इस शरीरकों 
छोड़'। यदि इसे बलपूबंक छोड़ भी दूँ तो मेरा तो सबंथा नाश हो 
जायगा” || ७७ उ०-७४ | 

राजाके ऐसा कहनेपर मुनिकुमार हँसकर बोला, “अरे ठाक, तुम 
तो योग नहीं जानते | अच्छा, तुम आँखें मूँद लो” ॥॥ ७६ ॥ 

मुनिपुत्र ऐसा कहकर, राजाके आँख मूँद लेनेपर, आधघे पलमें ही 
उसके भीतर घुस गया। उसने राजाके लिंग शरीरको बाहर खींचा 
ओर स्थूल शरीरको गढ़ेमें डाल दिया फिर अपने योगबलसे राजाके 
सहित शिलामें घुस गया । देहसे प्रथत हो जानेके कारण इस समय 
राजाका लिंग शरीर अचेत था। डसे अपने संकल्पसे बनाये हुए 
शरीरसे संयुक्त करके सावधान किया तो राजा सचेत हो गया। तब 


श्षर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


ऊध्वे विष्वक्‌ च संपईयन्‌ नभों भीममनन्तकम्‌ । 
भीतः प्राह मुनेः पुत्र मुने माँ न परित्यज ॥ ८०॥ 
परित्यक्तोी विनश्यामि पतिष्येडह॑निराश्रये । 
इति भीतें नृप॑ दृष्ठा प्रहस्याउड्ह मुने! सुतः ॥ ८१ ॥ 
परित्यज भय॑ भूष नोत्सृजामि निशामय। 
एन शेलान्तरस्थानं लोक॑ पेर्येण सबंतः॥ ८२॥ 
अथ घेय॑ समालम्ब्य नृपः समवलोकयन्‌ । 


रु 


अधो . दरे सनक्षत्रमअमन्धतमोबृतम्‌ ॥ ८३ ॥ 


प्रविश्ध॒ त॑ देशमपि ततोड्घस्तात्‌ ग्रपश्यत । 
चन्द्रमण्डलमास्फीत॑ तत्राउज्गत्य जडीकृतः ॥ ८४ ॥ 
चन्द्रभण्डलशशीतेन मुनिपुत्रेण  रक्षितः । 
अथ पग्राप्य बयलोक॑ तत्करेरमितापितः ॥ ८५ ॥ 
मुनिपत्रेण योगेन. शिशिरीक्रतदेहकः । 
अपव्यक्वीकृ्मखिल. स्वलकिप्रतिविम्वतत्‌ ॥ ८६॥ 
उसने देखा कि मुनिपुत्र उसे बड़े भारी आकाशमें पकड़े ले जा रहा 
॥ ७७-७६ || 
अपने ऊपर-नीचे तथा इधर-उघर अति भयानक एवं असीम 
आकाश ही देख कर वह डर गया मुनिपुत्रसे बोला, “भुने। 
मुझे छोड़ मत देना | आप छोड़ देंगे तो में इस निराधारमें गिरकर मर 


जाऊँगा”? | इस प्रकार राज़ाको भयभीत देखकर मुनिकुमारने हँसकर 
कहा--| ८०-८१ || 


“राजन्‌ ! भय छोड़ दो, में छोडंगा नहीं । यह शिलाके भीतर 
स्थित लोक है इसे धैर्यपूवक सब ओर देखो” ॥ ८र॥ ._ 

अब राजाने घेये धारणकर देखा तो उसे बड़ी दूरीपर नक्षत्रोंके सहित 
अन्धका रसे आच्छादित आकाश दिखायी दिया ॥ ८३ || 

उस प्रदेशमें भो घुसकर जब नीचेकी ओर देखा तो बड़ा विशाल 
चन्द्रमण्डल दीख पड़ा। वहां पहुँचकर वह चन्द्रलोककी ठंडसे अकड़ 
गया | तब मुनिपुत्रने उसकी रक्षा की ॥ ८९-८५ पू? ॥ 

फिर जब सूयलोकमें पहुँचा तो बह सूर्यकी किरणोंसे झुलसने लगा | 
तब मुनिपुत्रने योगद्वारा उसके शरीरकों शीतल किया । उसे वह सारा 


द्वादशो5्ध्याय: । १७३ 


अथ श्रद्धे हेमगिरेमनिना सह संस्थितः । 
म्ुनिप्रदशितं सवंमपत्यत्‌ पथिवीपतिः ॥ ८७ ॥| 
देशान्तररावलोकाय ग्ुनिदत्तशुभेक्षणः 
अपश्यद्धलयात्मानं लोकालोकाख्यपवेतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तद्ग॒हिध्वोन्तसन्दोहमन्तःसोवर्णमे दिनीम्‌ । 
समुद्राव सप्रद्दीपांश् नदीगिरिसमाकुलान ॥ ८९ ॥ 
भरुवनान्यपि सवाणि चेन्द्राद्यान विवुधोत्तमान्‌ । 
देत्यान मनुष्यान्‌ रक्षांसि यक्षक्रिपुरुपादिकान ॥ ९० || 
तत्राउपश्यत्‌ सत्यलोके वेकुण्ठे राजते नगे। 
मुनिपुत्र॑ स्वमात्मानं ब्रह्मविष्िणुशिवात्मना ॥ ९१ ॥ 
विभज्य संस्थितं सबलोक-सृष्व्यादिहेतवे । 
अथोष्पव्यद्‌ भूतिभागे ऋृत्वा रूपान्तरं तथा ॥ ९२ ॥ 
प्रशासनपरो. भूमे! सावेभोमत्वमास्थितः । 

एवं मुनिकुमारस्थ दृष्टी योगद्धिप्रत्तमाम ॥९३॥ 


लोक स्वगलोकके प्रतिबिम्बके समान दिखायी दिया || ८४५ उ०-८६ |! 
फिर वह मुनिके राथ ही हिमालयके शिखरपर उतरा। वहाँसे 
वह मुनिपुत्रके दिखानेसे सब बस्तुएँ देखने लगा ॥ ८७ ॥। 
विभिन्न देशोंको देखनेके लिये मुनिने उसे सुन्दर दृष्टि दे दी। 
उससे उसने चारों ओर मण्डलाकार लोकालोक पवबतको देखा || ८८ ॥। 
उसके बाहर की ओर घोर अन्धकार था ओर भीतरक्ी ओर 
सुवर्णणयी भूमि थी। इसके सिवा उसने सब समुद्र, नदी और पव॑त्तोंस 
पूर्ण सातों द्वीप, सभी शुवन) इत्यादि प्रधान-प्रधान देवगण, दुत्य, मनुष्य, 
राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि सभी देखे ॥| ८६--६० ॥| 
उसने यह भी देखा कि वह मुनिपुत्र ही स्वयं ब्रह्मा, विष्ण 
ओर शिव इन तीन रूपोमें अपने डी को बिभक्त करके लोकों की 
रचना आदिके लिये सत्यलोक, वकुण्ठ और केलाशमें विराजमान 
है ॥ ६१-६२ पू० ॥ 
साथ ही यह भी देखा कि प्रथ्वीतलमें एक अन्य रूप घारणकर 
टी सावभोम सम्राटके पदपर स्थित हो एथ्वीका शासनकर रहा 
दे ॥ ६२ उ०-६३ पू० ॥ 


३७४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विस्मितो5भून्महासेनस्ततः ग्राह जुने! सुतः। 
राजन्रेतछ्लोकजातं॑ पश्यतः काल अत्यगात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अबुंदानां. द्वादशकमितोड्प्यत्र दिनात्मकः 
गच्छावो वाह्यलोक॑ त॑ यत्रास्ते जनको मम ॥ ९५॥ 
इत्युक्वा भूम्ृता तेन सह भूयः समागतः । 
पूवेव्त गण्डशेलाबिगत्याभ्याययां बहिः ॥ ९६ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे गण्डशेललोकावलोकने 
द्वादशोडध्यायः ॥ 


मुनिकुमारका ऐसा योग धामथ्य देखकर महासेनको बड़ा आश्चये 
हुआ | तब उससे बह मुनिषुत्र बोला ॥ ६३ उ०-६४ पू० ॥ 

राजन ! इन लोकोंको देखते हुए हमें बारह अरब बे बीत चुके हें 
और यहाँ अभी एक दिन ही हुआ है | अब हम बाहरके लोकमें चलेंगे, 
जहाँ मेरे पिताजी विराजमान हैँ ॥ ६४ उ०-६५॥ 

ऐसा कहकर बह राजाके सहित पुनः लौट आया | पहले ही की 
आँति उसने शिलाको पार किया और बाहर आ गया ॥ ६६॥ 


द्वादश अध्याय समाप्र | 


-$बव्निटीब- डे 


अयोदशो.-#ध्याय: 
सुनिपुत्रः पुनः शेलान्महासेने विनिर्मते। 
विधाय मूर्च्छितं लिझ्जदेहं संस्कारमात्रकम॥ १॥ 
समादाय विनिर्गत्य ग्राक्षिपत्तच्छरीरके । 
उत्थापयामास तु॒त॑ जीण॑देहसुसड्ञतम्‌ ॥ २॥ 
अथोत्थितो महासेनो बाह्यलोक॑समीक्ष्य तु। 
भुव॑ जनांस्तरून्‌ स्रोतोहदादीश्रापि नूतनान्‌ ॥ ३॥ 
प्रभूव विस्मितोउ्त्यन्तं पप्रच्छ म्ुुनिनन्दनम्‌ । 
कतमो वे महाभाग लोकोड्य॑ में अ्रदर्शितः॥ ४॥ 
पुरादष्टादपूर्वो लय समाचक्ष्वेतदद्धुतम्‌ । 
इत्याएष्टो मुनिसुतो महासेनमुवाच ह ॥ ५॥ 
श्रृणु राजन्नयं लोकः पूर्व योड्स्माभिरास्थितः । 
स एव चिरकालेन परिणामान्तरं गतः॥ ६ ॥ 


अयोदश अध्याय ॥ १३ ॥ 
शोकाकुल मद्दासेनको मझुनिपुश्रका उपदेश 
महासेनके शिलासे बाहर निकलते समय मुनिपुत्रने उसके 

लिंग शरीरको पुनः मूच्छित कर दिया और उस संस्कारमात्र शरीरको 
लेकर बाहर आ उसके स्थूल शरीरमें डाल दिया। इस प्रकार पूव 
शरीरके साथ संयुक्त होनेपर उसने उसे सचेत कर दिया ॥ १-२॥ 

महासनने चेत होनेपर बाह्य जगतको देखा तो प्रथ्वी, मनुष्य, वृध्ष, 
स्रोत ओर सरोवर आदि सभोको नये ही रूपमें देखकर उसे बड़ा 
आश्चये हुआ और उसने मुनिपुत्रसे पूछा, “महाभाग ! आपने मुझे यह्‌ 
कोनसा लोक दिखा दिया १॥ ३-४ ॥ 

मेरे पहले देखे हुए प्रदेशसे तो यह भिन्न ही है। देखो जी ! यह 
तो बड़ी ही विचित्र बात है ।” इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिपुत्रने 
महासेनसे कहा--! ४ || 

“राजन ! सुनो, यद वही देश है जिसमें हम पहले रहते थे। 
बहुत समय हो जानेके कारण बही अब बदल गया है ॥ ६ ॥ 
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शेललोकगतानां नो दिनमेक॑ यदत्यगात्‌ । 
तावतेबाउत्र. कालेन  द्वादशाबंदवत्सराः ॥ ७॥ 
अतिक्रान्ता अतो लोकरत्वयं रूपान्तर गतः । 
भिन्नां व्यवहृति पश्य भाषां चापि समन्ततः॥ ८॥ 
एवमेव जनानां तु कालेन भिद्चते स्थिति: 
एवं सया तु बहुधा दृष्टा मिन्ना जगत्स्थितिः ॥ ९॥ 
पव्वेंवमेपष भगवान्‌ समाहितमति। पिता। 

ग्रोड्यं देशो यत्र पूव त्वया में संस्तुतः पिता ॥ १० ॥ 
एन पशु्य महाशेलं यत्र में ठोक देश 
त्वद्भ्रातुवशपुरुषपा  आतिक्रान्ताः सहखक्षः ॥ ११ | 
यत्ते पर॑ं वड़देशे सुन्दराख्यं स्थित पुरा। 
तद्नाउभूत्‌ सम्प्रति वन व्याप्त श्रापद्मण्डलें: ॥ १६ ॥ 
त्वद्श्रातुबशजः सद्यो वीरबाहुरिति श्रुत:। 
मालवेशो विश्ञालाख्ये क्षिग्रातीरे पुरे४स्ति हि ॥ १३ ॥ 
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शिलाके संसारमें जानेपर हमें जो एक दिन बीता था; उतने 
हीमें यहाँ बारह अरब वर्ष बीत गये हैं। इसीसे इस लोकका दूसरा 
ही रूप हो गया है। देखो, अब यहाँ सब ओर दूसरी ही आचार-पद्धति है 
आर दूसरी ही भाषा हूं ॥ ७-८ ॥ 


कालक्रमसे इसी प्रकार लोगोंकी स्थितिमें परिबतेन होता रहता है। 
मेंने ता अनेकों बार जगतूकी ऐसी विभिन्न स्थितियाँ देखी हें ॥ ६ ॥ 
देखो, सर सामथ्यवान्‌ पिताजी उसी प्रकार समाधिमें स्थित हूं। 
यह वहीं देश हे जहाँ पहले तुमने मेरे पिताजीकी स्तुति की थी || १० ॥ 
विशाल शिलाको भी देखो, जिसमें तुमने मेरी स्रष्टि देखी है । 
तुम्हारे भाईकी वंश-परम्परामें तो अब हजारों पीढ़ियों बीत चुकी हूँ ॥११॥ 
तुन्हार बड्धदेशमें जो पहले सुन्दरपुर नामका श्रेष्ठ नगर था वहाँ तो 
अब हिंख जीवॉस भरा हुआ विशाल बन हो गया हैं ॥ १०९॥ 
हारे भाईके वंशमें उत्पन्न हुआ इस समय वीरबाहु नामसे 
विख्यात माहत ब्देशका राजा है; जो क्षित्रा नदीके तट पर विशाल 


नामके नगरमें रहता है ॥ १३॥। 


५्से 
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तदंश्योषपि सुशमोख्यो द्राविडेष्वभवन्नृपः । 
बद्धेने त्ड लत 
बदन. नाम नगरे- ताम्रपर्णीसरिच्ट ॥ १४ ॥ 
लोकस्थित्रियं चेत्थ॑ सवेदा परिवत्ततें। 
अबल्पकालेनेवमेतदभवन्नूतन जगत ॥ १५! 
इतोडपि चिरकालेन नगा नद्यो हदा श्रुव३। 
अन्यथाभावमायान्ति एबमेव जगदू-गति। ॥ १६ ॥ 
गिरयो निम्नतां यान्ति निम्नदेशा महोच्चताम्‌। 
पु 
मरुदेशास्त्वनूपाः स्युः पर्वेता वालुकामया; ॥ १७॥ 
कठिना भू! शिलाप्राया भवेदत्यन्तकोमला । 
कोमला भूरपि भवेत्‌ पापाणसद्शी काचित्‌ ॥ १८ ॥ 
ऊपरा भूरुषा. स्यादुवरोपररूपिणी । 
[पे डा हे 
रलानि शकराः स्युर्वे रत्रात्मानस्तु शकराः॥ १९ ॥ 
क्षारं जले स्वादुरस मधुर क्षारतां गतम्‌। 
कदाचिन्ररबाहुल्य॑ कदाचित्‌ पशुसश्चयम्‌ ॥ २० ॥ 
उसीके वंशमें द्रविड देशमें ताम्रपर्णी नदीके तीर॒पर वरद्धन नामकी 
नगरीमें सुशमों नामका भी एक राजा हुआ है ॥ १४॥ 
यह लोकस्थिति सबंदा इसी प्रकार बदलती रहती है। इस तरह 
थोड़े ही समंयमें यह जगत्‌ नया बन जाता है ॥ १५॥ 
आगे भी अंधिक समय बीतनेपर ये पवत, नदियाँ, सरोवर और भूमियाँ 
दूसरे ही प्रकार की हो जायेगी | संसारका स्वरूप ऐसा ह्री है ॥ १६॥ 
पंत गढ़े हो जाते हैं. और निम्न देश बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। 
मरुस्थल सजल देश हो जाते हैं ओर पहाड़ियाँ रेगिस्तान बन 


जाती हैं ॥ १७ ॥ ८ 

जिनमें पत्थरोंकी अधिकता होती है वे कठोर भूमियाँ अत्यन्त 
कोमल हो जाती हैं और कहीं-कहीं कोमल भूमियाँ भी पत्थरके समान 
हो जाती हैं ॥ १८॥ 

ऊसर भूमि उपजाऊ और उपजाझ भूमि ऊसर बन जाती हैं.। 
इसी प्रकार रत्न रोड़े बन जाते हैं और रोड़े रत्नरूपमें परिणत हो 
जाते हैँ ॥ १६॥ 

मीठा जल खारी हो जाता हैं ओर खारी जल मीठा । कहीं जहाँ 
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फदाचित्‌ कृमिफीटादिप्रचुर॑ जगदीक्षितम्‌ । 
एयमेतज्जगत्‌ कालमभेदात्‌ परिणतं॑ पृथक ॥ २१॥ 
तस्मादय पुराउ्स्पाक॑ लोक एवेच्शः स्थितः । 
इत्याकण्ये मुनिसुत-वाक्य स च महीपतिः ॥ २२॥ 
महासेनो5त्यन्तशोकाबिष्टो.. भृच्छौमुपागतः । 
घुनिपुत्रसमाख्स्तः अज्ञामासाथ.. भूपतिः ॥ २३॥ 
अस्यन्तशोकसंबिधो. विललाप सुदीनवत । 
आतरं आातपुत्रांश दारान्‌ स्वात्मर एंव च॥ २४॥ 
पुत्रादीध्र॒ पृथक स्मृत्वा विललापा5तिदुखितः । 
अथ त॑ मोहतो आतमुखान शोचन्तम्ज्ञलसा॥ २० ॥ 
म्रुनिपुन्नो वचः प्राह वुवोधयिषया नृपस्‌। 
राज॑स्त्व॑वुद्धिमान्नूनं तत्किमर्थ हि शोचसि ॥ २६ ॥ 
बुद्धिमन्तों हि विफल जातु कुबन्ति कमे नो। 
अविमृश्य फल यस्तु कम कुर्यात्‌ स बालिश! ॥ २७॥ 


मनुष्योंकी अधिकता द्वोती है वहीं पशुओं के झुण्ड दीख पड़ते हूँ ॥ २० ॥ 

कोई समय ऐसा भी था जब इस जगन्‌में कृमि-कीटादिकी ही 
बहुलता देखी जाती थी | इस प्रकार कालभेदसे यह जगत्‌ अलग-अलग 
रूपोमें बदलता रहता हे ॥ २१ | 

इसलिये हमारा यह पूर्बकालिक प्रदेश ही इस समय ऐसा हो गया 
है।” मुनिपुत्रकी यह बात सुनकर राजा मध!सेन शोकाकुल होकर 
मूच्छित हो गया ॥ २२-२३ पू ० ॥ 

तब मुनिपुत्रके शान्त करनपर उसे चेत हुआ और बह शोकातुर हो 
अत्यन्त दीनकी तरह बिलाप करने लगा ॥| २३ उ०-२४ पू०॥ 

वह अपने भाई, भतीजों तथा ख्री-पुत्र आदिको अलग-अलग याद्‌ 
करके अत्यन्त दुःखित हो बिलाप करन लगा ॥ र२े४ उ०-२४ पू० ॥ 

इस प्रकार डसे नोहब॒श स्वभावसे ही अपने भाई आदिके 
लिये शोक करते देख उसे समभानेके लिये मुनिकुमारने ये वचन 
कहे--॥॥ २४ उ०-२६ पू०॥ 

“राजन्‌ ! तुम तो बड़े वुद्धि .त्‌ हो, फिर शोक क्यों करते हो 
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तत्वं शोचसि क॑ ब्रृहि किम वा हि शोचनम्‌ । 
इत्युक्तः प्राह त॑ भूपों महासेनो5तिदःखितः ॥ २८ ॥ 
'कि न प्यसि शोकस्य स्थान मम महामुने ! । 
सव॑ यस्य ह॒त॑ तस्य कारणं पएृच्छसीह कियू ॥ २९ ॥ 
एकस्मिन्नपि शोकः स्याद्धते लोकस्य सवंथा। 
कुतस्त्व॑ एृच्छसि पुनः सबेनाशे ब्यपस्थिते॥ ३० ॥ 
इत्युक्तो प्ननिपुत्रोषपि भूयः प्राह हसबन्निव। 
राजन्‌ ब्रूहि किमेतत्ते कुलधमेंः सनातनः॥ ३१॥ 
यच्छोचनमकृत्वा तु ग्रत्यवायों महान्‌ भवेत । 
अथवा शोचिते नष्ट प्राप्पते भूय एवं तत्‌॥ ३२॥ 
राजन्‌ विमश धर्येण शोचिते कि फल भवेत्‌ । । 
नष्टीप बन्धुषु यदि शोचितव्यं तदा शरण ॥ ३३ ॥ 


बुद्धिमान्‌ लोग तो कभी कोई व्यर्थ कम नहीं किया करते। जो व्यक्ति 
फलका विचार न करके कर्म कर बेठता है वही मूर्ख है ॥२६ उ०-२ण। 
अच्छा, तुम यह तो बताओ कि किसके लिये शोक करते हो और 
किस निमित्तसे तुम्हें शोक हैँ ?” ऐसा पूछे जानेपर महासेनने अत्यन्त 
दु:खी होकर उससे कहा-॥ *८ |। 

“मुनिराज ! क्या आपको मेरे शोकका स्थान दिखायी नहीं देता ? 
भला, जिसका सभी कुछ चला गंया उससे आप शोकका कारण 
क्यों पूछते हैं ?॥ २६ ॥ 

जिसका एक सम्बन्धी मर जाता है उसे भी सब प्रकार शोक 
होता ही है, फिर मेरा सबेनाश हो जानेपर भी आप यह प्रश्न केसे 
कर रहे हैं. ?”? || ३० ॥ 

ऐसा कहे जानेपर मुनिपुत्रने कुछ हँसते हुए-से कहा, “राजन ! 
बताओ तो, क्‍या यह तुम्हारा परम्परागत कुलधर्म हे, जिससे कि 
शोक न करने पर कोई बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा ? अथवा शोक 
करनेसे तुम्हें गयी हुई बस्तुएँ पुनः मिल जायँगी | ३१-३२ ॥ 

राजन्‌ ! तुम धेयधारण करके विचार करो कि शोक -करनेसे 
कया फल मिलेगा । यदि नष्ट हुए सम्बन्धियोंके लिये शोक करना 


श्घ० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अतीता वन्धवों नष्टाः पितामहमभुखाः खलु । 
तत्‌ सवेदा शोचिंतव्यं कुतः से न शोचितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ ते बन्धवः कस्य बन्धुत्व॑वा कुतस्तव । 
मातापित्रोः स्वस्थ वा5पि पुरीपक्रमयो हि ये ॥ ३५ ॥ 
असछुख्याताः स्वदेहोत्था देहसम्बन्धिनोषपि च । 
नते स्यृतरेन्धवः कस्मात्‌ कुतो वा ते न शोचिताः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ त्रिमृश कस्त्वं थे कान्‌ विनष्टान प्रशोचसि 
देहस्त देहमभित्नो वा हेंहः संडुगतरूपकः ॥ ३७॥ 
सद्दातस्येकदेशस्थ वा नाशात्नाश उच्यते 
प्रतिक्षणं ल्वेकदेशनाशो देहस्य भावितः ॥ ३८ ॥ 
मृत्रोचारस्लेष्मनखकेशादे! सनन्‍्ततं च यः। 
सवोत्मना तु सहततनाशों न हि विभाव्यते ॥ ३९ ॥ 


आवश्यक हो, तो सनो । तुम्हारे दादा आदि और भी अनेकों 
भूतकालीन सम्बन्धी पर ही चुके हैं; तश तुम्हें सबदा शोक ही 
करते रहना चाहिये था. तुमन उन मबके लिये शोक क्‍यों नहीं 
किया १ ॥ ३३-२४ ॥ 

अच्छा, तुम्हारे वे सम्बन्धी भी वास्तवमें किसके थे ओर तुम्हारे 
साथ भी उनका केसे सम्बन्ध हुआ ? देखो, माता-पिता अथवा अपने भी 
विष्ठा में जो अगणित कीड़े होते हैं वे अपने देहसे ही होते हैं: और 

देहके सम्बन्धी भी हें ही, फिर वे तुम्हारे स्वजन क्‍यों न हुए और 

उनके लिये तुम शोक क्यों नहीं करते १ ॥ ३५-३६ ॥ 

राजन्‌ ! तुम सोचो कि वास्त॒वमें तुम कौन हो और किन मरे हुओं- 
के लिये तुम शोक कर रहे हो ? तुम देह हो या देहसे मिन्न ? देंह ते! 
अनेक तत्त्वोंका संघात ( समूह ) है ॥ ३७)॥ 

उस सम्पूर्ण संघातके अथवा उसके एक अंशके नाशकों ही नाश 
कहते हैं। और देहके एक-एक अंशका नाश तो प्रत्येक क्षणमें माना 
जाता है। जेसे मूत्र, मल, कफ, नख और केश आदिका नाश निर- 
न्‍्तर होता ही रहता है। तथा इस संघातका पूर्णतया नाश कभी माना 
नहीं जाता ।! ३८-३६ ॥ 


त्रयोदशो<5्ध्यायः । १८१ 


श्रात्रादेस्तव देहांशः स्यात्‌ पृथिव्यादिषु स्फुटम्‌ । 
अन्ततों देहगगनमविनाइयस्ति केबलम्‌ !॥ ४० ॥ 
नत्वं देहः कि तु देही मद्देह इति भाषसे। 
यथा मद्रख्रमित्येव स देहस्त्व॑ कथं वद॥ ४१ ॥ 
यदि त्वं देहभिन्नोइसि सम्बन्धः कोःन्यदेहकेः । 
यथा भ्रात्रादिवासोभिनोस्ति सम्बन्धलेशकः ॥ ४२ ॥ 
अविशेषात्तच्छरी रेव्रिनटैस्तः: कथथ॑ झुचा । 
मच्छरीर मदक्षाणि मत्प्राणो मन्मनर्त्विति ॥ ४३ ॥ 
वदन्‌ भवान्‌ किस्वरूपों वद में पृच्छते नृप !। 
एयमुक्तो महासेनो मुहते सुविचायं तु॥ ४७४१ 
अप्राप्य त॑ मुनेः प्रइ्ने प्राह दीनतरस्ततः। 
न जाने भगवन्‌ को5हमिति सवोत्मना5्प्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ 


४४ ० अल 


तुम्हारे श्राता आदिके देहोंका अंश प्रथ्ती आदि भूतोंमें स्पष्ट 
है ही । [ इन प्रथ्वी आदिका भी नाश माना जाय तो ] अन्ततः बिशुद्ध 
देहाकाश तो अविनाशी है ही || ४० ॥। 

वास्तवमें तो तुम देह नहीं देही ( देहके “स्वामी ) हो, क्‍योंकि 
तुम जिस प्रकार 'मेरा वस्ब'ं कहते हो बेसे ही 'मेरा देह” भी कहते 
हो । फिर बताओ तुम देह केसे हो सकते हो ?॥ ४१॥ 

यदि तुम इस देहसे भी भिन्न हो तो अन्य देहोंके साथ तुख्हारा 
क्या सम्बन्ध हो सकता है? जिस प्रकार कि भाई आदिके वस्तोंसे 
तुम्हारा लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। और [ उनके ममदास्पद 
होनेमें ] उनके शरीरोंसे उनके वर्ततोंका कोई भेद है नहीं। फिर शरीरों- 
के मरनेपर ही तुम्हें क्यां शोक होता है ?॥ ४२-४३ पू०॥ 

राजन ! मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताओ, जब तुम 'मेरा 
शरीर' 'मेरी इन्द्रियाँ' 'मेरा प्राण” 'मेरा मन! ऐसा कहते हो तब तुम्हारा 
क्या स्वरूप हुआ ?? ॥| ४३ उ०-४४ पू०॥ 

ऐसा प्रश्न होनेपर मइसेनने एक मुहूत्त खूब विचार किया ओर 
जब मुनिके उस प्रश्नका कोई उत्तर न मिला ता अत्यन्त दीन 
होकर बोला--“भगवन्‌ ! सब प्रकार विचारनेपर भी में यह नहीं जान 


श्घरे त्रिपुरारहस्ये ज्लानखण्डे 


स्वभावतस्तु शोचामि कारण तत्र नाविदम्‌। 
प्रपन्नस्त्वामह दीनः किमिंद भगवन्‌ वद ॥ ४६ ॥ 
सर्वे शोचन्ति यत्‌ कस्मिन्नपि वन्‍्धों मते सति। 

न स्वात्मान विजानन्ति नाउन्यं शोचन्ति चेव हि॥ ४७ ॥. 

'एतन्मे ब्रुहि भगवन्‌ शिष्याय तव॒ वे स्फुटम्‌। 

इति प्ृष्टो मुनिसुतो महासेनमथाउब्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन ध्ृणु महादेव्या मायया मोहिता जनाः। 
स्वात्मानमविदित्वेत्र व्यथ॑ शोचन्ति सबंदा ॥ ४९ ॥ 
यावन्न विदितं स्वात्मसतक्व॑ तावदेव वे। 

जनाः शोचन्ति विज्ञाय भूयः शोचन्ति न कचित्‌ ॥ ५० ॥ 
यथा निद्वामोहितात्मा स्वमविज्ञाय शोचति। 
ऐन्द्रजालिकमन्त्रोत्यमायया मोहितोी नरः॥ ५१॥ 
तत्पकल्पितसपोदिभीत्या यद्दद्धि शोचति । 


का कि में कोन हूँ | में केवल स्वभाववश ही शोक कर रहा हूँ, किन्तु 
उसका कारण नहीं जानता | में दीन आपकी शरणमें हूँ। भगवन ! 
बताइये, यह सब क्या रहस्य है | ४४ उ०-४६ || 

कोई भी सम्बन्धी मर जाता हे तो सभी लोक शोक किया करते 
हूँ। वे भी न तो अपने स्वरूपको जानते हैँ और न दूसरेके ही स्वरूप- 
को । तथापि शोक करते ही हैं ॥ ४७ ॥ 

भगवन ! में आपका शिष्य हूँ । यह बात आप मुझे स्पष्ट समझा 
दीजिये |” इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिपुत्रने महासेनसे कहय--॥४८॥ 

“राजन्‌ ! सुनो, देवी महामायाके कारण मोहमें पड़े हुए लोग 
अपने वास्तविक स्व॒रूपको न जानकर सवंदा व्यथ ही शोक किया 
करते हैं ॥ ४६ ॥ 

जबतक आ त्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता तभीतक लोगोंको शोक 
होता है । उसको जान लेनेपर तो फिर कभी शोक नहीं होता ॥ ५० ॥ 

जिस प्रकार निद्रासे मूर्च्छित हुआ पुरुष [ स्वप्नावस्थामें कल्पित 
अंनर्थकी आशंकासे ] अपनेको न जाननेके कारण ही शोक करने 
लगता है, वथा किप्ती मायाबीकी मन्त्रजनित मायासे मोहित हुआ 
पुरुष सायाकल्पित सपोदिके भयसे शोकाकुल द्वो उठता हे, 


त्रयो दशो5ध्याय: । १६३ 


तेथेव मायया मुग्ध! स्वमज्ञात्वा प्रशोचति ॥ ५२ ॥ 
यथा स्पष्नात्‌ प्रवुद्धों वा ज्ञातेन्द्रजालिकागमः । 
न शोचति क्चिचान्याज्शुचा युक्तान्‌ हसत्यपि ॥ ५३ ॥ 
एवं स्वात्मविदो मायामुक्ताः शोचन्ति न कचित्‌ ! 
शोचतस्त्वासशान्‌ मायामृढान्‌ प्रविहसन्ति च॥ ५४ ॥॥ 
तत््यं॑ विज्ञायात्मतत्व॑ मायामुत्तीय दुर्गमाम्‌ । 
जहि शोक महाबाहो ! मोहोत्यं सह्तिमशनात्‌ ॥ ५५ ॥. 
इत्युक्तः पुनरप्याह महासेनो मुनीधरम । 
भगवन्‌ यस्त्वया प्रोक्तो दृष्टान्तो विषमः स हि ॥ ५६ ॥. 
स्वाप्नो वा मायिको वा5पि शुज््यात्मा भासते परम्‌। 
अय॑ जाग्रत्प्रपश्चस्तु सत्यः सवोथेसाधकः ॥ ५७ | 
अबाधितः स्थिरश्रापि कथं स्वाप्नसमों भवेत्‌ ! 


उसी प्रकार मायासे मुग्घ हुआ पुरुष अपनेको न जाननेके कारण ही 
शोक करता है ॥ ४१-४२॥ 

जेसे स्वप्नसे जगा हुआ तथा इन्द्रजालबविद्याकों जाननेबाला 
पुरुष कभी शोक नहीं करता, प्रत्युत अन्य शोकयुक्त पुरुषोंकों देखकर 
हँसता भी है, इसी प्रकार आत्मतत्त्वको जाननेवाले मायामुक्त मह[पुरुष 
कभी शोक नहीं करते, प्रत्युत तुम-जेसे शोक करनेवाले प्रायाम॒त्थ 
पुरुषको देखकर हंसते हैं ।। ५३-५४ ॥। 


अतः तुम आत्मतत्त्वको जानकर इस दुर्ग मायाको -पार कर 
लो और हे महाबाहो ! सत्स्तरूप आत्मतत्त्वका विचार करके इस 
मोहजनित शोकको दूर कर दो” ॥ ४५ ॥ 

इस प्रकार कहे जानेपर महासेनने पुनः उन मुनिराजसे कह्दा; 
“भगवन्‌ ! आपने जो स्वप्न और इन्द्रजालका दृष्टान्त दिया बह ठो 
यहाँ ठीक नहीं बेठता || ४६ ॥ 

स्वप्न और मायाका जो प्रपद्च होता है वह तो पीछे शून्यरूप 
ही भासता हे। किन्तु यह जामप्रत्‌ प्रपन्च तो सत्य ओर सब प्रकारके 
प्रयोजनोंकी पूर्ति करनेवाला है | इसका कभी बाघ ( मिथ्यात्व निश्चय ) 
नहीं होता और यह स्थिर भी है। फिर यह स्वप्नके समान केसे. 


श्८छ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


इत्युक्तः पुनराचखूयों मुनिपुत्रोडतिबुद्धिमान्‌ ॥ ५८ ॥ 
भ्ूणु राजन्‌ ! यक्रयोक्त दृष्टान्तों विपमस्त्विह । 
एप मोहो द्वितीयस्ते स्वप्ने स्वाप्नस्थ यादशः ॥ ५९ ॥ 
स्वाप्नवृक्षोडपि तत्काले कि न साधयते हितम्‌ । 
पानथानां कि न हरति ताप॑ छायाग्रदानतः ॥ ६० ॥ 
फलायेः स्वाप्नमत्योदीन्न तपेयति कि वद। 
स्वप्ने क वाधितः स्वाप्नः कास्थिरश्रोपलक्षितः ॥ ६१ ॥ 
अखिल वाधित॑ जाग्रदशायामिति चेच्छणु । 
जाग्रत्प्रपश्चोडपि सबः सुपुप्तो कि न वाधितः ॥ ६२॥ 
न बाधितः परदिनेः्प्यनुवृत्तेस्तथेति चेत्‌ । 
स्वाप्नस्थ,प परदिने नाउनुब्रत्तिः क्र वा बद ॥ ६३ ॥ 


हो सकता हेँ ?” उसके ऐसा कहनेपर परम बुद्धिमान्‌ मुनिपुत्रने 
हा--- ४७-श्८ ॥ 


“राजन ! सुनो, तुमने जो कहा कि स्वप्न और इन्द्रजालका 
ष्टान्त यहाँ टीक नहीं बेठता यह तुम्हें दूसरा श्रम हो गया है, जेसे 
वष्नमें स्वाप्न पुरुषको [ रज्जु में सपादि प्रतीत होने की ] कोई दूसरी 

भ्रान्ति उत्पन्न हो जाय ॥ ५६ ॥ 


स्वप्नमें प्रतीत होनेबाला वक्ष भी क्‍या स्व्प्न-क्रालमें उपयोगी 


नहीं होता ? क्या उस समय छाया देकर वह यात्रियोंकी थकाबर दूर 
नहा करता || ६ 


अथवा फलादे क॑ द्वारा बह स्वप्नके मनुष्योंक्री ठ॒त नहीं करता | 
भला, स्वप्नका पदार्थ कभी स्वप्नमें बाधित होता हे अथवा कभी 
अस्थिर देखा जाता है ?९॥ ६१ ॥ 

याद कहा।क [ स्वप्नमें भत्ते ही बाधित न हो ] वह सब जाग्रत्‌ 


दशाम ता बाबत हा ही जाता ह. तो सुना, क्या जाम्मत॒का सारा श्रपञ्ध 
सुपुत्तिम बाधित नहां हो जाता ॥ 


याद कहा कि दृर दिल भ्री उसकी अनुवृतत्त होती है इसलिये 
इसका बाघ नहां हाता, तो बताओ, क्या स्वप्नक्रे पदाथ दूसरे दिन 
अनुभव नहीं आते ? ॥ ६३ ॥ 


त्रयोदशो5्ध्याय: । १८४ 


नाथ्नुवृत्तिभोति स्वप्ने इति चेन्नृपते ! धृणु । 
जाग्रत्यपि क्वानुवृत्तिमासो नव्याध्यभासके ॥ ६४ ॥ 
नव्येड्नुवृत््यमाने5पि भात्यन्यत्रेति चेच्छणु | 
तथा स्वप्नेडपि भाग्येवाओलुबत्ति! स्थिरमासने ॥ ६५ ॥ 
मृषानुवृत्तिस्तत्रेति चेज्जाग्रत्यणपि सा तथा। 
सक्ष्मबुद्धया विद्रश तद्ृस्तु जाग्रति संस्थितम्‌ )) ६६ ॥ 
देहबथनदीदीपादिक क्षणविभेदितम्‌ू । 
कथं दनुशत्तियवं भवेदवितथात्मिका ॥ ६७ ॥ 
अचलानामपि न हिं द्वितीयक्षणसद्भतम्‌ । 
रूपमस्ति सवेदेव निमरे भेंदितात्मनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मृपकरुपदीकामिः.. शकरेनिंझरादिभिः । 
सवेतस्तु॒ विभिधवन्ते पर्वेताः स्वेदव हि॥ ६९॥ 


तो राजन ! सुनो, जागम्रतमें भी अनुद्कत्तिका भान कहाँ होता है, उस 
अवस्थामें भी तो नये पदार्थ ही भासते हैं ॥ ६४ ॥ 

यदि तुम कहो कि नये-नयें' पदार्थोकी प्रतीनि होनेपर भी प्रथ्बी 
आदि अन्य पदार्थ तो वे ही रहते हैं, तो स्वप्नमें भी [ देश-कालादि ] 
स्थिर पदार्थोके भापनेके साथ ही छुछ पदार्थक्नी अनुबृत्ति भासतरी 
है '। ६५ || 

यदि तुम्हारे विचारसे स्वप्नकी अनुबृत्ति मिथ्या हे तो ज्ञाग्नत्‌ 
की भी तो वेसी ही है। तुम जाभ्र॒त्कालकी उन स्थिर बस्तुओंके विपयमें 
विचार तो करा ॥ ६६ ॥ 

शरीर, वृक्ष, नदी और दीपक आदि पडाथ श्रण-श्षणमें बइलते 
रहते हें । फिर उनकी अनुबृत्ति सत्य केसे हो सकती हैं ॥ ६७॥| 

पवृतादि अचल माने जानबाने पदाथंका भो द्वितीय शक्षणमें 
रहनवाला रूप उव्योका तयों नहीं होता येभी करने आदिके कारण 
बदलते रहते हैं ॥ ६८ || 

चूहों, दीमकों, सूअरों और मरनों आदिके कारण पवतोंमें सबंदा 


श्८६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


पवेताम्वुधिभूमुख्या.. अप्येब॑ छ्षणभेदिनः । 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पश्य सक्ष्मधिया नृप | ॥ ७० ॥' 
परिच्छिन्नाब्नुवृत्तिह समेव स्वाप्नजाग्रतोः । 
अपरिच्छिन्नाइनुवृत्तिः . कार्येष्वल्यन्तदुलभा ॥ ७१ ॥ 
अनुवृत्ति: कारणेन रूपेणास्ति हि सदा । 
इति चेत्कारणं रूपं॑ परथिव्यादिमयं किल ॥ ७२ ॥ 
तच्चा5नुवृत्तस्वप्नेडपि प्रथिव्यादेहिं. भासनात्‌ । 
अथ स्वाप्नस्य वाधों हि जाग्रति हनुभूयते ॥ ७३ ॥ 
न जागरस्य बाधस्तु भासते कस्यचित्‌ क्चित्‌ । 
इति चेच्छुणु वक्ष्यामि बाधो हानवभासनम्‌ ॥ ७४ ॥। 
सुषुप्ता स्वेजगतोड्प्यनुभूत॑. हायमासनम्‌ । 
अथ बाधो ह्मप्रमाणदशन चेत्तदा श्ुणु ॥ ७५॥ 
--- णइशिनोस्ति आन्तानां वाद्शं खह॥ अप्रमाणइशिनोस्ति श्रान्तानां त्वाच्शां खलु । 
. सतन्न परिवतन होता रहता हे। इस प्रकार पर्वत और समुद्रादि भी 
' क्षण-क्षण में बदलनेवाले हैँ ॥ ६६-७० पू०-॥ 
अब में तुमसे जो कहता हूं उसपर सूचद्रम दृष्टिसे विचार 
करो | आंशिक अनुवृत्ति तो स्वप्न और जाप्रतमें समान रूपसे ही 


होती है। हा कार्यवर्गमें सवोशमें अनुवृत्तिकी प्रतीति होनी तो 
अत्यन्त कॉठन ही है || ७० उघ-७१॥ 

यदि कहो कि कारणरूपसे तो जाग्रत्कालमें सर्वदा ही पदार्थोंकी 
अलुर्गृत्त होती हे, तो कारणका स्वरूप तो प्रथ्वी आदि पहचभूतमय 
ही है, सो वे तो स्वप्नमें भी अनुबृत्त होते ही हैं, क्‍योंकि वहाँ भी पृथ्वी 
आदिका भान होता ही है॥। ७२-७३ पू० ॥ 

यदि ऐसा कहो कि स्वप्नके पदार्थोंका तो जाप्रत्कालमें अभाव 
जान पड़ता हे, किन्तु जाग्रत्कालका बाघ कभी किसीको नहीं 
भासता--तो सुनो, इसका उत्तर देता हूं। बाघ! का अर्थ है “न 
भासना?, सो सुपुप्तिमें तो सम्पूणं ज़गत्‌का 'न भासना” अनुभवमें 
आता है ॥| ७३ 3०-७५ पू० ॥ 

और यदि तुम बाघ” का अर्थ 'अप्रमाण दर्शन” करो तो सुनो, 

4. प्रमाणसे सिद्ध न देखनां क्र्थात्‌ 'असस्य देखना! । 


त्रयोदशो5ध्याय: । १८७ 


ज्ञातविज्ञेयतत्त्वानामप्रामाण्यदशि। . स्फुटा ॥ ७६॥ 
तस्मादिद॑ं दृश्यजाल॑ स्वाप्नदश्यसमस्थिति । 
दीघेकालोडपि च स्वप्ने भासते निर्विशेषतः ॥ ७७ ॥ 
तस्मादबाधितो हार्थक्रियाकारी स्थिरोषपि च। 
स्वाप्नभावस्तेन तुल्यो जाग्रद्धावोडपि सवेशः ॥ ७८ ॥ 
यथा जाग्रति जाग्रत्च॑ग्रहीत॑ जागरे स्फुटम । 
स्वप्नेषपि जागरत्व॑ तु ॒ग्रहीत तददेव हि॥ ७९ ॥ 
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एवं स्थिते कुतो राजन विशेषः स्वप्नजाग्रतोः । 
तत्स्वाप्नान्निजबन्धूंस्त्व॑ न हि शोचसि वे कुतः ॥ ८० ॥ 
केवल भावनामात्रात्‌ सत्यता जगति स्थिता । 
शुन्यताभावनेना5पि शून्य निष्प्रतिध॑ भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


तुम-जेसे श्रान्त पुरुषोंको वह अप्रमाणद्शन करनेकी दृष्टि प्राप्त नहीं 
हे। जो महापुरुष ज्ञेयतक्त्वको पहचानते हैं उन्हें स्पष्ट ही यह अप्रमा- 
णद॒शनकी दृष्टि प्राप्त हे | ७५ उ०-७६ ॥ 

इसलिये यह दृश्यप्रपन्ब स्वप्नकालके दृश्यके समान ही है। 
स्वप्नमें भी समान रूपसे दीघेकालकी प्रतीति होती ही है ॥। ७७ ॥ 

अतः स्वप्नकालमें स्वप्नसष्टि भी बाधित न होनेवाली, प्रयोजन- 
की पूर्ति करनेबाली और स्थिर ही है। जाग्रत्सृष्टि भी सवेथा उसके 
समान ही है || ७८ || 


जिस प्रकार जात्रत्‌ अवस्थामें यह जाग्रतू है? ऐसा भान स्पष्ट होता 
है उसी प्रकार स्वप्नावस्थामें भी जाग्रतिका ग्रहण होता ही हे | 
[ अथोत्‌ उस समय भी यही जान पड़ता हैँ कि यह जाभ्रत्‌ हैं ]॥ ७५६ | 
५ राजन! ऐस्वी स्थितिमें भला, जाग्नत्‌ और स्वप्नका अन्तर कहाँ 
हू? फिर तुम अपने स्वप्नावस्थाके सम्बन्धियोंके लिये शोक क्‍यों 
नहीं करते हो ? ॥ ८० ॥ 

केवल भावनासे ही संसारमें सत्यता बनी हुई है। यदि इसमें 
शून्यताकी भावना की जाय तो यह शून्य और निष्प्रतिघ ( सब प्रकार 
की रुकावटसे रहित ) जान पड़ेगा ॥ ८१ || 


श्ष८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भावना हम्रमाणत्ववेधुर्येण स्थिरीकृता । 

भवेत्तदात्मभावेन सत्यमेतन्महीपते ! ॥ ८२॥ 
निंदशन त्वत्र चेद॑ यजगद्‌ दृष्मेव ते । 

इम शल परिक्रम्य यो हि पव्याव सम्प्रति ॥ ८३ || 
इत्युक्त्वा नृपति हस्ते ग्रहीत्वा परिचक्रमे 
परिक्रम्य गण्डशेलं राज्ञा सह समेत्य तु॥ ८४॥ 
पुनः प्राह महासेन॑ मेधावी मुनिनन्दनः 
राजन | दृष्ट एप शेलः पादमव्यूतिमात्रकः ॥ ८५॥ 
दृष्ट ज्वास्य गर्भ ते लोकः सुबिततः स्फुट 
एप जाग्रदुत स्वप्नः सत्यों मिथ्यात्मकोषपि वा ॥ ८६ ॥ 
शेंललोकफे यदिनैक॑ तदत्र द्वादशाडबुंदाः । 
वत्सरास्तनुभूतासर्ते सत्यासत्ये. विवेचय ॥ ८७ ॥ 
विवेचन नास्य भवेत्‌ स्वप्नयोभिन्नयोरित्र । 


वह भावना इसमें शप्रमाणत्व ( अस्त्यत्व ) बुद्धि न होनेके कारण 
पुष्ट हो गयी है। राजन्‌ ! आत्मभाव होनेपर तो यह सचमुच भावना ही 
जान पड़ेगी ॥ ८२ ॥ 
इस समय तुमने जो संसार देखा है वह इसमें दृष्टान्त है। [ यदि 
छा हा तो | इस पवतकी परिक्रमा करके अब पुनः देख लें”' ॥ ८३ ॥ 
एसा कहकर मुनिपुत्रने राजाका हाथ पकड़कर परिक्रमा की ओर 
राजाके साथ शिलाकी परिक्रमा कर उस महाबुद्ध मुनिपुत्रन महा- 
सेनसे पुनः कहा--॥॥ ८४--८५ पू० ॥ 
राजन्‌ ! देखा, यद्व पहाड़ी केबल चौथाई गव्यूतिमात्र हूं, किन्तु 
श्सक भीतर स्पष्ट ही तुमने विस्तृत संसार देखा था | यह जाग्रतू था या 
स्वष्न, सत्य था या मिथ्या ?? ॥ ८५ ८०-८६ । 
पहाड़ाक संसारमें जो एक दिन था वही यहाँ तुम्दारं अनुभवमें 
बारह अरब वष हुए। इन दोनों अनुभवोंमें तुम सत्य ओर असत्यका 
निणय कर। || ८७ || 


त्रयोदशो5्ध्यायः । १८६ 


तस्मादेतद्विद्ध जगद्भावनामात्रसारकम ॥ ८८॥ 
अभाव्यमानं चेतत्त लीयेत क्षणमात्रतः । 
तस्माच्छोक॑ जहि नृपावेक्ष्य स्वाप्ससम॑ जगत्‌ ॥ ८९ ॥. 
स्वाप्नचित्र मित्तिभूत॑ स्वात्मानं संविदात्मकम्‌ । 
दर्पणप्रतिम॑ मत्वा संस्थितोडसि यथा तथा ॥ ९० ॥ 
जाग्रच्ित्रदणं. चाेह्यात्मानं चिदात्मकम्‌ । 
परमानन्दितस्वान्तोी भव शीघ्र महीपते | ॥ ९१ ॥ 


८5५ ८४ हक शेललो €, 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे कदशन॑ नाम 
त्रयोदशो5ध्यायः | 


््तः _€(+2-- 


[ अथात्‌ इनमेंसे एकको सत्य तथा दूसरेको असत्य नहीं कह सकते ]। 
अतः सार यह हैं कि यह जगत्‌ भावनामात्र है।॥ ८८ | ह 
यदि भावना न हो तो यह ०क क्षणमें ही लीन हो जाय | इसलिये 
राजन ! शोक त्याग दो, इस जगत््‌को स्वृप्नका संसार ही समझो ॥ऐें६।॥ 
इस स्वप्नसंसाररूप चित्रको भित्ति हैँ अपना ही चित्स्वरूप आत्मा | 
उसे दर्पणकी तरह इसका आश्रय सरमककर तुम चाहे जेसे रहो ॥६०॥ 
प्रथ्वीपते ! अपने चेतजक आत्माको जाग्रत्‌ अबस्थारूप चित्र ( प्रति 


विम्ब ) का द्षण जानकर तम अपने अन्तःकरणमें. परमांनन्दका 
अनुनव करो? ॥ ६१ | 


त्रयोद्श अध्याय समाप्र | 


-*५ ४5६2४ 


चतु्दंशो>ध्यायः 
इत्याकण्ये मुनिवचों विचाये शुभया धिया। 
जगत्स्थिति स्वाप्नसमां ज्ञात्वा शोक॑ जहो द्वतम॥ १॥ 
घैयेमालम्ब्य निःशोको भूयो5पच्छन्मुनेः सुतम्‌ । 
मुनिपुत्र ! महावुद्धे ! त्व॑ पर/ब्वरदशनः ॥ २॥ 
ततो5्प्यविदित किश्विन्मन्ये स्यथादिति लेशतः 
पृच्छामि यद॒ह तनमे क्रपया वक्तुमहेसि ॥ ३ ॥ 
भावनाप्रभवं ह्ेतत्‌ सब वदसि तत्‌ कथम्‌। 
मया भूयों भाविते च न बहिः सत्रंथा भवेत्‌ ॥ ४॥ 
त्वया तु भावनासिद्धया शेललोकः प्रकल्पितः । 
अथाउंपि देशः कालश्र युगपद्‌ द्विविधः कथम्‌ ॥ ५॥ 


चतुर्देश अध्याय || १७॥ 
संकल्पसिद्धि और उसका साधन 

मुनिपुत्रके ये बचन सुनकर महासेनने शुद्ध बुद्धिसे विचांर किया 
और इस जगत्‌की स्थितिको स्वप्नके समान समभकर तत्काल शोक 
त्याग दिया ॥ १ ॥ 

फिर धैर्य धारण कर शोकहीन हो मुनिपुत्रसे पूछा, “परमबुद्धिमान्‌ 
मुनिपुत्र ! आप परावरदर्शी हैं। [ आपको इन्द्रियातीत और इन्द्रिय- 
गोचर दोनों ही प्रकारकी वस्तुओंका ज्ञान है ]॥ २॥ 

तथापि मुझे अभी जो थोड़ी-सी बात अविदित-सी जान पड़ती हे 
उसके विषयमें कुछ प्रश्न करता हूँ, आप उसे कृपापूर्वक बताइये ॥३॥ 

आप बे कहते हैं कि यह सब भावनासे ही हुआ है, धो केसे ! 
क्योंकि *में जिसकी भावना करता हूँ बह वस्तु तो बाहर बिलकुल 
दिखायी नहीं देती ॥ ४ ॥ 

भावनाकी सिद्धि होनेके कारण आपने अवश्य पहाड़ीके भीतर स्थित 
लोककी कल्पना कर ली है। तथापि यह लोक और शिलालोक साथ 
होनेपर भी इनमें दो प्रकारके देश और काल क्‍यों हैं ? ॥ ५ ॥ 


चतुद शो उध्यायः । / १६६३ 


तत्राउसत्यमन्यतरत्‌_ कृतम॑ तन्ममेरय । 
इति प्ृरष्टा. मुनिसुतः प्रवक्तुम्रपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
सह्डूत्पों भावना प्रोक्ता सिद्धाइसिद्वेति सा दविधा । 
सिद्धिर्विकल्पासम्भेदो(5)विकल्पस्त्वेकनिष्ठिते! ॥ ७॥ 
त्रह्ममावनया पद्य जात॑ जगदिद ननु । 
एतत्‌ सर्चेंः सत्यरूप॑ भावित॑ सुद्ठत्वतः।. ८॥ 
तथा स्वसझ्नल्पभवे नास्ति कस्या5पि भावना। 
विकल्पसम्भेद एबोडसिद्धा तस्माद्विभावना॥ ९॥ 
भावनायाः सिद्धिरत्र बहुधा संस्थिता भवेत्‌ । 
जन्मना मणिना तद्ददोषधेन च योगतः॥ १० ॥ 
तपसा मन्त्रसिद््या च वबरेण च भवेन्नुप)। 
जन्मना ब्रह्मण:ः सा वे मणिना यक्षरक्षसाम् ॥ ११॥ 
ओषधेन तु देवानां योगिनां योगतो भवेत्‌। 
तपसा तापसानां सा मान्त्रिकाणां तु मन्त्रतः॥ १२॥ 


इनमें एक तो असत्य होगा ही, सो कौन-सा हैँ--यह मुझे बतला- 
इये |” इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिपुत्रने कहना आरम्भ किया--॥ ६॥ 
“भावना संकल्पको ही कहते हैं और वह सिद्ध एवं असिद्ध दो 
प्रकारकी होती हे । जिस भावनामें विकल्प ( संशय ) का संश्लेष नहीं 
होता वह सिद्ध होती है, विकल्‍प न होनेका अथ हूँ किसी एकमें लग 
जाना ॥ ७ || 
इस संसारको तुम निम्चय ही ब्रह्माकी भावनासे उत्पन्न हुआ 
समम्दो । अत्यन्त रृढ़ताके कारण सबने इसे सत्य मान रखा है ॥ ८ ॥ 
तथा तुम्हारे अपने संकल्पसे उत्पन्न छुए संसारमें किसी दूसरेकी 
सत्यत्व भावना नहीं होती ! अतः इसमें [यह सत्य नहीं हे] ऐसे तुम्हारे 
ही विकल्पका मेल रहनेके कारण यह भावना सिद्ध नहीं होती ॥ ६ ॥। 
यहाँ भावनाकी सिद्धि अनेक प्रकारसे होती हे। राजन ! यह 
भावनासिद्धि जन्मसे, मणिसे, ओषधिसे, योगसे, तपसे, मन्त्रसिद्धिसे तथा 
बरके द्वारा भी हो सकती है ॥ १०-११ पू० ॥ 
यह्‌ जन्मके द्वारा ब्रह्माको, मणिसे यक्ष और राक्षस्ोंकी, ओषधिसे 
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विश्वकमसुखानां च वरप्राप्त्या हि साउड्भवत्‌ । 

सझ्ुल्पिति तथा भाग्य पृवविस्मरणे सति॥ १३१ ॥ 

स्थिरं तावद्भवत्येब यावत्‌ पूवं न हि स्मरेत्‌ । 

एवमेव निर्विकेषष्मावना यदि सुस्थिरा ॥ १७ ॥ 

अनिच्छया विकब्पस्थ यात्रत्‌ सम्भेदन॑ न हि । 

तावत्‌ सा भावना सिद्धा साधयेदें महाफलम्‌ ॥ १५ ॥ 

सम्भेदात्त त्रिकल्पेन न सिद्धा तव भावना। 

भावनां साधय श्रिप्रं यदि प्रष्ड समीहसि ॥ १६ ॥ 

श्रणु राजन ! देशकालहविध्यं वदतो मम। 

अव्युत्पन्नोईइसि लोकस्य व्यवहारे ह्मतस्तव ॥ १७ ॥ 

एतच्चित्रं भासते दे श्रृणु सम्यग्‌ बअबीमि ते। 

जगड्भावस्वभावोड्यं विविधत्वेन भासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
देवताओंको; योगसे योगियोंको, त्पसे तपस्बियोंको मन्त्रसे मान्त्रिकोंको 
और बरसे विश्वकरमों आदिको प्राप्त हुई थी ॥ ११ ड०-१३ पू०।$ 

संकल्प ऐसा होना चाहिये कि में संकल्प कर रहा हूँ--इस पूरब 
संकल्पकी भी स्मृति न रहे | ऐसा संकल्प तबतक स्थिर रहता 
जबतक कि पूब्॑संकल्प न फुरे ॥ १३ उ०-१४ पू० ॥ 

इस प्रकार ही जब निरविकल्प भावना अच्छी तरहसे स्थिर हो 
जाती है और इच्छा नहोनेके कारण ही जबतक उससे विकल्पका 
संसग नहीं होता, तबसकभ्छह ससद्ध - भावना बड़ा भारी फल प्रदान 
करती रहती हू ॥ १४ उ०-१५॥ 


विकल्पका सम्पर्क रहनेके कारण ही तुम्हारी भावना सिद्ध नहीं हुई 
है। अतः यदि तुम सप्टिचरा करना चाहते हो तो तुरन्त ही अपनी , _ 
भावनाको सिद्ध करो ॥ १६॥ 

राजन्‌ ! सुनो, अब में इस लोक और शेललोकके देश-कालोंकी 
द्विविधताकर रहस्य बतलाता हैं । क्‍योंकि तुम लोकव्यवह् रको ठीक-टीक 
नहीं ससभेते हो इसीसे तुम्हें यह बात विचित्र जान पड़ती है| में तुम्हें 
यह स्पष्ट करके समझाता हूँ, सुनो। इस तरह अनेक रूपसे भासना 
तो जगत््‌का स्वभाव ही है ॥ ६७-१८ ॥ 


चतुद्शोदष्यायः । १६३ 
एक एव हि सर्वेस्य प्रकाश्ो द्विविधः स्थित | 
दिवान्धानामन्धकार इतरेवां तु भासकः ॥ १९ ॥ 
जल मनुष्यपश्चादेः श्वासस्य प्रतिरोधक । 
मत्स्यादीनां बहिः श्रासप्रतिरोधो जले न हि ॥ २० | 
अग्निदहति मत्योदींस्त॑ भक्षयति तित्तिरिः । 
वहिनेश्यति तोयेन स जले ज्वलति कचित्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं सर्वे जागतास्तु भावा हेरूप्यतः स्थिताः । 
एवं सेन्द्रियपृत्तान्तास्त्वन्थे कैडपि निरिन्द्रियाः ॥ २२॥ 
स्वभावतों विरुद्धा वें शतशोध्य सहसशः । 
अत्रोपपचि वक्ष्यामि समाहितमना! थणु ॥ २३ ॥. 
एते हि चाक्षुपा भावाखंक्षुविकृतिमात्रकाः । 

न चाक्षुपादंशतो5न्यद्‌ च्श्यमस्ति क्चिद्वहिः! ! २४ ॥ 


प्रकाश सबके लिये एक ही होता है, किन्तु वह दो रुपमें ज्ञान 
पड़ता है । उल्लू आदि दिनमें अन्घे रहनेवाले जीवोंको घह अन्धकेाररूप 
है तथा दूसरोंकों ज्योतिस्वरूप ॥ १६ ॥ 

जल मनुष्य और पश्चु आदिके लिये तो समस लेनेमें बाघा डालने 
टला हे, किन्तु मत्स्यादिका श्वास बाहर, निकलनेपर तो घुटता हैँ पर 
जलमें नहीं || २० ॥ 

अग्नि मनुष्यादिकों तो जला देती है, पर तीतर उसे खा जाता 
है। तथा आग बाहर होनेपर तो ज़लसे बुक जाती हैं, किन्तु कहीं. 
बहूवानल कुण्डादिमें वद्द जलमें रहती भी है ।॥ २१ ॥ 

इस प्रकार जगसके सभी पदाय दो एपोमें स्थित हूँ। इसी प्रकार 
कुछ पदाथ तो ऐसे हूँ जो इन्द्रियोंसे जाने जा सकते हैं और कुछ 
ऐसे भी हैं जो इन्द्रियोंके विषय नहीं होते ॥ २२ ॥ 


इस तरह सेकड़ों-हजारों पदार्थ परस्पर. स्वभावसे बिरुद्ध दें । में 
इसकी उपपत्ति बतलाता हूँ, सावधान चित्तसे सुनो ॥ २३॥ 

ये नेत्नोंसे प्रतीत होनेवाले पदार्थ केवल नेत्रके विकार हीं हैं.। नेऋं: 
का दृश्य नेत्रके अंशसे भिन्न बाहर और कहीं कुछ भी चदी होता ॥।रेश्े 
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यथा पित्तप्रदुष्ठक्षो बहिः पीत॑ ग्रपक्यति। 

चर ही कस /् 
यथा तमिरिको 5न्यस्तु पश्यत्येक द्विधा स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
एवं विचित्रदृष्टाक्षाः पश्यन्ति विविध जगत्‌। 

९ ग 
अस्ति पूचसमुद्रस्थ मध्ये करण्डकाहयः ॥ २६ ॥ 
ट्वीपस्तत्र जना भावान्‌ रक्तान्‌ पश्यन्ति वे सदा । 
एवं रमणकद्वीपे सदा पश्यन्ति वे जना;॥ २७॥ 
व्यत्यस्तमूध्योघरतोी निखिल भावमण्डलम्‌ । 
एयमन्येषु द्वीपेषू विविधा भावमण्डलम्‌॥ २८ ॥ 
जना नेत्रस्वभावेन पद्यन्ति खलु सबंदा। 
तत्र तेषामन्यथा तु दृश्यते यदि कुत्रचित्‌॥ २९ ॥ 
नेत्र ७ [4 छे 25 

नेत्र सुसाध्यापधेन पश्यन्ति प्रावयदेव हि। 
अतस्तु चक्षुपा यावद्‌ च्श्यते जगतीतले॥ ३०॥ 
तावड्भवेचाक्षुपोंबशः  पीतवत्‌ पीतचद्लुपः । 

जिस प्रकार पित्तदोषयुक्त नेत्र बाहर पीला ही पीला देखते हैं बेसे 
ही तिमिर दोषवाले नेत्रोंको एक ही वस्तु दो दिखायी देती है | इसी 
तरह और भी तरह-तरहके दोषोंसे दूषित नेत्रोंवाले जगत्‌को तरह- 
तरहका देखते हैं ॥ २५-२६ पू? ॥ लिन 

यूत्र समुद्रमें करण्डक नामका एक द्वीप है। वहाँ सब पदार्थोको 
लोग सबंदा लाल रंगका ही देखते हैं | २६ मिल कम ॥॥ | 

इसी तरह रमणक द्वीपमें सब लोग सब पदा्थाको उल्टे-नीचेकी 
ओर सिर और ऊपरकी ओर परवाले देखते हैं || २७ उ०- र८ पू० ॥ 

इसी प्रकार अन्य द्वीपोंमें भी तरह-तरहके लोग अपने नेत्रोंके स्त्रभा- 
वानुसार ही सबदा सब पदार्थोंको देखा करते हैं || *८ उ०-२६ पू० ॥ 

हाँ उन्हें यदि कोई बस्तु कहीं दूसरे पकारसे दिखायी देती हे वो 

वे ओपधिके द्वारा अपने नेत्रोंको ठीक करके उसे पहले ही की तरह 
देखने लगते हैँ ॥ २६ 3०-३० पू० ॥ 

अतः संसारमें नेत्रके द्वारा जो कुछ देखा जाता है वह, पीलिया रोग- 
प्रस्त नेत्रोंसे दिखायी देनेवाले पीलेपन की तरह, उस नंत्रका हा अरा 
होता है ॥ ३० 3०-३१ पृ० ॥ 


चतुदशो5्ध्यायः | १६४ 


एवं प्राणादीन्द्रियाणामंशा गन्धादयोडपि हि॥ ३१॥ 
मानसाश्च मनोमात्रास्तथवाडखिलजागताः । 
क्रमोथ्प्यक्षस्वभावोत्थस्ततः- किख्िद्‌ बहिने हि॥ ३२॥ 
शरण राजन ! बहिरिति यछोके भाति केवलम्‌। 
तदाद्य॑ सर्वजगतां जगबित्रस्थभित्तिवत्‌ ॥ ३३॥ 
तस्य वाह्मस्य वक्तव्यमपादानं भ्रुवं॑ ननु। 
शरीर स्यादपादानं नेतरद्भवितुं. क्षमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्या5पि बहिराभासादपादानं कथं नु तत्‌। 
पवतादू बहिरित्युक्ते पत्तों न बहिर्भवेत्‌॥ ३५॥ 
यथा घटो भासते हि प्राहुस्तद्वच्छरीरकम्‌ । 
भासकाद्‌ बहिरित्येवं वक्‍तुं वाईपि न सम्भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दीपसयोलोकबहिर्गतान्त॑ न हि. भासनम्‌ । 


इसी तरह गन्धादि भी प्राणादिके ही अंश हैँ तथा सम्पूर्ण जगत॒के 
जो मानसिक भाव हैं वे सब मनोमात्र हैं। एवं देश-काल और बड़े- 
छोटे आदिका जो क्रम है बह भी इन्द्रियस्वभावके ही अन्तगंत हे, उससे 
बाहर कुछ नहीं हे || ३१ उ२-३२ ॥ 
राजन्‌ ! सुनो, लोकमें जो बाहर” इस तरह भास रहा हे 
वही सम्पूण जगत्‌का मूल हे और इस जगत्-रूप चित्रकी भित्तिके 
समान है ॥ ३३॥ 
किन्तु 'डस “बाह्य'का कोई निश्चित अपादान भी तो बनाना 
चाहिये | [ तब यद्दी कहना होगा कि ] वह अपादान शरीर ही है, और 
कोई वस्तु तो हो नहीं सकती ॥ ३४ ॥ 
किन्तु वह शरीर भी तो बाहर ही भासता हे । ऐसी अवस्थामें 
चह केसे अपादान हो सकता है ? क्योंकि यदि 'पबंतसे बाहर” ऐसा 
कहें तो पवत तो बाहर नहीं माना जायगा | पर शरीर तो जिस प्रकार 
घट भासता हे उसी प्रकार भासनेवाला कहा जाता है ॥ ३५-३६ पू० ॥ 
ऐसा भी कह नहीं सकते कि वह भासकसे बाहर है, क्योंकि जो वस्तु 
दीपक या सूयके प्रकाशसे बाहर होतीं है बह तो भासित ही नहीं हो 
१. “अपादान' उसे कद्दते हैं जिससे वद्द बाह्य वस्तु बाहर है । 


१६६ त्रिपुरारहस्ये ज्लानखण्डे 


अतस्तु भासकस्यान्तभोस्यमस्तीति युज्यते ॥ ३७॥ 
भासक तु न देहादिभोस्पत्वात्‌ पर्वतादिवत्‌। 
न सर्वथा यत्त भास्यं भासक॑ तद्धि युज्यते॥ ३८॥ 
भासकस्या5पि भास्यत्वे भासकस्याउनवस्थितिः । 
स्वस्येच भासकत्व॑ च भास्यत्वं न हि युज्यते ॥ ३९ ॥ 
अतस्तु भासक शझुद्ध भासकैकस्वरूपकस । 
ते भारुपमेवेह . पूर्णमेकरसात्मकम्‌ | ४० ॥ 
तेन व्याप्ता देशकाला भासनात्तस्य पूर्णता । 
अभारूपस्य चाउ्भानाद्भारूपेकर्स हि तद॥ ४१४ 


सकती | अतः यही कहना ठीक है कि भासित होनेवाले पदार्थ भासकके 
अन्तगंत ही होते हैं ॥ ३६ उ०-३७ ॥ 

देहादि भासक हो नहीं सकते, क्योंकि वे पबतादिके समान सासित 
होने वाले हैं। भासक तो वही दो सकता है जो किसी प्रकार भासित 
होनेवाला न हो ॥ र८॥ 

यदि भासक भासित होनेवाला भी हो तो भासकका निर्णय करनेमें 
अनचस्थो दोप उपस्थित होगा । और स्वर बद्दी अपना भासक तथा 
अपना ही भास्य हो नहीं सकता ॥ ३६॥ ५ 

अतः जो भासक है बह एकमात्र शुद्ध भाः 5रूप ही है। दह्द 
केवल भारूप ( प्रकाशस्वरूप )) पूण ओर एकरसात्म5 हूँ ॥ ४० ॥ 

उस भारूप भासकके द्वारा देश ८:६२ काल भी व्याप्त हैं; क्योंकि 
उसीझी सत्तासे वे भासते हैं, इसीसे उसकी पूर्णता सिद्ध होती हे। 


ननग-जअगनननननीनन-- विननगतऋसर नमन ं& 


4. यदि भासक भासित द्वोनेवाठा भी माना जाय तो यहद्द प्रश्न होगा कि 
बद्द किससे भासित द्वोता है। उसका कोई भासक् मानेंगे तो उसमे भी भासित-होने 
वाला मानना होगा और फिर उसके विपयसें भी यद्दी प्रश्न ट्वोगा। णतः कोई 
भी चरम भासक सिद्ध नहीं द्वो सकेगा। इसीको अनवस्था दोष कद्दते हूँ । 

२. भास्य और भासकका प्रकाशसे घटले पटादिके भेदके समान भेद नहीं 
समझना चाहिये; श्रस्युतत दर्पण औौर प्रतिविग्वके समान उन दोनोंका छेद हैं! 
जिस प्रकार दपंणके बिना प्रतिबिस्वफी सत्ता ही नहीं होती उसी प्रकार चिन्मात्र 
आस्मासे धातरिक्त दृश्य प्रपश्चकी सत्ता ही नहीं है। अतः ह्यरूपसे भी पिति 
ही प्रकाशित द्वोती है । यद्दी उसकी पूर्णता है । 


चतुदंशो5ष्याय: । १६७ 


अन्तबेहिवा [7] 
अन्त यत्‌ किश्िद्धारूपोदरसंस्थितम्‌ । 
अतस्तन्नापादानं स्पात्‌ श्रृद्धस्येव हि पर्वेतः ॥ ४७२॥ 


एवंविधं हि. भारूप॑ ग्रस्तसवेप्रपश्चकम । 
भाति स्व्॒तन्त्रतः स्वस्मिन्‌ स्वत्रापपि च सबेदा ॥ ४३ ॥ 
एतत्‌ परा चितिः प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी। 
ब्रह्मेत्याहुवेंदविदों विष्णु वेष्णवसत्तमाः ॥ ४४ ॥ 


सा शंवोत्तम ख्र 
शिव ४ प्राहुः शक्ति शक्तिपरायणाः । 
एतद्रपारते किखिंद्‌ यदि ब्रुयुस्तदल्पकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ग्याप्त & ८ (७ /< ८65 
तया उठ तु चच्छकत्या दपणग्रातात्रम्बवत्‌ । 
तस्य भास्यक्ृत भासकत्वं च न स्वतः स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो अप्रकाशरूप होगा उसका तो भान ही नहीं हो दाकता | इसलिये बह 
एकरस प्रकाशस्वरूप ही हैं ॥ ४१॥ 
भीतर ओर बाहर जो कुछ भी है वह सब उस प्रकाशस्वरूपके 
पेटमें ही स्थित है। इसलिये जेसे पबत अपने शिखरका अपादान 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह उसका अपादान नहीं हो सकता | 
( तात्पय यह कि जिस प्रकार शिखरको पत्रतसे एथक्‌ या पवतसे 
भाहर नहीं कह सकते उसीम्रकार प्रपन्चको प्रकाशस्वरूप चेतनसे प्रथक्‌ 
या बाहर नहीं कह सकते ]॥ ४२॥ 
इस प्रकारके इस प्रकाशस्वरूपने सम्पुण प्रपञश्चको अपनेमें ग्रस्त 
किया हुआ हूँ। वह सवंदा सबत्र स्व॒तन्त्रतासे अपनेमें' आप ही प्रकाश- 
मान है | ४३॥ 
यह पराचिति ही भगवती त्रिपुरा कही गयो है। वेदिक विद्वान 
इसीको त्रह्म कहते हैं ओर बेष्णव विष्णु ॥ ४४ || 
श्रेष्त शेब इसे शिव बताते दें और शाक्त लोग शक्ति | इस चिद्र पसे 
भिन्न जो कुछ कहा जायगा वह अपूर्ण ही होगा ॥ ४२ ॥ 
प्रतिविम्ब्र जिस अ्रकार दपणसे व्याप्त रहता हूं उसी प्रकार यह 
सत्र उस चेतन शक्तिते व्याप्त है | इसका जो भासकत्व हे वह भास्यके 
कारण है, स्वत: नहीं ॥ ४६॥। 


श्ध्द त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
* पी ग्ड् < 
भास्य॑ तु भाननिमस्नमादर्श नगरादिवत्‌। 
मि € 
दपणे। नगरं यद्ददरपणान्नातिरिच्यते ॥ ७७॥ 
तथा चिति जगद्धाति यत्तन्नेबातिरिच्यते। 
दपेणात्मनि सम्पूर्ण निबिडे चेकरूपिणि॥ ४८ ॥ 
यथा हि भिन्न नगरं सर्वथा नोपपचते। 
तथा पूर्ण उस्तु नित्रिडे चेकरूपे चिदात्मनि॥ ४९॥ 
भरे कक 
जगत्‌ सवोत्मना नंत्र ह्यपपत्ति समश्नुते। 
आकाशस्त्ववकाशात्मा शून्यरूपत्वहेतुतः || ५० ॥ 
७ ब्‌ कप 
इत जगत्‌ ग्रसहते सतत्रेव हि सवेदा। 
सती चितिरशून्यात्मरूपिण्येक्सा कथम्‌ ॥ ५१ ॥ 
द्वितीयलेशं प्रसहेदादशोत्मवदज्ससा । 
तस्मादादशबत्‌ संवित्‌ स्वातन्त्यभरवैमवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भासयेदद्वितीये स्त्रे रूपे सबब चराचरम्‌ । 
कल मा 
दर्षणमें दीखनेबाले नगर आदि जैसे दपेणसे अभिन्न होते हैं वेसे 
ही सम्पूर्ण भास्यवर्ग अपने भासकसे अभिन्‍न है | द्पणका नगर जसे 
द््षणसे भिन्न नहीं होता बैसे दी जिस जगत्‌को चिति प्रकाशित करती है. 
वह चितिसे भिन्न नहीं हे | ४७-४८ पू० ॥ 
जिस प्रकार एकरूप घनीभूत एवं सम्पूर्ण ( अवकाशहीन ) दर्पणसे 
भिन्न उसमें प्रतिबिम्बित नगरकी सत्ता किसी प्रकार सम्भव नहीं हे, 
उसी प्रकार एकरूप, घनीभूत एवं परिपूर्ण चिदात्मामें जगत्‌की प्रथक्‌ 
सत्ता किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥| ४८ उ०-४५० पू० ॥ 
« आकाश तो अवकाशरूप और शून्यात्मक है, अतः उसमें तो सबंदा 
सवंत्र ही द्वेटरूप जगत्‌ समा सकता है ॥ ५० उ०-५१ पू० ॥ 
किन्तु सत्स्वरूपा चिति, जो अशुन्यात्मा एकरूपिणी और एक- 
रसा है, स्वभावसे ही दर्पणके समान किस प्रकार लेशमात्र द्वतको 
भी सहन कर सकती है १॥ ४१ ड०-५२ पू० ॥ 
अतः बह चित्‌ शक्ति अपने स्वातन्त्यरूप सामथ्यके प्रभावसे 
दपणके समान अपने ही अद्वितीय स्वरूपमें इस सम्पूणे चराचर 


चंतुदं शोउष्यायः । १६६ 


निर्मित्तोपादानहीन॑. द्वितीयमतिचित्रितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यथा5्नेकरूपविधे भासमानेडपि. दर्षणे । 
एकत्व॑ भासते स्पष्ट मविशेषाददूषितम ॥ ५४ ॥ 
तथा विचित्र जगति भासमानेडप्यनेकधा । 
अनुसन्धानसंसि द्धमेक दोषविवज्जितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ स्वात्मनि सम्पश्य मनोराज्यद्शास्थितिम्‌ । 
अनेक चित्रयवपुर पि चतन्यमात्रकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सृष्टों वा प्रठये वा5पि निर्विकल्पव सा चितिः 
प्रतिश्रिम्बस्य भावे वाड्प्यभावे वेत्र दर्षणः॥ ५७॥ 
एवंविधेकरूपाईपि चितिः स्वातन्त्यहेतुतः 
स्वान्तर्विभासयेद्वाह्ममादर्श गगन यथा ॥ ५८॥ 
एवा हि प्रथमा सृश्रिविद्या तम उच्यते। 


हेतकों, जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण नहीं है और जो 
परस्पर अत्यन्त विलक्षण है, भासित कर रही है ॥| ५२ उ०-४३ ॥ 

जिस प्रकार [ प्रतिबिम्बके कारण ] अनेकरूप प्रतीत होनेवाले 
दपणमें अपने सामान्यरूपस अबाधित एकत्ध स्पष्ट भासता है, उसी 
प्रकार [ जाम्रदादि अवस्थाओंके कारण ] यह विचित्र जगत्‌ अनेक- 
रूपस भासित होनेपर भी, इसमें किसी प्रकार भी बाधित न 
होनेबाला एक तत्त्व सिद्ध है ही, क्‍योंकि इसकी विभिन्न अबस्थाओंका' 
एक ही के द्वारा स्मरण होता है ॥ ५४-५४ ॥ 

राजन्‌ ! तुम अपनेमें ही अपने मनोराज्यके समयको स्थितिका 
विचार करो । वह अनेक प्रकारके रूपोंबाली होनेपर भी बास्तवमें 
चतन्यमात्र ही तो होती है || ४६ ॥। 


बड़ चिति, संष्टि हो अथवा प्रलकः निर्विकल्पा ही रहती हैं, जैसे 
प्रतिबिम्ब हो अथवा न हो दपण शुद्ध ही रहता हैं ॥ ४७ ॥ 

इस प्रकार एकरूपा होकर भी यह चिति अपने स्वातन्तश्यके कारण 
दर्पणमें -आकाशके समान अपने आन्तरिक स्वरूपको द्वी बाह्यरूपसे 
भासित करती है ॥ ४८ ॥ 

यही पहली सष्टि हैँ; यद अविद्या या तम कही जाती हैं | 


२०८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


पूणस्यांशेनेव भान॑ बाह्याभासनमुच्यते ॥ ५९ ॥ 
पूणोहम्भावविच्छेदादनहम्भावरूपता । 
एपवा5व्यक्तमित्युक्ता जडश्नक्तिथ कथ्यते ॥ ६०॥ 
या चितिथाउत्र विच्छिन्नाभासिनी बहिरात्मनः। 
शिवतत्तमिति प्रोक्ता शक्तिस्तद्वासनं भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
बहीरूप महाशृन्यं॑ कल्पितं यत्तदेव तु। 
अहम्मावा55च्छादनेन सदाशिवमयं स्पृतम ॥ ६२ ॥ 
तदेव जाव्यमुख्यत्वे देधराख्यं प्रचछ्षते । 


पूर्ण तत्त्का अंशके समान भान होना ही बाह्याभास कहा जाता ह॥५४॥ 
परिपूर्ण आत्मतत्त्वमें अहंभाव न रहनेपर जो अनहंभावरूपता आती 

है वही अव्यक्त कट्टी जाती है और उसीको जडशक्ति कहते हैं. ॥ ६० ॥ 
जो थबिति इस लोकमें परिच्छिन्न रूपसे अपनेको बाह्यमभावसे 

प्रकट करती है पही 'शिवतत्त्वः कही जाती हैँ । उसका जो वाह्मरूपसे 


भसना है वही शक्ति! है ॥ ६१ ॥ 

जो महाशून्य बाह्यरूपसे कल्पित हुआ है वही जब “यह मे हूँ! 
इस प्रकार अहंभावसे आच्छादित होता हे तो उसे 'सदाशिव! 
कट्दा जाता है ॥ ६२ ॥ 

बही जडताकी मुंखूुयता होमेपर ईश्वर नामका चौथा तत्त्व कहलाता 

३. आरमतरव प्रत्यक्वेतन्य होनेके कारण अद्दमर्थ ही है। प्रलयादि निविकदप 
अवस्थार्मे वह शुद्ध चित्र प हो रहता है। अपनी स्वातन्ध्य शक्तिके द्वारा जब उसको 
विकव्पाभिमुख बसा होती है नब उसमें अहंभावका अभाव हो जाता है। यद 
समष्टि अएंकी जवस्थः है। इसीफो वेदान्त प्रन्थो्मे मायाशक्ति कद्ठा है। फिर 
अजब विकश्प दक्मा प्राप्त होती है तो परिस्छिन्न या ब्यष्टि अहंकी स्कूत्ति द्ोती 
है। इसे अविधा या जडसक्ति कहते हें। हस प्रकार भगवानकी चिस्छुक्ति या 
डनके स्वरूपरूुन स्वातन्ध्यञा ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। इन तीन श्छोकर्मे 
क्रमज्: इन्हीं तो वो अवस्थाओं का वर्णन है । 

२. पूर्ण चतन्य में कोई बाह्याभास नहीं होता । उस अवस्थामें उसे 'परमशिय' 
कहने हैं । फिर श्रष्टि रचना द्वोनेपर विभिन्न परिस्थिन्न विशेषोर्मे जो ए% सामान्य 
निधिकतप चेतन अनुरास रहता है उसका नाम 'शिवतरव' है ओर उस निविकरप 
चेतनक्ा परिच्छिन्न अह्ंरूपसे भासना 'दाक्ति' हे। इस प्रकार जो सश्टिसे पर्व 
परमदिष कहट्दा जाता है वही सृष्टिकालमें सामान्य चिति रूपसे 'शिवतस्व! 
और णहंभासरूपसे 'दाक्तितरव' या जीव है । 


चतुदं शो 5ध्याय: । सं 


अनयोः संबेदनं॑ तु॒भेदाउ्मेदविमशनम ॥ ६३ ॥ 
गुद्भधविद्येति सम्प्रोक्तमेतावच्छुद्धम॒ुच्यते । 
भेदशक्तेरप्ररुृत्या. चा5मभेदात्माध्वभासनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ चित्स्वातन्त्यभरात्‌ प्ररूढे भेदभावने । 
जडशक्तिधमिंभाव॑ चितिधमौत्मतां ययौ ॥ ६५॥ 
तदा सा जडशक्तिस्तु मायातत्त॑ प्रचक्षते । 
माया विभेदवुद्धिस्तु भेदप्रचुरभावनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
भेदप्रचुसंवीता चितिः सह्डचितात्मिका । 
पश्चकज्चुकसम्व्याप्ता पुरुषत्व॑ पग्रपद्यते ॥ ६७ ॥ 
कलाविद्यारागकालनिय तिः पश्चकञ्चुकम्‌ । 
कला किश्वित्कत्तता स्यादिया किश्िज्जता भवेत्‌॥ ६८ ॥ 


है। इन सदाशिव और ईश्वरतत्त्का यह में हैं? और 'में यह हूँ? 
इस प्रकार भेदाभेद भेदरूपसे भासना ही 'शुद्धविद्या' नामका पाँचवाँ 
तत्त्व कहा जाता है। शिवतत्त्वसे लेकर यहाँतक ये पॉँचो तत्त्व भेद- 
शक्ति ( जडता ) का बिकास न होनेसे तथा अभेदस्वरूप आत्मतत्त्व 
के ही अवभास होनेके कारण 'शुद्ध कहे जाते हैं ॥| ६३-६४ ॥ 

फिर जब चित्स्वातन्द्रयके माहात्म्यसे भेदभाव बढ़ने लगता हे 
तो जडशक्ति धर्मी भावको भ्राप्त हो जाती है और चिति उसका धर्म 
हो जाती है ॥ ६५॥ 


तब वह जडशक्ति ही मायातत्त्व कही जाती है। माया भेदबुद्धिका 
नाम हे, क्योंकि उसमें भेद्प्रधान भावना रहती है ॥ ६६॥ 
भेदभावकी प्रचुरतास व्याप्त चिति संकृचित हो जाती है तथा 
ऐसे पाँच कज्चुक ( आवरणों ) से व्याप्त होकर वह पुरुषभावको भ्राप्त 
हो जाती हे ॥ ६७ ॥ 
वे पाँच कञ्चुक हें--कला, विद्या, राग, काल और नियति | कुछ 


'मैं यह हूँ' इसमें 'में' चिद्रप है और 'यद' महाशून्य जडतत्त्व है । जब 'में” 
की प्रधानता होती है तब 'सदाशिव” और जब 'यह' की प्रधानता होती है तब 
ईश्वरतरव द्दोता है। "में! भौर 'यह! में तरवदृष्टिसे अमेद है और उदलेख की दृष्टिसे 
भेद है। इस प्रकार हनका भान भेदासेदरूपसे होता है । 
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रागस्तृष्णा परिच्छित्तिरायुषा काल उच्यते | 
नियतिः  परतन्त्रत्वमेतेयुक्तस्तु. पूरुषः ॥ ६९॥ 
चितिशक्तिमधिष्टाय. विचित्राइनादिकमंणाम्‌ । 
जनानां वासनापिण्डः स्थितः प्रक्ृतिरुच्यते ॥ ७० ॥ 
फल तु त्रिविध्॑ यस्मात्‌ कमेणां सा त्रिरूपिणी । 
अस्या अवस्थाभेदोी हि चित्तमित्यभिधीयते ॥ ७१ ॥ 
मुषुप्ती प्रकृतिज्षेया तदन्ते . चित्तमनच्यते । 
वासनापिण्डसहिता. चितिश्रित्तम्दीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अव्यक्तमे तदेवोक्त॑ वासनापिण्डभावतः । 
पुरुपाणां विभेदेन चित्त बहुविध॑भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जीवानामविभेदेन सुषप्ताेवेकेधा हि. ततू। 
प्रकृतित्व॒ समायाति तदन्ते चित्ततामियात्‌ ॥ ७४ ॥ 


कर सकना कला है, कुछ जान सकना विद्या है,राग तृष्णाको कहते हैं, 
आयुकी सीमा काल है और परतन्त्रता नियति है। इन पाँच कब्म्चुकोंसे 
जो युक्त हे उसे पुरुष” कहते हैं | ६८-६६ ॥॥ 

जीवोंके शुक्ल-कऋष्णादि अनेक प्रकारकं अनादिकालीन कर्मोकीं 
बासनाओंका जो समूह चितिशक्तिको आश्रय करके स्थित है वह 
“प्रकृति! कहलाता है ॥| ७० ॥। 

क्योंकि कर्मोका फल सुख, दुःख एवं मोह रूप तीन प्रकारका 
होता हे इसलिये बह प्रकृति भी सक्त्य, रज एवं तम तीन रूपोंबाली 
है | उसीका एक अवस्थाभेद चित्त! कहा जाता है ॥ ७१ | 

सुपुत्तिमं उसे “प्रकृति! क ओर सुषुप्तिका अन्त होनेपर वहीं 
गंचत्त! कहा जाता है | वासनाप्तमृहके सहित जो चिति है बही “चित्तः 
कहलाता है || ७२ ॥ 

बासनासमूदसे युक्त होनेके कारण यह चित्त ही अव्यक्त'ः भी 
कहा जाता है। एमुपोंके भेदके अनुसार चित्त भी अनेक प्रकारका 
होता है || 3३ | 

किन्तु सुपृ्तिमं पुरुषोंका भेद नहीं रहता, इसलिये उस समय 
वह एक ही प्रकारका होता हैे। उस अबवस्थामें वह प्रकतिभावको 
प्राप्त हो जाता है और उसका अन्त होनेपर चित्तरूपताको ॥ ७४ ॥ 


चतुदंशो5ंध्यायः । २०३ 


एतदेव. अमान प्रोक्तश्रितिग्राथान्यहेतुना । 
अव्यक्तप्राधान्यतस्तु॒ चित्तप्रकृतितामियात्‌ ॥ ७५ ॥ 
क्रियाभेदात्तत्रिविधमन्तःकरणमसुच्यते | 
अहड्जारचुद्धिमनोरूपेण नृपसत्तम ! ॥ ७६ ॥ 
ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां तु पश्चक स्यात्ततः 'एथक | 
शब्दादिगगनादीनि भूतानि स्पूलखइमतः ॥ ७9 ॥ 
एवं सा परमा संत्रिद्‌ बाह्याभासप्रपूवंकम्‌ । 
क्रीडां करोति सृष्य्यादिक्रमेण स्वेसाक्षिणी ॥ ७८ ॥ 
तत्राउच्चया श्रीत्रिपुराशक्तया सृश्ो ग्रभावतः । 
हिरण्यगर्भा यो ब्रह्मा तस्येतद्धावनोत्थितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
जगत्तत्र तु या संविचमहंरूपभासिनी । 
सा परेंव हि चिच्छक्तिस्तद्धेदो न तु विद्यते ॥ ८० ॥ 


चितिकी प्रधानताके कारण यह चित्त ही 'पुरुष” कहा जाता है 
तथा अव्यक्त की प्रधानतासे यही चित्त ओर प्रकृति रूपताको प्राप्त 
हो जाता है । ७५ | 

नपश्ने्ठ ! क्रियाभेदसे बह चित्त ही अहंकार, बुद्धि एवं मन तीन 
प्रकारका अन्त:ः:करण कहलाता है ॥ ७६॥ 

उस त्रिगुणात्मक अहंकारसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ , पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
तथा शब्दादि सूच्रम एवं आकाशादि स्थूज़ भूत उत्पन्न होते हैँ ॥| ७७॥ 

इस प्रकार वह सर्वेसाक्षिणी परमा चिति बाह्माभासपृथेक सृष्टि आदि 
क्रमसे क्रोडा कर रही है || 5८ ॥ 

इस सरष्टिक्रममें सबकी मूलकारण त्रिपुराशक्ति हे। उसकी भावना 
से जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हुआ हे उसीके संकल्पसे यह संसार उत्पन्न 
हुआ है । इसमें जो तू? "में! रूपसे भासनेवाली संवित्‌ है वह परा 
चत्‌ शक्ति ही हे | उसमें कोई भेद नहीं है ॥ ७६-८० ॥। 


4. श्रोच्न, स्वक्‌ , चछु, जिद्दा और प्राण । 

२. वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु और उपस्थ | 

३. शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध-ये पाँच तम्मात्राएं सूच्म भून हैं । 
४. आकाद्ा, जायु, अग्नि, जल और पृथ्वी-ये पाँच स्थूल भूत हैं । 
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भेदस्त्वॉपाधिकों भाति टद्यपाधिन्रह्ममावितः । 
तद्भावनोपसंहारे नास्ति भेदस्य भासनम्‌॥ ८१ ॥ 
चितो या भावना शक्तिमायया ते समाबृता। 
तदावरणहाने तु तब सा सिद्धिमेष्यति ॥ ८२ ॥ 
देशः कालोड्यवा किश्विद्‌ यथा येन विभावितम्‌। 
तथा तत्तत्र भासेत दीघपसक्ष्मत्वभेदतः ॥ ८३ ॥ 
मयकदिनरूपेण. भातरित॑ तदिनेककम ।ै। 
ब्रह्मणा तावदेब्राउत्र. द्वादशा5्वुदरूपतः ॥ ८४ ॥ 
भात्रितं तेनेबमेतचिरशीघ्रत्तममासनम्‌ । 
ब्रह्मणा निर्मिते शेले पादगव्यूतिसम्मिते ॥ <८५॥ 
मयाउनन्तग्रदेश्य भावितल्वादनन्तता । 
एवं च द्यमप्यनत्न सत्यं चाउसत्यमेव च॥ <६ ॥ 


भेद उपाधिके कारण भासता हे और उपाधि त्रद्माकी भावनासे 
हुई हें। अतः उसकी भावनाका अन्त होनेपर भेदका भास भी 
नहीं होता ॥ ८१ ॥। 

तुममें जो चितिकी भावनाशक्ति है बह मायासे ढकी हुई है। उस 
आवरणकी निवृत्ति हो जाने पर वह तुम्हारे लिये सिद्ध (प्रकट ) 
हो जायगी ॥ ८२ ॥ 

देश, काल अथबा कोई भी बस्तु हो उसके विषयमें जिसकी 
जेसी भावना है उसीके अनुसार वह उसे अल्प या दृहत रूपस 
भाषता हू ॥ ८३ ॥ 

मेंने [ अपने संसारमें ] एक दिनकी भावनाकी थी। इसकिये 

एक दिन हुआ। किन्तु उठने ही काज़की ब्रह्मान बारह अरब 
वपरूपसे भावना की। इसीसे यह एक ही कालन दाघता आर रात्रता- 
का भास हुआ || ८४-८४ पू० ॥ 

त्रह्मके बनाये चौथाई गव्यूतिमात्र पर्वतम मेने अनन्त देशकी 
सावना का, इसालय उसमे अनन्तता भासी | इस प्रकार ये अनुभूतिया 


दोनों प्रकार की हँ--[ व्यावहारिक इृष्टिस ] सत्य भी हैँ ओर [ पार- 
माथिक दष्टिस ] असत्य भी ॥ ८५ उ०-८६ ॥ 
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त्वमप्यन्तःक्रोशमितं देश काले कलात्मकम्‌ । 
विभाव्य भूयस्तत्रेव॒ भावया5नन्तयोजनम ॥ ८७ ॥ 
असह्ृथकालमपि च भासेद्यावंद्धि भावनम | 
तस्माद्भावनमात्रात्मरूपमे तज्जगद्बहिः ॥ ८८ ! 
चिदात्मरूपे व्यक्ते वे भासते मनुजा5ंघिप। 
तस्माद्वाह्यात्मका5्व्यक्तमित्तो चित्रमयं जगव्‌॥ ८९॥ 
अव्यक्तभित्तिमात्र स्यात्‌ सा स्त्रभित्तिचिदात्मिका । 
अब एवं चिराह्मस्यो द्रदेशोडपि योगिनः॥ ९० ॥ 
क्षणेन गत्वा पद्यन्ति करामलकवद्‌ भ्रुवम्‌। 
तस्माद्‌ दूर समीप वा चिरं श्रीप्रभाष्पि वा॥ ९१॥ 
भावनामात्रसंसिद्ं विदपेणसमाश्रितम्‌॒ ै। 
निश्चित्येव॑ त्यज अ्रास्ति शुद्धचिद्भावनक्रमात्‌ ॥ ९२ ॥ 


ततस्त्वमप्यहमिद स्वतन्त्रस्तु भविष्यसि । 
हृति श्रुत्वा झुनिसुतवचन मुनिसत्तमः ॥ ९३ ॥ 


सुम भी यदि अपनी संकल्पभूमिमें पहले एक कोश लम्बे देश 
ओर कल्षामात्र कालकी कल्पना करके किर उसमें अनन्त योजनके 
विस्तार ओर असंख्यकालकी भावना करो तो जधी तुम्हारी भावना होगी 
वैसा ही भासेगा । इसलिये राजन ! यह भावनामात्र रूपवाला बाह्द 
जगत्‌ चिदात्माझरूप अव्यक्तपर ही भास रहा है। अतः याद्यात्मक 
अव्यक्त मित्तिपए भासनेयाला यह चित्ररूप जगत्‌ अव्यक्तमात्र ही है और 
वह अव्यक्त भित्ति चित्स्वरूपिणी है || ८७-६० पू० | 

इसीलिये योगीलोग दीर्घकालमें पहुँचने योग्य दूरत्र्ती श्रदेशको भी 
क्षणमात्रमें जाकर निम्चय ही करामलकबत्‌ देख लेते हैं ।६० उ०-६ १ पू०॥ 

अतः दूर या समीप तथा चिर॒काल या अल्पकाल केवल भावनासे 
४ (उ हुए हूँ ओर चेतनरूप दपणके आश्रित दँ-#ऐसा निमश्वय करके 
तुम शुद्ध चेतनकी भावना करते हुए श्रान्तिको त्याग दो । तब तुम भी 
मेरी दी तरह स्वतन्त्र ही जाओगे | ६१ उ०-६३ पू० ॥ 


भुनिश्रेष्ठ परशुरामजी मुनिपुत्रके ये वचन सुनकर मटासेनका सारा 


२०६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


परित्यज्याउखिलओआरान्ति ज्ञातज्लेयः शुभाशयः । 
समाध्यभ्पासयोगेन संस्ताष्य निजभावनाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
स्वातन्द्यमधिगम्याउ्थ चिरकाल विहृत्य तु । 
देहाभासमथोन्पूल्य महागगनसंश्रयः ॥ ९५॥ 
निवोणं परम॑ प्राप्तो महासेनोडपि भागव। 
एवं जगत्‌ सत्यभावभावनामात्रहेतुतः ॥ ९६ ॥ 
भाति सत्या55त्मरूपेण विशृश्येतद्‌ भृगूद्ृह। 
विचारेण शर्म यायाद्‌ आरान्तिस्ते चित्तसंश्रया ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे शेललोकाख्यानं॑ नाम 
चतुदेशेःड्घ्यायः ॥ 


दिया ४०% 46५ “8. आय 


भ्रम दूर हो गया | जानने योग्य तक्त्को जानलेनेसे उसका अन्तःफकरण 
शुद्ध हो गया । समाधिके अभ्यासद्वारा उसने अपनी भावनाका सिद्ध 
कर लिया और इस प्रकार स्वातन्श्य प्राप्त करके वह चिरकालतक 
भूतलमें विहार करता रहा। फिर देदानुसन्धानकोी भी निमूलकर 
उसने निर्विकल्प पराचितिका आश्रयसे परम निवोणपद प्राप्त कर 
ज्ञिया ॥ ६३ ड०-६६ पू? ॥ 

इस प्रकार हे भ्रगुनन्दन ! केवल सत्यताकी भावनाके कारण ही 
यह जगत्‌ सत्यरूप भासता हें--ऐसा विचार करो। विचारके द्वारा ही 
तुम्दारे चित्तमें रहनेबाला भ्रम शान्त होगा ॥ ६६ उ०-६७ | 


चतुदश अध्याय समाप्त | 


पञ्चदशो<ध्यायः 


इति शथ्रुत्वा शैललोकाख्यानमत्यद्भुतं तदा। 
भूयोउत्यन्त॑ विस्मितो5्भूद्रामों भृगुकुलोइहः ॥ १ ॥ 
विम्रज्य गुरुणा प्रोक्त वुद्धधा निश्चित्य झुद्धया। 
दत्तात्रेय॑ पुनगेत्वा नत्वा ग्रपच्छ सादरम्‌॥ २ 
भगवन्‌ यक्या प्रोक्तमाख्यानेर्विविधेस्तु तत। 
तत्र॒सारमियज्ज्ञात॑ मयात्यन्त॑ विचारतः ॥ ३ ॥ 
संवेदन॑ सत्यमेक॑ संवेध तत्र कल्पितम्‌ । 
आदशनगरप्रख्यं मृपेत्र  प्रविभावितम्र्‌ ॥ ४॥ 
सा चितिः परमा शक्तिः संविद्रूपा महेश्वरी। 
स्वात्मभित्तों जगच्चित्रमव्यक्तादिप्रभेदितम्‌ ॥ ५॥ 
भावयेत्सवातन्त्यमात्रा त्रिरुपादा न हेतु कम्‌ । 
एतावत्त मया ज्ञात पिचाय सक्ष्मया धया॥ ६ ॥ 


पञ्चद्श अध्याय ॥ १५॥ 
अष्टाचक्रका प्रसक्ष 
इप्त प्रकार शैललोककी अत्यन्त अनोखी गाथा सुनकर भृगुनन्दन 


श्री परशुराम जीको बड़ा ही अचम्भा हुआ ॥ १॥। 


उन्होंने गुरुदेवके कथनपर शुद्ध बुद्धिसे विचार किया और फिर 


'कुछ नशग्वयकर श्रीदत्तात्रेयजीके पास जा उन्हें आद्रपृवक्र नमस्कार 


करके पूछा ॥ २॥ 

“सगवन्‌ ! आपने अनेकों आख्यानों द्वाराजो कुछ कहा हे उस 
पर अत्यन्त विचार करके मेंने उसका यह सार समझता हैं“ ३ ॥ 

'एक ज्ञान ही सत्य है, ज्ञेय ( दृश्य ) उसमें कल्पित है| दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित नगरके समान उसकी मिथ्या भावना कर ली गरयी है ॥४॥ 

वह ज्ञानस्वरूपा परमाशक्ति चिति साक्षात्‌ महेखरी है! वह अपने 
स्वातन्श्यसे बिना किसी उपादानके ही अपने ही स्व॒रूपभूत भित्तिपर 
इस अव्यक्तादि भेदों बाले जगच्चित्रकी कल्पना कर लेती हैं ।' मेंने 
तो सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करके इतना ही समझा है ॥ ४-३६ ॥| 


२०८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
कि स्वेबंविधसंवित्तिवेद्रवन्ध्या निरूपिता। 
उपलब्धुमशक्येव सर्वेधायाः सदा स्थितेः! ॥ ७॥ 
वेद्य बिना तु संवित्ते! कथ स्यादुपलम्भनम्‌ । 
उपलम्भ॑ विना तस्याः पुरुषाथों न विद्यते ॥ ८ ॥ 
पुरुषार्थोषि मोक्षः स्पात्स वा किंविध उच्यते। 
विज्ञाने सति मोक्षः स्यान्युक्ते व्यवहतिः कथम ॥ ९ ॥ 
ज्ञिनिनोषपि च दृश्यन्ते व्यवहारपरायणाः। 
कथ्थं तेषां हि स्वेद्यमुक्त॑ संवेदन स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थितायां शुद्धसंवित्तों व्यवहारः कथं भवेत्‌ । 
विज्ञानमेकरूप वे मोक्षोप्येक!ः फल भवेत्‌ ॥ ११॥ 
तत्कथं ज्ञानिनां भेदः स्थिती लोके हि च्श्यते । 
के चित्कम ग्रकुबेन्ति काले सच्छाख्रचोदितम्‌॥ १२॥ 
के चित्समाराधयन्ति देवतां भिन्नवस्मेत्रिः ! 


किन्तु इस प्रकारकी डस चितिको तो वेद्यभावसे शून्य [ अर्थात्‌ 
अज्ञेय ] कहा गया है। और यदि उसकी स्थिति सबंदा उपलब्धिके 
अयोग्य ही हैँ तो ज्ञानकी विषय न होनेके कारण उस चितिकों किसीको 
उपलब्धि ही केस हो सकती हैँ। ओर उस्की उपलब्धिके बिना पुरुपा थे- 
की सिद्धि नहीं हो सकती | ७-८ | 

पुरुषाथ भी यदि मांक्ष है तो वह क्रिस प्रकारका कहा जाता है | 
यदि ज्ञान हानपर मोक्ष हो जाता हे तोमुक्तिके अनन्तर उस जीव 
न्मुक्तका व्यवद्दार केस होता ढे. ? ॥ ६ ॥ 

ज्ञानियोंकी भी व्यवद्दारमें दत्पर दो देखा दी जाता ह। ऐसी 

बस्णारने उनका ज्ञान क्षबह्ौन ( निर्बए्प ) केस रहता है / | ९२ ॥। 

उनका ज्ञान निर्विकल्प ही रहदा ८ तो उनके हार व्यवहार 
है? [ इसके सिवा एफ संशय यद भी हैं कि ] ज्ञान ता 
सवा एक जेसा हो हाता & आर उसका फल माशक्ष भो एक हा £। 
फिर लोकपमें ज्ञानियांकी स्थितिम नंद क्या देखा जाता है ॥ (१-९६ ९०॥ 


ज्ञानियांमें कोई दो यथासमय शाख्रोक्त काय करत हैँ; कांड भिन्न- 


पत्चदशो5ध्याय:ः | २०६ 


केचित्समाधिपरमाः संहतेन्द्रियमप्डलाः ॥ १३ ॥ 
केचित्तपः प्रकुबन्ति देहेन्द्रियविशोषणम्‌ । 
केचिच्छिष्यान्ताोधयन्ति एथक्प्रवचनं; स्फुटम ॥ १४ ॥ 
कीचद्राज्य प्रशासान्त दष्डनात्युक्तवत्मंना | 
केचित्मवाद कुबेन्ति सदसु अतिवादिभिः ॥ १५॥ 
केचिच्छाद्धाणि विविधान्यज्स रचयन्ति वे। 
अउन्ये. केवलप्ुग्धत्यमावहन्ति सदेव हि॥ १६ ॥ 
केपि लोकविगह्यों तु इत्ति नित्यमिहास्थिताः 
इमे ज्ञानिन इति प्रथिता भूरिशोचने। ॥ १७॥ 
तत्कथ॑ साधनफलाभेदेषि स्थितिभिन्नता । 
किमेते समविज्ञानास्तारतम्यम्ुुताशिताः ॥ १८ ॥ 
एतत्सवमशेषेण. प्रवक्त में. समहेसि । 
शिष्यजनन्यशरण्य. त॑ नसगेसदर्थय मन ॥ १९ ॥ 
इत्यात्रिसनुराप्ट भागवेण  असन्नधीः । 


भिन्न प्रणालियोंसे देवताओंकी आराधना करते हैं, कोई इन्द्रियग्रामका 
संयम करके समाधिमें तत्पर रहते हूँ, कोई देह ओर इन्द्रियोंकोी सुखाने- 
वाला तप करते दें, कोई तरह-तरहके बचनों द्वारा स्पष्टतया शिष्योंको 
उपदेश करते है, कोई दण्डजीतिमें बताये हुए नियमोंके अनुसार राज्य- 
शासन करते हैं, कोई सभाओंमें प्रतिवादियोंके साथ वाद-बिवाद्‌ करते 
हैं, कोई निरन्तर तरह-तरहके शास्तरोंकी रचना करते रहते ढेँ ओर कोई 
सव॒दा पागलपनका स्वांग ही बनाये रहते हैं ॥ १९ उ०-१६॥ 

कोई इस लोकमें निनन्‍्दनीय बवृत्तिका आचरण करते हैं। फिर भी 
अत्यन्त चिन्तनशील लोग निश्चय करते हूँ कि ये सभी ज्ञानी दूँ ॥ १७॥ 

तब ऐजडा क्‍यों हें कि साधन और फलमें भद्‌ न होनेपर भी 
इनकी स्थितियोंसें भेद हे | इन सबका ज्ञान ध्रमान ही होता हैँ अथवा 
उसस न्यूनाविकता रहती है १॥ *८॥॥। 

कृपया यह सब रहस्य मुझसे समकाकर कहिये। मुझे किसी 

अन्यका आश्रय नहीं हं। अपने इस शिष्यक्क प्रति आपका चित्त 

स्वभावसे ही दयाद्र है”? ॥ १६ ॥ 

परशुरामजीके इस प्रकार प्रश्न करनेपर श्रीदत्तात्रेजज्ञी बड़े 
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मत्वा योग्य प्रश्नजातं॑ प्रवक्तप्रुपचक्रमे ॥ २०-॥ 
राम वुरद्धमतां श्रेष्ठ नून॑ स्पृशसि तत्पदम् । 
सद्दिमशेपरो यस्त्वमतो ज्ञातुं प्रभावित! ॥ २१ ॥ 
एतदेव हि. तच्छक्तिपातो यत्सद्विमश्ेनम्‌ । 
भगवच्छक्तिपातेन विना के श्रेय आप्नुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
कृत्यमात्मदेवताया जानीह्येतावदेव हि। 


यत्सद्विमशेन॑ नित्य वधयेत्सुप्रसादिता ॥ २३ ॥ 
यस्वया विदित तत्तु ताबक्‌ सत्यं नहींतरत्‌ । 
किन्तु तत्तादशमपि त्वयोक्त परचिद्वपु:॥ २४ ॥ 
ने ते सुविदित राम यत एवं वदस्यतः। 
ताटस्थ्येन तु यो यावद्वेद तावन्न वेद वे ॥ २५॥ 
यतः सा विदिता सम्यक्ताटस्थ्यम्ुपशामयेत्‌ । 
तटस्थसंवेदन॑ तु स्वष्नसंवेदनोपमम्म॒ ॥ २६ ॥ 


प्रसन्न हुए ओर उनके प्रश्नोंकी उचित समझकर उन्होंने कहना आरम्भ 
किया--| २० ॥| 


'परशुरास ! तुम बुद्धिमानोंमें श्रेप्त हो । तुमने अवश्य उस पदका 
सपशे प्राप्त किया है । तुम सद्विचारमें तत्पर हो, इसलिये उसे जाननेकी 
भी योग्यता रखते द्वो | २१॥ 

यह जो सद् विचार करतनों हे वही भगवानकी अनुग्रइशाफिको पाना 
है। मला रुनको अनुग्रहशक्तिको प्राप्त किये बिना कोन उस परमपदको 
प्राप्त कर सकत। है ? ॥ २२॥ 


उस आत्मदेवका काय तो केवल इतन। द्वी समझो कि वह प्रसन्न 
होकर निरन्तर सद्दिचारकी वृद्धि करता रहे ॥ २३ | 


तुमने जो कुछ समझा है. वह तो उतना ही हे; उससे भिन्न नहीं | 
किन्तु वह बसा होनेपर भो तुमने जिस परा चिच्छक्तिकी चचो की है. 
वह अभी तुन्हें ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है। इसीसे तुम ऐसी शंका 
करते €। ॥ २४-२४ पू० ॥ 

जबतक साधक तटस्थरूपसे उसे जानता हे तबतक बास्तवम नहीं 
जानता; क्योंकि झब उसका ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है तो वटस्थता 


पद्चदशो5ध्याय:ः । २११ 


यथा स्वप्ननिधिप्राप्तोिः पुरुषाणां निरथिका । 

तथा तटस्थविज्ञानममुख्यफलदं  भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्र ते कथयिष्पामि प्रागवृत्तमतिशोभनम्‌ ! 

पुरा विदेहदेषु कब्रिदासीद्राजा सुधार्मिकः॥ २८ ॥ 
वृद्ध्॒रज्ञों| हि. जनकः प्रविज्ञातपरावरः 
स॒ कदाचित्स्वात्मदेवीमीजे कऋ्रतुभिरुतमेः ॥ २९ ॥ 
तत्राजम्मुत्नोह्मणाधा. विद्यावन्तस्तपस्िनः 
कलाभिज्ञा वेदिकाश्व॒ यज्वानश्रापि सत्रिणः ॥ ३० ॥ 
तत्काल एवं वरुणो यष्द समुपचक्रमे 
तेनोपहता विप्राद्या न ययुस्तत्र भूरिश।॥ ३१ ॥ 
जनके दह्यभिसंप्रीताः पूजितास्तेन तर्पिताः 
अथाजगाम..._ वरुणदायादो. बोद्धसम्पदा ॥ ३२ ॥ 
विप्रवेषधरो. नेतुं. आश्मणान्कूटवत्मना । 


निवृत्त हो जाती है। उसे तटस्थरूपसे जानना तो स्वप्नब्ञानके 


समान है ॥| २४५ उ०-२६ || 
जिस प्रकार स्वप्नमें खज़ानेकोः पा लेनी मनुष्यके किसी काम 


नहीं आता, उसी प्रकार वटस्थ श्लान मनुष्यको मोक्षरूप मुख्य फल 
नहीं दे सकता ॥ २७ ॥ 

अब में तुमसे एक अति सुन्दर प्राचीन वृत्तान्त कहता हूँ। पूरे 

कालमें में कोई रू 

कालमें विदेह-राज्यमें जनक नामका कोई षमनिष्ठ और बुद्धिमान राजा 
था। उसे परमात्माका ज्ञान हो चुका था ॥ २८-२६ पू० ॥ 

उपतने किसी समय उत्तम यज्ञों द्वारा अपने आत्मदेवकी आरा- 
धना की | उसके यज्ञोंमें अनेकों विद्वान्‌ और तपस्वी ब्राह्मणादि पधारे | 
वे अनेकों कलाओंके ज्ञाता, वेदक्ष, यज्ननशील ओर सत्रोंका अनुष्ठान 
करनेवाले थे ॥ २६ उ०-३० || 

उसी समय बरुणने भी यज्ञ आरम्भ किया। उसके निमन्त्रित 
करनेपर भी अनेकों ब्राह्मणादि, जनकसे अधिक प्रेम हो जाने और उत्से 
पूजित तथा तृप्त होनेके कारण बहाँ नहीं गये ॥ ३१०३२ पू० ॥ 

तब यरुणका पुत्र अपने बुड्धिवेभवसे कूटमार्गद्वारा ब्राह्मणों को ले जाने: 


रश२ त्रिपुरारहस्ये ल्लानखण्डे 


आसाध्य यज्लसदन नृएपं संयोज्य चाशिषा ॥ रे३ ॥ 
आधहिपत्तत्र सम्यांस्तु शृण्वताश्ल समासदाम्‌। 
राजस्ते यज्ञलसदनमत्य॑ंन्त॑ नेव भोमते ॥ ३४॥ 
कमलाकरवत्काककडझटन्द््य सश्ययात्‌ । 
सभा विद्वत्सप्ुदयेः छोमिनी शझोमतेतराम्‌॥ २५ ॥ 
शारद॑ हंससंघातेः सपञ्म तु सरो यभा। 
तदत्र विधाविश्ृद न॒पश्याम्पेकृमप्यलम ॥ ३६ ॥ 
स्वस्ति ते5स्तु गमिष्यामि नात्र मे संस्थितिभेवेत्‌ । 
कर्थ सभामिमां मूखेप्रचुरां संविज्ञाम्पहम्‌ ॥ रे७ ॥ 
एवं वारुणिना प्रोक्ताः सम्याइचुकुपुरंजसा 
किमरे दिजबन्धों ! त्वमधिक्षिपसि सबेतः.॥ रे८ ॥ 
केय तवेदशी विद्या यया सर्वे वययं जिताः। 


वृथा कत्थसि दुचुद्धे जित्वास्मांस्त्य॑ गमिष्यसि ॥ ३९ ॥ 


के लिये ब्राह्मणका वेष घारण फर जनकके यह्षमें आया ३२ उ०-३३पू०। 

उसने यज्ञशालामें आकर राजाको आशीबोद दे त्व सभासदोंको 
सुनाते हुए उनपर आक्षेप किया, “राजन! यक्नमण्डप तो बिशेष 
शोभित नहीं है, जिस प्रकार कौए और कंकसंसुदायके इक हो जानेसे 
सरोबरकी शोभा नहीं होती ॥ ३३ उ०-३५ पू० ॥ 

सुन्दर सभाकी शोभा तो विह्त्समुदायसे द्वी द्वोती दे, जेसे 
फमलोंसे युक्त शरत्कालीन सरोवर हंससमूहसे दी सुशोभित होता 
है।॥ ३५ उ०-३६ पू० ॥ 

सो, मुझे तो यहाँ एक भी विद्याविभूषित सदस्य दिखायी नहीं देता । 
तुम्दारा कल्याण हो, मैं तो जाता हूँ । यहाँ मेरा नियोह नहीं हो सकठा ! 
इस मृ्लबहुत्त सभामें में केसे बेठ सकता हैँ १” ॥ ३६ उ3०-र७॥ 

वरुणपुत्रके इस प्रकार कहनेपर सभी सभासद स्व्रभावस दी क्रे:घर्मे 
भर गये [ और बोढे--] “भरे त्राक्षणाधम ! यू सभीका अपमान केसे 
कर रहा है ?॥ रे८॥ 

तुभमें ऐसी या विद्या है जिससे तू हम सभीकी जीत सकता 
है! मुख ! तू व्यर्थ क्‍यों घकथाद फरता है? अब हमें जीवकर 
ही जाना | २६ ॥। 


पद्चदशो5घ्याय: | २१३ 


आयो भूलोकसंस्थाना विद्वांसः सद्भताः खलु। 

कि त्व॑ भूलोकमेवाय जेतुमिच्छसि दुमेते॥ ४० ॥ 
त्रद्वि का ते भवेध्या यया<स्माज्जेतुमिच्छसि । 
इत्युक्ततत्सु सम्येपष वारुणिः पुनराह तान॥ ४१॥ 
समयेन विजेष्वामि सवोन्‌ वः क्षणमात्रतः। 

अहँ जितो भवद्धिस्तु सुद्रे स्पान्रिमज्जितः ॥ ४२॥ 
युष्मास्रह मज्जयामि जित॑ जितमथापि वा। 
उपेत्येयं तु समय॑ विवदन्तु मया सह॥ ४३॥ 
इत्युक्त्वा सम्मति चक्रः सभ्या वादाय तेन तु । 

विवाद चक्ररन्यन्तं तेन वारुणिना द्विजाः।॥ ४४ ॥ 
जिजेय वारुणिविंग्रान्‌ वितण्डाजल्पवस्मेना 

सिन्धा निमज्जिता तिग्रा!ः शतशा5थ सहसखतन्नः ॥ ४५ ॥ 
निमज्जितास्तु ये विश्रा दू्तेस्तबारुणहताः 


यहाँ भूमण्डलके प्रायः सभी विद्वान्‌ एकत्रित हुए हैं। क्यो रे दुबद्धि ! 
क्या तू अकेला ही सारे भूलोकको जीतना चाहता है | ४० ॥ 

वाल, तेरी वह क्या विद्या है, जिससे तू हमें जीतनेकी इच्छा 
करता हे ।” सभासदोंके ऐसा कहनेपर बरुणपुत्रने उनसे कहा-॥ ४१॥ 

“में एक शर्त करके तुम सभीको क्षणमात्रमें जीत सकता हूँ। 
यदि तुमलोग मुझ ज्ञीत लोतो मुझे समुद्र में डुबो देना। नहीं लो 
तुममेंसे ज्ञिस-ज्ञि पका में परास्त करूँगा उप डुबा दूंगा। इस शतको 
स्वीकार करो, फिर मेर साथ विवाद कर सकते हो”? ॥ ४२-४७ ॥ 

इस शर्तेकोीं स्वीकार कर सभी सभासदोंन उसके स्कथ विवाद्‌ 
करनेका निणेय रिया | आर उन सभी आक्षणोंने उस बरुणपुत्रके साथ 
खूब शाखार्थ किया ॥ ४५ ॥ 

बरुणपुत्रने विवल्‍्छा ओर जरुपके दारा सभी त्राह्मणोंको सीत लिया | 
आर इस प्रकार उसने खेकड़ों-.ह जाएं त्राह्मणांकी समुद्रमें डुवा दिया ॥2५॥ 

उन डुवाय हुए प्राह्षणंको वरुणके दूत ले जाते ओर 


5. अपना कोई पक्त स्थापित न करते हुए केवछ दूस(क पक्तका खण्डन करना | 
२. अपने पतक्षक्रों स्थापित करते हुए दूसरेक पक्तका सण्डन करना । 
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पाहण यज्ञमासाद्य मुम्रदु! पूजिता भृञ्षम॥ ४६॥ 
माज्जत पितर श्रुत्वा कहोले तत्सुतस्ततः 
अष्टावक्रः समागत्य ज्ञानवेतण्ड्यजर्पकः ॥ ४७ ॥ 
विजित्य वारु्णि सिन्धावादिदेश निमज्जने। 
अथ॒  प्रकाशमापत्नों वारुणिद्विजमरुख्यकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
समान यत्स्वलोकस्थानष्टावक्रेण. निर्जितः । 
अथागतेषु॒विश्रेष कहोलतनयो भृश्नम ॥ ४९॥ 
विप्रान्‌ विमोचितान्‌ू सवोनत्यवत्तेत दर्पतः 
अष्टावक्रण. विमता विग्राः खेदसुपागता: ॥ ५० ॥ 
तत्काल आगतां कांचित्तापसीं शरणं ययुः 
तान्समाश्वास्य विग्रान्‌ सा कापायास्वरवासिनी ॥ ५१ ॥ 
जटिला. नित्फ्तरुणी मनोहरबपुधेरा । 
सभामुपेत्य पग्रोवाच नृपेणामिसुपूजिता ॥ ५२॥ 


वरुणकी यज्ञशालामें पहुँचनेपर खूब सत्कार पाकर वे बड़े प्रसन्न 
होते थे ॥ ४६॥ 

कहोलका पुत्र अष्टावक्र वितण्डा और जल्पमें बड़ा प्रवीण था। जब 
उसने अपने पिताको समुद्र में डुवाया सुना तो बहाँ आकर वरुणपुत्रको 
परास्त किया और उसे समुद्रमें डुवानेका आदेश दिया ॥ ४७-४८ पू० ॥ 

अष्टावक्रसे परास्त होनेपर वरुणपुत्रने अपनेको प्रकट कर दिया और 
अपने लोकसे सभी द्विजश्रेष्ठोंकी ले आया ॥ ४८ उ०--४६ पू० ॥ 

सब ब्राह्मणोंके आनेपर कहोलपुत्रको बड़ा अभिमान हुआ और 
बह वरुणके यहाँस छड़ाये हुए ब्राह्मणांस अपना वड़प्पन प्रकट करने 
लगा | इस प्रकार अष्टाचक्रसे अपमानित होनेपर ब्राह्मणोंको बड़ा 
खेद हुआ ॥| ४६ उ०-५० ॥| 

उसी समय वहाँ एक तपस्विनी आयी | बड़ कापाय बल्न घारण, 
किये थी, उसके सिरपर जटाएँ थीं, योगाभ्यासके कारण नित्य तरुणा- 
वस्थामें रहती थी और अत्यन्त मनोहर शरीरबाली थी | राज़ाने उसका 
खूब सत्कार किया | वे सब उसकी शरणमें गये। उनको सान्त्वना दे 
उसने सभामें आकर कहा---॥ £४१-#< || 
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कहोलसुत वत्स त्वम॒त्यन्तं॑ बुद्धिमानसि । 
त्वया तिमोचिता विप्रा वादे निजित्य वारुणिम्‌ ॥ ५३ ४ 
अहं पृच्छामि किस्जां वद दित्वा सुकेतवम्‌। 
यत्पद॑ विदितं सब्रोस्ृतत्वप्रतिपादकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यत्पदे विदिते स्सन्देहः प्रलयं अजेत । 
अविज्ञातं न किश्वित्स्यादाशास्यं वा न किश्वन ॥ ५५ ॥ 
अवेदं विदितं तच्चेद्द  मामुप सत्वरम्‌ । 
तापस्येव॑ समापृष्ट. कहोलतनयोछ्वबीत ॥ ५६ ॥ 
विदितं तत्पदं॑ भूयों वच्मि तापसि संशृणु । 
न मे द्विदित लोके हास्ति क्रिश्वित्कियक्ष्दिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मया शाखत्राणि सवोभि भूयः संलुठितानि वे। 
यक्त्वं पृच्ठसि सइस्‍ये शणु तापसि तक्ततः॥ ५८ ॥ 
तद्धि स्बेजगढ्वेतुरादिमध्यान्तव्जितम्‌ । 
देशकालानवच्छि्न॑ शुद्धाखण्डचिदात्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ 


“कहोलपुत्र ! बेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान दो। तुमने बरुणपुत्रको 
विवादमें जीतकर सभो बआाझ्णोंको छुड़ा दिया ॥ श३ ॥ 

में तुमसे कुछ पूछतो हूँ । तुम कपट त्यागकर बताओ । जो पद 
जान लिये जानेपर सब प्रकार की अमरता प्रदान करनेषाला है, जिस 
पदको जान लेनेपर सारे सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी जानना 
शेष नहीं रहता और न कोई चाहने-योग्य बस्तु ही रहती है, ऐसा जो 
अवेद पद दे वह यदि तुम्हें विदित है तो शीघ्र ही मेरे सामने कद्दो !” 
तपस्विनीके द्वारा इस प्रकार पूछे जानेपर कट्दोक्षपुत्रने कद्दा-4॥३४--५६॥ 

“डस पदको मैं अच्छी तरद जानता हूँ और तपस्थिनीजी ! सुनो, 
तुम्हें बताता हूँ । संसारमें ऐसी कोई बात नहीं दे जो में नहों जानता। 
तुम्दारे इस प्रश्नमें तो है ही क्‍या ९॥ »७ । 

मैंने सारे ही शाश्रोंका अनेकों बार आलोडन किया है। तुम 
जो छुछ पूछ॒ती दो अभी ठोक-ठीक बताये देता हूं। तपस्विनीजी ! 
छुनिये ॥ ५८॥ 

तुम्दारा पूछा पद ही सम्पूर्ण जगतका मूल कारण है। उसका न 
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यदुपाश्रित्थ वे सत्र जगदेतद्विराजते । 
आदक्षेनगरप्रख्य॑ तदेतत्परमं॑ पदम ॥ ६० ॥ 
प्राप्योति तद्विदित्वव निश्वलाम्ृतसंस्थितिम्‌ । 
आदर्श विदिते यद्टम सन्देहः कचिद्धवेत ॥ ६१ ॥ 
प्रतिविम्भेष्वनन्तीपधू ने स्थादविदित तथा ! 
नाशास्यं वा भवेत्किद्धिदेवं प्रविदिते परे॥ ६२ ॥ 
तचाप्यवेद्यमन्यस्य वेदकादेरभावतः 
एवं तापसि तत्तत्व॑ शास्ररष्या विभावितम्‌॥ ६३ ॥ 
इत्यष्टावक्राचन श्रत्वा सा पुनरत्रबीत्‌ । 
मुनिदारक सक्त ते यथावत्सत्रसम्मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदुक्त वेदकाभात्रादवेच्ं तदिति लगा । 

__ आप्नोति तद्विदित्वेर चामृतं॑ पदमव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ 


आदि है, न मध्य है और न अन्त है । वह देश ओर कालसे सीमित 
नहीं है तथा शुद्ध, अखण्ड और चिन्मय है ॥ ४६ ॥ 
दपणमें प्रतिविम्बित नगरके समान जिसका आश्रय लेकर यह सारा 
जगत्‌ विद्यमान हे बही तुम्हारा पूछा हुआ परम पद है ॥ ६० ॥ 
जिस प्रकार दर्षणको जान लेनेपर उमपमें प्रतिविम्बित किसी भी 
वसस्‍्तुकी स्थितिके विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता उसी प्रकार उस 
पदको जान लेनेपर ही साधक अविचल अमरपद प्राप्त कर लेता है ॥६१॥ 
तथा जेसे [ दर्पणका ज्ञान होनेपर ) उसके अनन्त प्रतिबिम्योंमें 
से कोई भी अज्ञात नहीं रहता उसी प्रकार उस परसपदको जान लेनेपर 
किसी वस्तुकी आशा ( चाह ) नहीं रहती ॥ ६२॥ 
अवश्य ही वद्‌ किसी अन्यक्े द्वारा नहीं जाना ज्ञा समझता; क्योंकि 
इसका कोई अन्य ज्ञाता हे ही नहीं। दपस्विनीजी ! शात्न-्टथ्टिसे 
उतर तत्त्वके विपय में ऐसा निणय किया गया है” ॥ ६३॥ 
अष्टांबक्रका ऐला कथन सुनकर बह फिर बाली, “भुनिपुत्र ! तुम्दारा 
कथन बड़ा सुन्दर है | तथा बह यथार्थ आंर सर्वंतम्मत भी हूँ ॥ ६४ ॥ 
किन्सु तुमने जो कहा कि उसका काई अन्य श्ञाता न होनेके 
'कारण बह पद अवेध है ओर [ साथ ही यह भी कदा कि ] उसे जान 
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इति पूर्वोत्ततचों मन्यसे सड्भत कथम्‌ | 
अवेद्य चेन जानामि नास्तीति च निरूपय॥ ६६ ॥ 
अछ्ति जानासि यदि तदबेधमिति मा बंद । 
अथतत्तु या विप्र शाखद्श्या विभावितम्‌ ॥ ६७॥ 
न॒तत्स्त्रय विजानासि तस्मात्तन्नापरोक्षकम्‌ । 
दृष्ा प्रत्यक्षतः सर्वे प्रतिबिम्ब॑ यथास्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
आदक्ष न विजानासि प्रत्यक्षेणेति तत्कथम्‌। 
एवं वदन्‌ समामध्ये जनकस्यास्य वे पुरः॥ ६९ ॥ 
परिभूत॑ स्वमात्मानं मन्यसे नो कर्थ वद्‌। 
एयमुक्तस्तया तत्र नेत्र प्रोवाच किश्वन ॥ ७० ॥ 
विमना इवं सच्नातो लज्जिताउमवदज्ञसा। 
अवाडधुखः क्षणं स्थित्वा त्रिचायान्तस्तयेरितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्यश्षात्तरमगप्राप्प तां प्राह दिजसत्तमः । 


लेनेपर हो साधक अविनाशी अमरपद प्राप्त कर लेता ह--सो, इन पहले 
और पिछले दोनों वाक्योंकी परस्पर संगति केस लगेगी ? ॥६५-६६ पू०।। 
यदि वह अवेद्य हैं तो कहो कि में इसे नहीं जानता अथवा 
वह पद है ही नहीं । और यवि बह है तथा तुम उसे जानते हो तो ऐसा 
मत कहो कि बह अवेय है | ६६ 3२-६७ पू? | 
इसके सित्रा त्राद्मणदेशता ! तुमने तो यह बात शाब्मदृष्टिस कल्पना 
कर की ह। स्वयं अनुभव करके तो जानी नहीं | इसालय उसका तुम्हं 
अपरोध्क ज्ञान ता दे नहीं ॥ ६७ 3०-६८ पू? ॥ 
जय तुन सारे प्रतिबिम्धको ज्योंका त्यां प्रत्यक्ष देखते हो ता [ उसके 
क्ष्यभुत ] दपणको प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानते ? ॥ ६८ उ०-६६ पू? ।।« 
इस सभामें राजा जनकके सामने ऐसो बात कहने हुए 
भी, भला बताओ तो, तुम अपनेको परास्त €६आ क्यो नहां 
मानते १? ॥ ६६ 3३-७५ पू० ॥ 
दपस्विनीक एंसा कहनपर अष्टाचक्र कुछ भी न बोल सका | दह उदास- 
सा हो गया ओर स्वभाव दी लज्जित भी हुआ ॥ ७० 3८-७१ पू9 ॥| 
कुछ देर नीचा मुख किये बठा रद्दा ओर उस्र तपस्बिनीके कथन- 


आ 
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तापस्यहं॑ न जानामि त्वत्म्नश्नस्योत्तरं बच ॥ ७२ ॥ 
शिष्योष्हू॑ ते वद॑तन्मे कथमेतन्निरुपितम्‌ । 
] कक ७ 
नाह वदाम्यनृूतक तपोहरमनर्थंकम्‌ ॥ ७३॥ 
इत्याएट्टा तापसी सा असन्ना तस्य सत्यतः | 
अष्टावक्र प्रत्युवाच धृण्चतां च सभासदाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
है ५ ८ ओर बिक ञ्र 
वत्सतदविदित्ववग. बहवो मोहमागताः । 
शुष्कर्तकेरविज्येये सर्वेत्रेव सुगोपितम ॥ ७५॥ 
एतावत्सु सभासत्सु न विजानाति कश्नन । 
राजाध्यं वेत््यहं वापि वेज्ि नान्‍्यस्तु कश्नन॥ ७६ ॥ 
सवंत्र हि विवादेषु नेतत्श्नोत्तर कचित्‌। 
प्राय बिदुर्हि विद्वांसस्तकेमात्रसमाश्रया॥ ७७ ॥ 
नतत्तकण सुज्ञेयमपि सक्ष्मधिया कचित्‌। 
पर ऊहापोह करनेपर थी जब उसके प्रश्नका उत्तर न सुझा तो बह 
हद्विजश्रेंप्ठत बोला--॥ ७९१ उ०-७२ पू० ॥ 
तपस्विनीजी ! में आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जानता | में आपका 
शिष्य हूं, अब आप ही बताइये कि शाखमें ऐला विरोधी निरूपण 
क्यां मिलता है? में तपस्याको क्षीण कंरनेवाला अनथकारी असत्य- 
भाषण नहीं करता हूँ ।| ७२ उ०--७३ ॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर तपस्विनी उसके सत्य-भाषणसे प्रसन्न हो 
गयी तथा सब सभासदोंके सुनते हुए अष्टाक्रसे कहने लगी | ७४ ॥ 
“बत्स ! इस रहस्यकों न जाननेके कारण ही बहुत लोग मोहसमें 
पड़ जाते दूँ ! यह बात कोरे तकसे समभमें आनेवालो नहीं हे और 
सभी शाख्ोंमें बहुत गुप्त है ॥ ३५ ॥ 
हाँ जितने सभासद हैँ डनमेंसे भी कोई नहीं जानता। या तो 
यह राजा जानता हे या में जानतो हूं, ओर कोई नहीं ॥ ५६ || है 
सब जगह वाद-तिवादोंमें भी इस प्रकारका भ्रश्नोत्तर कहीं नहीं 
होता | त्रिद्वान लोग भी प्रायः तकमात्रका आश्रय लेकर ही इसे 
जानते हूं || ७७ ॥ जनम 
किन्तु सदुगुरुकी सेवा और इष्टदेवकी कृपा आदिके विना कंवद़ 
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विना सद्गुरुसेवाया देवतालुग्रहादिना ॥ ७८ ॥ 
मुनिपृत्राभिधास्यामि श्ृण्वेतत्सक्ष्म्या षिया। 
नेद श्रुत्वापि विज्ञेयं ताटस्थ्यप्राणया घिया ॥ ७९ ॥ 
यावदेतद्धि विज्ञानमनुदाहतमात्मनि । 
तावत्सहस्रशः प्रोक्त श्रुत॑ चापि निरथेकम्‌॥ ८० ॥ 
यथा कश्नित्स्कण्ठस्थ॑ मुक्ताहारं प्रमादतः । 
अविज्ञाय हत॑ चोरेमेन्यते मृढभावतः ॥ <१ ॥ 
प्रयोधितोषि स पुनः कण्ठेडस्तीति हि केनचित्‌ । 
स्वात्मानमनुदाह॒त्य. यावत्कण्ठ॑े न परद्यति ॥ ८२॥ 
तावन्नाप्नोति कण्ठस्थं हारं॑ सक्ष्मविमइयपि । 
एवं मुनिसुतात्मानं स्वस्वभाव निश्चवम्य च॥ ८३॥ 
शयो5तिनिपुणो5्प्यन्तरात्मानमनुदाहरेत्‌._। 
यावत्तावद्गहिः कुत्र कं तद्विदितं भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 


तकंद्वारा सूक्ष्म बुद्धिसे इसे कभी कोई *नहों जान सकता || ७८ | 

मुनिपुत्र ! में तुम्हें सममाती हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
तटस्थ प्राण ( असमाहित चित्त ) रहनेपर तो इसे सुनकर भी कोई 
जान नहीं सकता || ७६ ॥ 

जबतक यह विज्ञान अपने अन्तःकरणम्रें अनुभूत नहीं होता तब- 
तक हजारों बार सुनाना या सुनना भी व्यथे ही होता है ॥ ८५ ॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष अपने गलेमें पड़े मोतियोंके हारको भ्रप्वश 
न जानकर अज्ञानवश समभता दे कि उसे चोरों ने चुरा लिया ॥ ८१ ॥ 

उसे कोई ऐसा सममाते भी कि यहद्ट तेरे गले में है तो भी जबदक 
अपने शरीरके अभिमुख होकर वह अपने कण्ठका नहीं देखता तवतक, 
बड़ा सूदम विचार करनव्राला होनेपर भी, डस बढ़ कण्ठस्थ द्वार नहीं 
मिलता, इसी प्रकार हे मुनिप्रत्र! अपन आत्मा आर आत्माके स्वभाषके 
विषयमें बार-बार सुनकर भी जबतक समष्दितचित्त होकर आत्माफे 
अभिमुख नहीं होता तबतक अत्यन्त निपुण 3रुप भी उसे बाटर कहाँ 
और केसे जान सकता है ?॥ ८२--८५ ॥ 


५, अर्थात्‌ 'मैं ऐसा हूँ या नहीं! ऐसा निर्णय करनेके लिये अम्तःकरण समाहित 
होकर अपने स्वरूपके अभिमुख् नहीं होता । 
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यथा हि दीपो विपयान्प्रकाशयति स्वतः । 
स्वयं प्रकाइ्यतां नेति क्रचिद्ीपप्य कस्यचित्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रकाशते स्वयं चेवानपेक्ष्यान्य॑ प्रकाशकम्‌ । 
एवं ख्योदये सर्वे ग्रकाश्बकतया स्थिताः ॥ ८६ ॥ 
एवं च कि दीपपुखा अप्रकाश्यत्वहेतुतः 
न सन्ति न प्रकाशन्ते इति वक्‍तुं हि युज्यते ॥ ८७ ॥ 
एवं प्रकाइयभूतेषु सत्सु दीपसुखेपु वें । 
अत्यन्तमप्रकाश्यं यज्ित्तत्व॑ तत्कुतो बंद ॥ ८८ ॥ 
असंवेद्॑ प्रकाशेत चेत्यत्र विचिकित्सियम्‌ । 
तस्मात्तमन्तम्रुंखया दुष्थ्या सम्यग्विचारय ॥ <९ ॥ 
चिच्छक्तिरेगा परमा तिपुरा स्वेसंश्रया । 
स्रोविभासनी कुत्र कदा वा ने प्रकाशते ॥ ९० ॥ 
यदा सा न ग्रकाशेत प्रकाशेत तदा नु किस्‌। 
अप्रकाशेनापि सेब्र चितिशक्तिः प्रकाशते ॥ ९१ ॥ 


जिस प्रकार दीपक सब ओर विषयोंको प्रकाशित करता है किन्तु 
स्तय कभी किसी अन्य दीपकका प्रकाश्य नहीं होता वह किसी अन्य 
अकाशककी अपेक्षा न रखकर स्वयं ही प्रकाशित होता है, इसी भ्रकार 
सुझ्ाद अन्य सब भी प्रकाशक रूपसे ही स्थित हेँ ॥ ८*--८६ || 

ऐसी अवस्थामें अग्रकाश्य होनेके कारण क्या यह कहना ठीक हूं 
किय दीपक आदि हैं ही नहीं अथवा प्रकाशित ही नहीं होते || ८७ ॥ 

इस श्रकार जब प्रकाशित होनेवाले दीपक आदिके बिषयमें ऐसी 
वात हैं, तब जो अत्यन्त अप्रकाश्य [ अर्थात्‌ जो कभी किसीका भी 
िपय नहीं होता | उस चेतन तत्त्वके विषयमें यदि यह कहा जाता है 
कि वह अज्ञेय हैं ओर प्रकाशितभी होता है! तो इसमें सन्देह क्‍यों होता 
हू / अतः तुम अन्तमुंख दृष्टिसि खूब विचार करो ॥ ८८-८६ ॥ 

यह सर्वात्कष्टा चित:शक्ति ही सबकी आश्रयभूता त्रिपुरा देवी हैं| 
वही सबको प्रकाशित करनेवाल्ली है । अत वह कब और कहाँ प्रकाशित 
नहीं होती ? ॥ ६० ॥ 


जब बह प्रकाशित नहीं होगी तब और ही क्‍या प्रकाशित होगा) 


पतन्चदशोष्ध्यायः । २२१ 


अप्रकाशों यथा भाति सा न भायात्कथथ वद्‌। 
भाति चेत्सा कर्थ भाति विमृशेतत्सुद्क्ष्मतः ॥ ९२ ॥ 
अत्र सर्वे न पद्यन्ति कुशला अपि पण्डिताः । 
अनन्तस्श्यस्तेन मोहिताः संसरन्ति च !१९३॥ 
यावद्‌ दृष्टि प्रवृत्ति तु न परित्यज्य तिष्ठति । 
तावदन्तरंष्टितापि न स्वदिव कथश्वन ॥ ९४ ॥ 
यावन्नान्तरेष्टिमेति तावत्तां न प्रपश्यति । 
अन्तच्ष्टिनिरीहा स्थात्‌ सेहायाः सा कर्थ भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
परिहत्य तु तां सम्यक स्वभावमुपसंश्रय । 
क्षण स्व॒भावमाश्रित्य निर्विमशस्ततः परम ॥ ९६ ॥ 
विमृशय स्मरणद्वारा ततो वेत्सि समस्तकम्‌ ! 
असंवेध सुवेधं च तदेव॑ तक्चमुच्यते ॥ ९७॥ 
विदित्वेवमवेद्यं च॒प्राप्छुयादमृतां स्थितिम । 
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अप्रकाशरूपसे भी तो बह चितिशक्ति ही प्रकाशित होती है ॥ ६१ ॥ 

भला, जिससे अप्रकाशका भी भान होता है वह स्वयं क्‍यों 
भासित नहीं होगी ? और यदि भासती हे तो किप्त प्रकार भासती 
ह--इसपर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करो || ६२ ॥ 


अन्तदेष्ट हुए बिना इस रहस्यको बड़े निपुण विद्वान भी नहीं 
सममभ पाते | इसीसे वे मोहग्रस्त रहकर संसार-चक्रमें पड़े रहते हूँ ॥६३:॥ 

जबतक दृष्टि बाह्य प्रवृत्तिको त्यागकर स्थिर नहीं होर्ती तबतक 
किसी प्रकार अन्तरेष्टिता भी प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ६४ ॥॥ 

ओर जबतक अन्तदंष्टि नहीं होती तबतक उसका साक्षात्कार नहीं 
होता । अन्तरंष्टि तो निःसंकल्पता है अतः संकल्पोंके रहते हुए वह केसे 
हो सकती हैँ ॥| ६५ ।। 

अतः तुम संकल्पोंको अच्छी तरह त्यागकर अपने स्वरूपका आश्रय 
लो और एक क्षण स्वरूपमें स्थित रहकर फिर निश्चिन्त हो जाओ ॥६६॥ 

फिर उस अवस्थाके स्मरण द्वारा तुम यह सब कुछ जान जाओगे कि 


वह तत्त्व अश्लेय है और सुज्ञेय भी हे--ऐसा क्यों कहा जाता हूं ॥६»॥। 
इस प्रकार उस अविशेय तत्त्को जानकर तुम अमृत-स्थिति 


श्र त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


एतत्तेउभिहित स्व॑ मुनिपुत्र नमो5्स्तु ते॥ ९८॥ 
व्रजाम्यह॑ त्वया चेतन्न विज्ञातं सकृच्छूतेः । 
वोधयमिष्यति त्वामेष राजा वुद्धिमतां बरः॥ ९९ ॥ 
प्रच्छ भूयः संशय ते सर्व छेत्स्यति वे नृपः। 
इत्युक्तत्रा पूजिता राज्ञा प्रणता च सभासदेः॥ १०० ॥ 
वातनुन्नाभ्रलेखेव क्षणादन्तद्धिमाययी । 
एतत्तेडमिहित॑ राम वेदनप्रक्रियात्मनः/ ॥ १०१॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
पत्चदशो5ध्ध्याय: | 
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मल मल दर मलनदशद मिशक श नमक शिशिमशिशिशिशीय आकर मद कक करत 
मत कर लोगे | यह मैंने तुमसे सारा रहस्य कह दिया। मुनिपुत्र ! 
तुम्हें नमस्कार है।॥ ६८॥ 

अब में जाती हूँ। एक वार सुन लेनेसे ही तुम इसे जान नहीं 
सकोगे। ये बुद्धिमानोंमें श्रेन्‍्ठ महाराज जनक तुम्हें इसका बोध 
करायेंगे | तुम इनसे पुनः प्रश्न करना | महाराज तुम्दारे सब संशयोंका 
छेदन कर देंग? ॥ ६६-१०० पू० | 

ऐसा कहकर वह उठी। राज़ाने उसका पूजन किया तथा अन्य 
सभासदोंने प्रणाम | फिर वह वायुसे बिचलित हुई मेघमालाके समान 
एक क्षणमें ही अन्तघोन हो गयी | परशुराम ! मेने तुम्हें यह आत्माका 
ज्ञान होनेकी प्रक्रिया सुना दी !] १०० उ०-१०१॥ 


पद्चरश अध्याय समाप्त | 


पोडशो>ध्याय: 


श्रुत्वेतद्भागंबों रामः प्राप्प विस्मयमान्तरे । 
भूयः पग्रच्छा5त्रिसनुमवितृप्तः कथाश्रुतेः ॥ १॥ 
भगवज्ञद्भधुत॑ ब्येतच्छूत॑ बृत्त पुरातनम्‌ । 

भूयः पग्रच्छ राजानमष्टावक्रो महामुनिः॥ २॥ 
यद्राजा प्रत्युवाचनं तच्च मे वद सवशः 
अहोउद्भुत॑ समाख्यानं न क्चिच्च मया श्रतम ॥ ३ ॥ 
विज्ञानवृत्तसवेस्थ॑ दयया वद में गुरो ! 
इस्येवमनुयुक्तो5थ दचात्रेयो महामुनिः ॥ ४ ॥ 
भागवाय समाचझ्यों कथां परमपावनीम । 
श्रुणु भागंव यत्‌ प्रोक्त जनकेन महात्मना॥ ५॥ 
निर्गतायां तु तापस्थामष्टावक्रों मुने! सुतः। 


षोडश अध्याय ॥| १६॥ 
जनक ओर अटष्टावक्रकरा संवाद 

भ्रगुनन्दन परशुरामजीको यह सब सुन मन ही मन बड़ा आश्रय 
हुआ । कथाश्रवणसे अभी उनकी तृत्ति नहीं हुई थी; अतः उन्होंने 
अत्रिनन्दन भगवान्‌ दत्तसे पुनः प्रश्न किया ॥ १॥ 

“भगवन्‌ ! यह तो बड़ा ही अद्भुत पुरातन इतिहास सुना । अब 
आप दयापूरबेक सांगोपांग बह प्रसंग सुनाइये कि महामुनि अष्टा- 
बक्रने राजासे फिर क्‍या प्रश्न किया और राजाने उनसे क्‍या कहा । 
अहो ! यह आख्यान तो बड़ा ही विचित्र है, ऐसा तो मे कहीं 
नहीं सुना |! २-३ ॥ 

गुरुदेव ! यह प्रसंग विज्ञानवातौका सारभूत हे | दया करके झुझे 
यह सुनाइय |?” इस प्रकार प्रश्न किय जानपर महामानल दत्ताद्रयन 
परशुरामको परम पवित्र कथा सुनाना आरम्भ क्रिया-- श्ृसुनन्दन ! 
महात्मा जनकने जो कुछ सुनाया बढ सुनो ॥ ४-५ | 

तपस्विनीके चले जानेपर मु्िपुत्र शश्यवक्त अनेकां ब्राह्मद्रोका 


२२४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
संबतो बहुमिविग्रेः समेत्व नृपपुञ्जनचम ॥ ६॥ 
पप्रच्छ यत्तु तापस्या सद्धिष्योक्त महार्थकम्‌। 
तदुच्यमानन्तु मया सम्यक शुणु समाहितः ॥ ७॥ 
राजन्‌ विदेहाधिष्ते तापस्योक्त तु यत्तया। 
तद॒ह॑ ना5विदं॑ सम्यक्‌ सल्धेपोक्तत्वहेतुतः ॥ ८ ॥ 
कथं विद्यामदेय॑ तत्‌ समाचछ्ष्व दयानिधे । 
एवं जनक अप्ठृष्ट: आह त॑ विस्मयज्रित्र ॥ ९॥ 
मुनिपुत्र शूणु वचो मया यत्‌ प्रोच्यते5्घुना । 
नाउवेयं सवेथा तद्धि वेचश्ापि न सबेथा॥ १०॥ 
अवेधं चेत्‌ सवेभेव तद्‌ गुरुः कि यदेहद | 
गुरुरावेदयेत्तच्ममत आदो गुरु श्रयेत ॥ ११॥ 
एतद्वेदनमत्यन्त सुलभ॑ दुःशक च हि। 
यः परावृत्तदष्टिः स्थात्तस्य तत्‌ सुलभं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
साथ ले नृपश्रेष्ठ जनकके पास आये और तपरिवनीले झो परम पुरुणव 
सम्बन्धी प्रसंग संक्तेमसे कहा था उसीके बिषयमें प्रश्त किया। 


वद्दी बात में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम एकाप्रचित्त होकर सावधानीसे 
श्रवण करो ॥| ६-७ ॥ 

[ परशुरामने पूछा--] “विदेदशज महाराज जनक ! उस तपस्वि- 
नीने जो कुछ कहा था वह बहुत संक्षिप्त द्ोनेंके कारण में उसे अच्छी 
तरह समक नहीं सका | दयानिघे ! यह बात सममाकर कहिये कि में 
बस अज्लिय तत्त्वको केसे जान सकता हूँ १” इस श्रकार पूछे जानेपर 
जनकने कुछ तिस्मित होकर कहा--॥ ८-६ ॥ 

“मुनिपुत्र ! अब में जो बात कहता हूँ सुनो | बद पद न तो सदेथा 
अज्ञेय है और न सभी प्रकार ज्लेय ही है ॥ १० ॥ 

यदि वह स्वथा अज्ञेय ही होता तो बताओ गुरुदेव क्या बतलाते | 

पल तत्त्व दा ज्ञानतो गुरुदेव ही कराते हैं, इसलिये सबसे पहले 
डनकी शरणमें जाना चाहिये ॥ ११॥ 

उतर पद्‌को जानना अत्यन्त सरल भी है और कठिन भी | जिसकी 
टष्टि लोट गयी है|[ अर्थात्‌ बाह्य विषयोंसे षिमुख धोकर अम्तमुख दो 


पोडशो5ध्यायः | श्रछ्‌ 


यः पराग्दश्टरिवास्ते तस्थ तज्चातिदुलभम । 
अनिरुष्य॑ केवल. तदवेद्यमपि सवा ॥ १३॥ 
कथश्विदन्यरूपेण.. निरूप्य॑ वेद्रमप्युत । 
यद्यद्‌ दृश्य पश्यसीह तेन तद्देय्मनुच्यते ॥ १४७ ॥ 
यत्तेज्वभासते. किश्वित्‌ तह्िभावय सद्धिया। 
भानशक्तिभोस्यदहीना. स्वभानसमाश्रया ॥ १५॥ 
सेव तत्तत्वमित्येवः विजानीहि घने! सुत। 
वेद्यमेव न वित्तिः स्यात्‌ स्वत्तो यन्न प्रकाशते॥ १६ ॥ 
वित्तिरन्या यया वेद्यं बेचते न स्वतः कचित । 
वेद्यं विभिन्‍नरूपं वे वित्त्येवः वेचते खहु ॥ १७॥ 
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तत्तद्रू पविभेदेन वित्तिनों. भिद्यते कचित्‌ । 


गयी है ] उसके लिये वह सरल द्वे। और जो बहिमुख दृष्टिवाला ही 
है उसके लिये उसका ज्ञान अत्यन्त कठिन है ॥ १२-१३ पू० ॥ 

वास्तवमें तो वह पद एकदम अनिरवेचनीय और सबेथा अज्ञेय भी 
है। तथापि किसी प्रकार अन्य रूपसे उसका“निरूपण भी किया जाता 
है ओर उसे जान भी सकते हैं ॥ १३ उ०-१४ पू० ॥ 

तुम यहाँ जो-जो दृश्य देखते हो उस घट-पटादि दृश्यमें ज्ञान 
सामान्यरूपसे वह तत्त्व ही ज्ञेय कहा जाता है | तुम्हें जो कुछ भासता 
है उसपर शुद्ध बुद्धिसे विचार करो । जो भास्यपदाथंसे रहित भान- 
शक्ति है बही तो सम्पूर्ण भानकी आश्रय है !'। १४ उ०--१५॥ 

मुनिपुत्र ! वही बह परमतस्त्व है--ऐसा तुम जानो | जो श्लेय पदाथ हे 
वही ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित नहीं होता ॥९६॥ 

ज्ञान, जिससे कि शञ्ञेय जाना जाता है ज्लेयसे भिन्न हे। शझ्ेय 
स्वतः कभी नहीं जाना जाता । वह भिन्न-भिन्न रूपोंवाला होता हे 
ओर निश्चय ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता द्वे ॥ १७॥ 

ज्ञेय पदार्थोंके रूपभेदोंसे ज्ञानमें कभी. भेद नहीं द्योता | 


१, दृश्यरूपसे जो घट-पट भादिके ज्ञान होते हैं उन घटज्ञान-पटज्ञांन जादिमें 
घट-पटादि तो ज्षेय हैं और उन सबमें अनुस्यूत जो ज्ञानसामान्य है वह वास्तवर्मे 
परमतस्व छ्ली दे । इसीका शअतिने 'प्रतिशोधविदित मतम्र! कद्दकर निरूपण 
किया है। 


२२६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


भेदो हि वेद्यपमः स्पान्न वित्ति संस्एशेत्‌ क्चित्‌॥ १८ ॥ 
यत आकारभेदों हि वेद्यपक्षे विभासते । 
पश्य वेध प्रथक्कृत्य॑ बुद्धाकारविवर्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 
बिम्बानुकृतिरादशों यद्वत्तददियं चितिः। 
दरश्यकारधतेनोनारूपतां प्रतिदय्यी ॥ २० ॥ 
एवं वित्तिरियं वेद्या वेद्व्यावृत्तरुपतः | 
न तु स्वभावतों वेद्या सा वित्तित्रिश्वसंत्रया ॥ २१ ॥ 
यत एतद्देदितुः स्याद्ृ्पं तस्मान्न वेद्ते । 
विश्वृशा5ष्टावक्र रूप निजमेवंबिधं स्फुटम ॥ २२ ॥ 
न त्वं शरीर प्राणो वा मनो वा5प्यस्थिरवतः । 
शरीर॑ धातुनिकरं तत्ते रूपँ कथ्थ भवेत्‌ ॥ २३॥ 
तचा5न्यविषयाभासे._ त्वहंधियमतित्रजेत्‌ू । 


भेद तो ज्ञेय-पदार्थोका ही धर्म है, बह ज्ञानको कभी स्पश नहीं 
करता ॥ १८ ॥|॥। 

क्योंकि आकारका भेद ज्ञेयपदार्थोमें ही भासता है । अतः तुम 
ज्ञेयवगंको अलग करके शुद्ध बुद्धिके ढारा आकारशून्य ज्ञानका साक्षा- 
त्कार कर लो ॥ १६ ॥ 

जिस प्रकार द्पेंण बिम्बके आकारको [ प्रतिविम्बरूपसे ] स्वीकार 
कर लेता है, उसी प्रकार यह शुद्ध चेतन दृश्यके आकारोंको स्त्रीकार 
करके अनेक रूपताको प्राप्त हो जाता है || २० ॥ 

इस प्रकार ज्ञेयपदार्थोके निषेधपूर्वक इस चेतनतत्त्वको जाना जा 
सकता है। सम्पूर्ण ज़गतूका आधारभूत वह्‌ चेतन स्वभावसे ज्ञेय 
नहीं है ॥ २१॥ 
े क्योंकि यह चेतन ज्ञाताका स्वरूप है इसलिये यह ज्ञानका 
विषय नहीं होता। अष्टावक्र ! तुम अपने ऐसे स्वरूपका स्पष्टतया 
विचार करो ॥| २२ ॥ 

तुम न शरीर हो, नप्नाण हो और न मन ही हो, क्योंकि ये सब 
अस्थिर हैं। शरीर तो बात-पित्त आदि धातुओंका समूह है । बह 
तुम्हारा स्वरूप केसे हो सकता है १ ॥ २३ ॥ 

इसके सिवा जब अन्य विषयोंका भास होता है तब देहमें अहं- 


षोडशोडध्यांयः । र्श्क 


एवं प्राणो मनो5ुपि स्यादहंबुद्धिग्यतिक्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
अहंबुद्धि न व्यतीत्य तिष्टत्येषा परा चितिः । 
तस्माचितिः स्ेवेत्री त्वमष्टाक्त तच्तः॥ २५॥ 
पच्य प्रत्यावृत्तचक्षु! स्वात्मानं केवल चितिम्न । 
आदेशकाल एवं स्व पथ्यन्त्युत्तमबुद्यः/ ॥ २६ ॥ 


बुद्धि नहीं रहती | इसी प्रकार अहंबुद्धिसे शून्य होनेके कारण प्राण 
ओर सन भी आत्मा नहीं हैं. ॥ २७ ॥ 


यह परा चिति किसी भी समय अहंबुद्धिको त्यागकर नहीं रहती । 
इसलिये यह सभीको जाननेवाली हे । अष्टाबक्र ! तुम दृष्टिफो अन्तमुंख 
करके तत्त्वतः अपनेको शुद्ध चितिरूप ही देखो। जो उत्तम बुद्धिवाले 
जिज्ञासु होते हैँ वे तो उपदेशके समय ही अपने स्वरूपको लख लेते 
हैं ॥ २४-२६ ॥ 


१. आस्मा सदा अहं ( में ) रूपसे स्फुरित होता है। शरीरादिके साथ ऐसी 
बाद नहीं है। जब घटादि अन्य पदार्थ भासते हैं तो शरीरादि जहंरूपसे स्फुरित 
नहीं होते। यदि उस समय भी वे अहंरूपसे भासते तो उनके ज्ञानफारूमें इमें 
ऐसा ज्ञान भी होता कि मैं गोरा-कालछा या लंबा हूँ । परन्तु ठीक उस समय ऐसा 
कोई स्फुरण नहीं ्ोता। इसे और स्पष्ट समझनेके लिये यह देखना चाहिये कि 
जसे रूपकी प्रतीतिके समय नेश्रोका और शबब्दकों प्रतीतिके समय फार्नोका भनु 
सनन्‍्धान नहीं होता इसी प्रकार घटादिका भान होते समय देदादिका अनुसन्घाने 
नहीं होता । 


अथवा इसका ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि जब इन देहादिका जन्‍्य जर्थाद 
इश्यरूपसे भास द्वोता है तब ये "में? रूपसे नहीं भासते भपि तु 'मेरे! रूपसे भासते 
हैं ।॥ अतः अहंबुद्धिसे रहित होनेके कारण ये भात्मा नहीं हैं । 


२. यहाँ यद्द शंका द्वो सकती दे कि सुषुप्ति और समाधिके समय सो चेतनमें अहंजुद्धि 
नहीं देखी जाती । इसका उत्तर यह है कि भहंदुद्धि सविकष्प और निर्विकलप रूपसे 
दो प्रकारकी है। जाग्रव और स्वष्नमें भेदका भान द्वोनेके कारण वह सविकर्प रहती 
है तथा सुषुप्ति और समाधिके समय भेदका भान न दोनेसे निर्दिकरप । यदि उस 
समय भी सविकत्प भहंस्फूर्त्ति होती तो त्रिपुटीका रूय नहीं हो सकता था। शास्ों 
में उसे 'पूर्णाइंता! कहा है। यवि उन अवस्थाओर्मे झहन्ताका सवंधा अभाव हो 
जाता ठो "मैं सुखसे सोया' 'मैं समाधिस्थ रहा” हस प्रफार अहम्ताड़े उस्लेखपूर्वंक 
स्मृति नहीं हो सकती थी। अतः उन अवस्थाओमे भी अहन्ता रद्दती ही है। 


श्श्८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


चक्षुनेंतदोलके ते. मनश्रक्षुरुदाहतम्‌ । 

येन पश्यसि स्पप्नेपु तच्चक्षुम्नुब्यमुच्यते ॥ २७॥ 
तस्य प्रत्यावृत्तिरपि प्रोच्यते शरृणु भूसर। 
अप्रत्यावृत्तचक्षुत नेव पद्यति किश्वन ॥ २८ ॥ 
दिचक्षुअ्क्षुपा किश्वित्तदन्येभ्यो. हशेपतः । 
प्रत्यावत्यप दृढ॑ तस्मिल्नेव संयोजयेद्यदि ॥ २९ ॥ 
तदा तद्स्‍धासते स्पष्ट नान्‍्यदा तु कंदाचन । 
अन्यदा तु पुरोबत्ति न स्पष्ट भासते क्चित्‌ )। ३० ॥ 
आभातकरपसेव स्थादप्रत्वावृत्तचक्षुपा । 

एवं श्रोत्रत्वगादीनां भूदेवाब्वेहि संस्थितिय॥ ३१३ 
मनसा5प्येवमेच स्वात्‌ सुखदुःखाध्वभासनम्‌ । 
अग्रत्यावृत्तमननसा.. किस्विदेदितूमहति ॥ ३२॥ 
यहाँ दृष्टि' इन नेत्रगोलकोंको नहीं अपितु मानस-नेत्रोंके लिये 


कहा गया है । जिसके द्वारा जीव स्वप्नोंमें देखता हे वही नेत्र मुख्य 
कहा जाता हे ॥ २७ | 


उस मानस-नेत्रकों उलटना अथौत्‌ अन्तमुंख करना क्या है-यह 
भी बतलाया जाता है; क्योंकि उसे अन्तमुंख किये बिना फोई कुछ 
भी नहीं देख सकता ॥ रे८ ॥ 


जो पुरुष नेत्रद्वारा कुछ देखना चाहता है. वह दृष्टिको अन्य सब 
ओरसे हटाकर यदि उस दर्शनीय बस्तुमें लगा देता हे तो वह उसे 
स्पष्टतया भासने लगती है, अन्यथा नहीं। ऐसा न होनेपर तो कभी- 
कभी सामने रखी वस्तु भी स्पष्टतया नहीं भासती ॥ २६-३० ॥ 

जो नेत्र सब ओरसे हटाये हुए नहीं होते उनसे तो बस्तु न देखी 
हुई-सी ही रहती हे । विश्रदेव ! ऐसी ही बात श्रोत्र-त्वक्‌ आदि अन्य 
इन्द्रियोंके विषयमें भी जाननी चाहिये ॥ ३१॥ 

मनके द्वारा सुख-दुःखके भानमें भी ऐसा ही निश्चय है। जो 
मन अन्य विषयोंकी ओरसे हटा हुआ नहीं ढे. उससे पुरुष क्या जान 
सकता हे ?॥ ३२॥ 


घोडशोध्ध्यायः । र्र६ 


तस्मात्तदेकपरता प्रत्यावृत्तिथ चक्षुपः । 
प्रत्यावृत्तं मनः शुद्ध निजरूपावभासकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


३ 


अन्र ते सम्प्रवक्ष्यामि श्रणु तन्नियता5न्तरः | 
अगोचरश्रेदात्माइसो मनसा गोचरोडपि च॥ ३४ ॥ 
अत्र मुद्यन्ति वहवः श्र॒त्यागमविवेचकाः । 
मनोगोचरता बाह्ये द्विप्रकाराण संस्थिता ॥ ३५१ 
आद्याउन्येम्यः परावत्तिः परा तत्परता भवेत्‌ । 
अन्येय्यस्तु परावृत्तिमात्रडपि मनस।ः सति ॥ ३६ ॥ 


न किश्विद्धासयेदस्तु तटस्थाब्वसरेषपु तत्‌। 
तस्मात्तत्परता5्प्यत्र व्यापारां मानस; पर;॥ ३७ ॥ 


एवं व्यावृत्तभावानां व्यापारदयभासनम्‌ । 
अव्यावृत्ता चितियस्मात्तस्मान्नात्र तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्येभ्यस्तु  परावृत्तिमात्रेणवाब्वभासयेत्‌ । 
यथा पुरःस्थिताद्श॑ किश्विहशनददेतवे ॥ ३९॥ 


अतः एकमात्र अपने लक्ष्यपर दृष्टे रखना ही नेत्रकी अन्तमुंखता 
है। अन्तमुंख झुद्ध चित्त ही अपने वास्तविक स्वरूपका साक्षात्कार 
करानेवाला है ॥ ३३ ॥ 

अब में तुमसे जो बात कहता हूँ वह संयतचित्त होकर सुनो | 
यह आत्मा मनका अविषय भी हे और उसका विषय भी ॥ ३४ ॥ 

अनेकों वेद-शाखोंकी आलोचना करनेवाले भी इस विषयमें मोह- 
ग्रस्त ही रहते हैं । वाह्य पदार्थमें मनकी बिपयता दो प्रकारसे हैं ॥३५॥ 

प्रथम तो अन्य बिपयोंसे मनको मोड़ना और दूसरे उसे अपने 
लद्यम जोड़ देना। मनके अन्य पदार्थासे केवल हट जानेपर भी 
तटस्थ अवस्थाओंमें काई वस्तु नहीं भासती | अत: इसके लिये मनका 
अपने विपसमें जुड़ना-यह दूसरा व्यापार भी आवश्यक दे ॥ ३६-३७ ॥ 

इस प्रकार ज्ञा परिच्छिन्न पदाथ हैँ उनका भान तो उक्त दोनों 
व्यापारंंस होता हे । किन्तु चिति तो अपरिच्छिन्ना हें, इसलिये इसके 
अनुभवके लिय्रे ऐसा नियम नहीं हूँ ॥ ३८ ॥ 

यह तो अन्य पदार्थोसे चित्तके हट जानेपर ही भासित हो जाती 
हे। जिस प्रकार सामने रखे द्पणमें यदि कोई पदाथे देखना हो तो 


२३० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अन्येम्यस्तु परावृत्तिराभिमुख्यश्च॒तस्य वें । 
अपेक्ष्प्ते दर्षणस्य प्रतिबिम्बदिदश्लुणा ॥ ४०॥ 
गगन दपणे द्रष्डुं यदा समभिवाब्छति। 
तदाघन्येन्यः परावृत्तिमात्रेण हि कृता्थता ॥ ४१॥ 
गगन सबेतो व्याप्त द्पणे सबवेदा स्थितम्‌ । 
अव्यावृत्त किन्तु चाड्न्येरभ्रिच्छन्‍्न॑ न भासते ॥ ४२ ॥ 
सवोश्रय॑ सर्वेगतमपि. तेहछादित॑ यतः । 
अतस्तेम्यः पराजृत्तिमात्रेणव॑. विभासते ॥ ४३ ॥ 
एवं चितिः सवेगता सर्वोश्रयतया स्थिता । 
स्वेकाले समापू्णा मनसि व्योमवरद्‌ द्विज॥ ४४ ॥ 
तस्मादन्यपराबृत्तिमात्रं मनस  इष्यते । 
पव्य विग्न चितिः कुत्र क॒दा नास्त्यवभासिनी ॥ ४५ ॥ 


उसका प्रतिविम्ब देखनेकी इच्छावाले पुरुषको अन्य पदार्थोंसे दषणको 
हटाने और उस पदार्थके सामने लानेकी आवश्यकता होगी॥ ३६-४०॥ 

पर यदि दर्पणमें आकाशको देखनेकी द्वी इच्छा हो तो अन्य 
पदार्थोंसे दपणको हटा लेनेसे ही अपना काम बन जायगा ॥ ४१॥ 

क्योंकि सत्र व्याप्त आकाश दर्षणमें भी सव्वेदा विद्यमान है| 
किन्तु दूसरे पदार्थासे बिना हटाये उनसे आच्छादित रहनेके कारण वह 
भासता नहीं है ॥ ४२॥ 

वह सबका आश्रय और सबंगत होनेपर भी क्योंकि उन पदा्थोसे 
ह/ लेने कर 
ढका रहता दे, इस लिये उनकी ओरसे हटा लेने मात्रसे ही भासने 
लगता हे ॥ ४३ ॥ 

इसी प्रकार चिति भी सर्वव्यापिका है और सबकी आश्रयरूपसे 
स्थित हे । त्रह्मन्‌! वह आकाशके समान सभी समय मनमें भर- 
पूर हे ॥ ४४ ॥ 

री इसलिये अपने साक्षात्कारके लिये उसे केवल मनको अन्य पदार्थोसे 

जड़ लेनेकी ही अपेक्षा हे । विप्रवर ! विचार तो करो कि सर्वेप्रकाशिनी 
चिति कब और कह्दों नद्ीं दे ॥ ४५॥ 


पोडशो5ध्यायः । २३१ 


यदा यत्र च सा नास्ति न यदा नापि यत्र च। 

तस्मादिदात्मावभासे मनसोज्न्यपराइतिः ॥ ४६ ॥ 

केवलाःपेक्षिता नंवाभिमुर्यं॑ नूतनं कचित। 

आभिमु झ्याभावहेता रेवाडब्रे चत्वमिष्यते ॥ ४७ ॥ 

अतएणव शुद्धमनोवेद्यं तत्तच्तमुच्यते । 

अन्येभ्यस्तु परावृत्तिरेव शुद्धि मानसी ॥ ४८॥ 

एतदेव परं॑ तचज्ञाने. साधनमुच्यते । 

यावन्न हि मनः शुद्ध तावज्ज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

शुद्धे मनसि वे ज्ञानं कं वा न भवेद्‌ भ्रवम्‌। 

उपक्षीणं॑ सबमत्र साधन तस्यथ शोधने ॥ ५० ॥ 

65 कि * कक दिकमे 

कम वोपासन वाडपि वेराग्यादिकमेव वा। 

मनसः शोधने एवं विनियुक्त न चा5न्यथा ॥ ५१ ॥ 

तस्माच्छुद्धेन मनसा भासते तत्‌ पर वषुः। 

कर ७ ७ २ 

इति राज्ञेरितं श्रुवा ल्वष्टावक्रः पुनजंगो॥ ५२॥ 
वह जब ओर जहाँ नहों हे तब वे 'जबः और “जहाँ” भी घिद्ध 
नहीं हो सकते । अतः चेतन आत्माका भान होनेके लिये केवल अन्य 
( अनात्म ) पदार्थोंके निपेधकी ही अपेक्षा है, किसी नवीन बस्तुको 
सामने लानेकी नहीं ॥ ४६-४७ पू० ॥ 

किसी वस्तुकी अभिमुखता न होनेके कारण ही उस परमतत्त्वको 
अज्ञेय कहा जाता है । इसीसे बह तत्त्व रुद्धनब्चित्तद्वारा ज्ञेय कहा 
यया है । मनका अन्य वस्तुओंसे बिमुख हो जाना ही मनकी शुद्धि 
है ओर यही तत्त्तज्ञानीौी सबसे प्रधान साधन कही गयी 
है ॥ ४७५ उ०-४६ पू० ॥ 

जबतक मन शुद्ध न हो तबतक ज्ञान केसे हो सकता है । और 
यदि मन टुद्ध है तो निश्चय ज्ञान क्‍यों नहीं होगा १ इध मनकी 
शुद्धिमें ही अन्य सम्पूण साधनोंकी समाप्ति हो जाती हैँ ॥| 8६ उ०-५० ॥ 

कर्म, उपासना तथा वेराग्य आदिक्ा भी उपयोग मनको शुद्ध 
करनेमें ही है, किसी अन्य प्रयोजनमें नहीं ॥ ५१॥ 

अतः बह परमात्मा शुद्ध चित्तसे द्वी भासता ह।” राज़ाका यह 
प्रवचन सुनकर अष्टावक्रने पुनः प्रश्न किया-- ४२ ॥ 


शहर त्रिपुरारहस्वे ज्ञानखण्डे 


राज॑स्त्वयोक्तमन्येस्यः परावृत्तिहँ मानसी । 
केवला चेत्‌ सा परा चिन्मनस। ग्रविभासते ॥ ५३ ॥ 


तत्‌ सुषुप्तो विभासेत परावत्त मनस्तदा। 
तत्र कि साधनेरन्येंः स॒प्तिमात्रात कृतार्थता ॥ ५४ ॥ 
इति पयनुयुक्तोष्य विश्रेणोवाच भूपतिः । 
समाहितः शृणु ब्रह्मनन्‌ समाधान वदामि ते॥ ५५॥ 
सत्यं सुषुप्तों मनसः परावत्तिस्तु सर्वथा। 
लीन मनस्त्वश्वाप्यस्य कर्थ तामवंभासयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
कजलेन समालिप्त दर्पणे गगनं न हि। 
अन्येभ्यस्तु परावत्तिमात्रेंग भासते कचित्‌ ॥ ५७॥ 


“राजन्‌ ! आपने कहा कि यदि मनकी अन्य पदार्थोंसे केवल 
विमुखता हो जाय तो उस शुद्ध मनसे परम चेतनका भान हो 
जाता है ॥ ५३ ॥ 

तब तो सुघुप्तिमं उसका भान होना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थामें 
मंन विषयोंसे विमुख रहता ही है। फिर अन्य साधनोंकी क्‍या अपेक्षा 
हैं; काम तो सुषुप्तिमात्रसे ही बन जायगा”? ॥ ४४ ॥ 

. अष्टावक मुनिके इस प्रकार शंका करनेपर राजा जनक बोले, 
“ब्रद्यान्‌ ! में आपकी शंकाका समाधान करता हूँ, आप एकाम्रचित्त 
होकर सुनें ॥ ५४ ॥ 

यह तो ठोक है कि सुघुप्तिमें मनकी विषरयोंसे पूर्ण बिमुखता हो 
जाती है, किन्तु उस समय उसकी मनःस्वरूपता' भी तो लीन हो 
जाती हूं, फिर वह उसे किप्त प्रकार भासित करेगा ॥ ४६ ॥ 


८ यु न बिक ८5 
यदि दृपंणपर काजल पोत दिया जाय तो अन्य प्रतिबिम्बोंकी निवृत्ति 
हो जानेपर भी उससे आकाशका भान कभी नहीं हो सकता ॥ ४७ ॥ 


३. मन पाँचों भूतोंके सात्तविक अंशका परिणाम है। इसी लिये उससे विषयोंका 
कान होता है, क्योंकि ज्ञान सत्वगुणका ही धम है। सुषुप्तिमं तमोगुणके द्वारा यह 
सास्बिक अंश ढक जाता है। अतः जिस भरकार अन्धकारसे आच्छादित दुर्षणर्मे कोई 
प्रतिविम्ब नहीं भासता उसी प्रकार सुषुप्तिमें तमोगुणसे आच्छादित मनमें न तो 
विषय ही भासते हैं और न शुद्ध चेतन ही। 


पोडशोध्ध्याय: |. २३३ 
एवं विलिप्ते मनसि निद्रयाउन्यपराचंतेः । 


अयोग्यत्वादेव मनो भासयेन्न चिर्ति कचित्‌ ॥ ५८ ॥ 
अन्यथा लोशकुड्यादेरपि भायात्‌ कुतो न सा। 
तस्माद्योग्येन मनसा शुद्धेन भासते हि सा॥ ५९० ॥ 
अतः सद्योजातशिशोभासते न हि किश्वन । 
अथाउपि श्रृणु वक्ष्यामि मपीलिप्ते हि दर्पणे ॥ ६० ॥ 
अलक्षितं चाडपि मषीग्रतिविम्बनमस्ति वे। 
संइलेषान्न विलक्ष्येत स्वभावस्थाध्नपोहनात्‌ ॥ ६१॥ 
तथा मसनः सुपप्तिस्थं संझ्िष्ट निद्रयव हि। 
अतोड्न्येम्यः परावत्तेरभावाद्धासयेत्न तामू ॥ ६२ ॥ 
अतो निद्रास्मृतिरपि. व्युत्यितस्य हि. सम्भवेत्‌ । 
मृढताउपि च या तस्‍यां दशायामनुभूयते ॥ ६३ ॥ 


इसी प्रकार मनपर निद्राका लेप चढ़ जानेपर अन्य विषयोंसे 
विमुखता हो जानेपर भी, प्रकाशनकी योग्यता न रहनेके कारण बह 
चितिको कभी भासित नहीं कर सकता ॥ ४८ ॥ 

यदि ऐसा न होता तो ढेले ओर भीत आदिको भी चितिका भान 
क्यों नदीं हो जाता ? अतः योग्य और शुद्ध मनके द्वारा ही उसका 
भान होता है ॥ ४६ | 

इसीसे तत्काल उत्पन्न हुए शिशुको भी कुछ नहीं भासता | तथापि 
एक बात कहता हूं, सुनो, काजल पुते हुए. दपणमें भी काजलका प्रति- 
बिम्ब तो रहता ही है, भले ही वह दिखायी न दे, क्योंकि जो जिसका 
स्वभाव होता है उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती । हाँ, काजलके संसग के 
कारण बह दीख नहीं पड़ता ॥*६०-६९ || 

इसी प्रकार सुप॒वावस्थामें मन निद्रासे ही संश्लिप्ट रददता है| 
[ इसलिये अलक्षितरूपसे उससे निद्राका प्रतिबिम्ब तो पड़ता ही हे | ] 
अतः निद्रारूप अन्य त्रिपयस विमुखता न हानके कारण वह उस 
चितिकों भासित नहीं कर सकता ॥ ६२ ॥ 

इसीसे जगे हुए व्यक्तिको निद्राकी स्थृति होती हेँं। तथा उस 
अवस्थामें जिसका अनुभव होता हे उस मूढता (अज्ञान ) का भी 
स्मरण होता है ॥ ६३ ॥ 


२३४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तत्ते सम्यक ग्रवक्ष्यामि शुणु सम्यक समाहितः 

मनसस्तु द्विधाध्वस्था प्रकाशामशंभेदतः ॥ ६४ ॥ 
बहिरथेंषु विश्रान्तियों ग्रकाश/ स उच्यते । 
यस्तद्विचारः स्रस्मिन वे स विमश उदाहतः ॥ ६५ ॥ 
प्रकाशों निर्विकल्पः स्याद्वस्तूनामविभेदतः 
विमशेः शब्दसम्भेदाद्िभेदात्‌ सविकल्पकः ॥ ६5 ॥ 
अयमेबंबिध इति -चशब्दसम्भेदवजितः 
वस्तुदशनरूपोडसों.. प्रकाशों निर्विकस्‍्षकः ॥ ६७9 ॥ 
अयमेबंबिध इति वस्तुदशशनमूलकः । 
शब्दसम्भिन्नरूपोज्सोी विचारात्माववभासनः ॥ ६८ ॥ 
आन्तरोडभिनवोडन्यो वा विमछे इति कीत्तितः । 


की ली वतन त 


अब में तुमसे स्पष्टतया कहता हूँ, खूब सावधान होकर सुनो | 
मनका दो प्रकारकी अबस्थाएं होती हँ--( १ ) प्रकाशावस्था और 
(२) विमशोवस्था ।। ६४ ॥ 

मनका बाह्य विषयोंकी आओरसे शान्त ( संकजूपहीन ) हो जाना 
प्रकाशावस्था हैँ और उनका अपनेमें संकल्प होना विमश कहा 
गया हू ॥ ६५॥। 

प्रकाश अवस्था निविकल्प होती है, क्योंकि उस समय वस्तुओंका 
भेद नहां रहता । ओर वस्तुआंका भद हानके कारण शब्दोंका भी भेद 
रहनके कारण विमशोवस्था सविकर्प है ॥ ६६ | 

यह ऐसा है? इस प्रकारके शब्दभदसे रदित और वस्तुतत्त्वका 
दशन करानेबाली यह प्रकाशावस्था निर्विकल्प हाती है ॥ ६७ ॥ 

तथा बस्तुतत्त्वका दशन जिसके मूलमें रहता है. और 'यह ऐसा हू 
इस प्रकार शब्दभेदमय विचाररूपसे जा भासती है [ वह विमशावस्था 
सविकल्प होती है: | ॥ ६८ ॥ 

विमश आन्तर होता हूँ। [ अथात्‌ मनपर जो बाह्मपदार्थाका 
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१. क्योंकि प्रत्येक पदाथकी प्रतीतिके मूलमें उसके अधिष्टानरूपसे पर- 
माथतत्वका रफुरण होता हैं; जेसे दर्पणके ज्ञानके विना प्रतिविग्बका ज्ञान नहीं हो 
सकता उसी प्रकार सर्वाश्रयभूता चितिक स्फुरणके विना किसी भो बस्तुका ज्ञान 
नहीं हो सकता । 


पोडशोडध्यायः | २३४ 


तत्र योडमिनवा55भासः स ग्रोक्तोडनुभवात्मकः ॥ ६९ ॥ 
अन्यस्मृत्यनुसन्धानात्मकः संस्कारसम्भवः । 
एवं मनो द्विग्रकारशक्तियुक्तं सदा स्थितम्‌॥ ७० ॥ 
निद्रा प्रकाशरूपाब्सी सुपुप्तिथ्विसस्थिता । 
७ 
जागरामशेबहुला चेत्यमूढदशोच्यते ॥ ७१॥ 
प्रकाशनिबिडा यस्मात्‌ सुपुप्तिमुंढतात्मिका । 
अतएव हि दीपादेः ग्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७२॥ 
८८ 0८५९ /< (९ 
निश्चित मृढता सर्वेबिदद्धरपि सवंथा। 
प्रतिबिम्ब पड़ता है उसको आश्रय करके होता है| ] यह अभिनव और 
अन्य रूपसे दो प्रकारका हे। इनमें जो अधिनव आभास हे वह 
प्रत्यक्ष अनुभवरूप कहा गया है ॥ ६६ ॥ 
तथा अन्य जो स्मृति कहा जाता है, अनुसन्धानात्मक होता है | 
यह पहले अनुभव की हुई वस्तुओंके संस्कारोंसे होता है। इस प्रकार 
सदा इन दो प्रकारकी शक्तियोंसे युक्त रहता है ॥| ७५० ॥ 
यह मुपुप्ताबस्था प्रकाश अथॉन्‌ निर्तिकल्प ज्ञानरूप होती हैं तथा 
चिरकाल तक रहती है तथा जाग्रतू अवस्थामें विमश ( सबि- 
कल्प ज्ञान ) की अधिकता रहती है । इसलिये यह अमूढ अबस्था. 
कहलाती है ॥ ७१ ॥ 
क्योंकि सुपुत्तिमं घनीभूत प्रकाश ( निर्विकल्प 'ज्ञान ) रहता है 
इसलिय वह मृढतारूप ह। इसीसे प्रकाशकी प्रचुरता रहनेके कारण 
सभी ब्िद्वानोंन दीपक आदिकी सबंथा मूढता ही निश्चय की हू। 
| अथांत्‌ प्रकाशक होनेपर भी निर्विकल्पताके कारण उन्हें जड ही 
माना है ]॥ ७२-७शपू० ॥ 
$. सुपु्तिमें घनीभूत प्रकाश अर्थात्‌ निर्विकल्प ज्ञान रहता है-इसका तात्पर्य 
यह हैं कि उस समय विमश या सबिकल्प ज्ञान.बिलकुल नहीं रद्वता। इसलिये 
चद्द मृदतारूप अर्थात्‌ जड़ होती है । इसी कारण दीपक तथा घट-पटादि भी जड 
हढ। परन्तु शुद्ध चिति कल घनाभूत प्रकाश नहीं ह अपि तु स्फुरत्‌ प्रकाशरूप है । 
यह स्फुरदपता ही उसकी घचितिशक्ति हे। इसीकों आगमशाख्त्रेमिं स्पन्द्‌ या पूर्णा 
ता कद्दा हैं। इससे सम्पष्त होनेके कारण ही वह अपने सकल्पमात्रसे दर्पणम 
प्रतिबिस्वके समान अपने द्वी स्वरूपमें दृश्य प्रपन्न को आभासित कर देती है । 


२३६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


निद्रा प्रथमजा व्यक्त महाशून्यमिहोच्यते ॥ ७३ ॥ 
नास्ति सामान्यपदवी सुपुप्तिस्तत्प्रकाशनम््‌ । 
वस्तुदशनकालेडपि जाग्रत्येबंविधं मनः ॥ ७४ ॥ 
किन्वूत्तरक्षणोद्भूतविकल्पोघेस्तिरोहितम्‌ू। 
सुषप्नावव्यक्तशक्तिप्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७५ ॥ 
मनो विलीनमित्येब॑ विविश्वन्ति विवेचकाः । 
वस्तुदशनकालेडपि चेव॑ लीन॑ मनो भव्रेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
श्रणु ब्रह्मन्‌ रहस्य ते वक्ष्यामि स्वानुभूतितः 
यत्र सुद्यन्ति विद्वांसोड्प्यतिसक्ष्मविवेचकाः ॥ 3७ ॥ 
निर्विस्न्‍्समाधिथ्च सुपृप्तिवस्तुदशनम्‌.। 
त्रयमेतच्चेकविध॑ ग्रकाशनिविडत्वतः ॥ ७८ ॥0 


न 
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रूप्रके समय जो सबसे पहला स्वरूपका संकोच अवभाष्तित हुआ 
उसका नाम हू निद्रा। उसीको अव्यक्त या महाशूल्य भी कहा जाता 
है। बह 'नास्ति! ( कुछ नहीं ) इस प्रतीतिकी सामान्य भूमि है ओर 
सुपुश्तिसि उसको उपलब्धि होती हू | ७३ उ०-७४ पु० ॥ 

जाग्रतू अवस्था में बस्तुओंको देखनके समय भी मन ऐसा टदोता 
हू। किन्तु उसके पीछे दूसरे ही क्षणमें अनेकों विकल्पोंके प्रकट हो 
जानसे वह अबस्था लुप हो जाती हूँ ॥ ७४ उ०-७४५ पू० ॥। 

कन्तु सुपुप्तावस्था में अव्यक्तशांक्तकी घनीभूत निर्विकल्पताके कारण 
मन लीन रहता हँ--ऐसा विचारकोंका निणय हे। वास्तवमें तो वस्तुको 
द्खनक समय भो मन इसी प्रकार लीन रहता हू ॥ ७४५ उ०-७६॥ 

ब्रह्मन्‌ ! सुना, मे अपने अनुभवके आधार पर यह रहस्य बताता हूं । 
यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करनेवाले बिद्वान्‌ भी मूढ बन जाते दूँ ॥७७॥ 

निर्विकल्प समांवे, सुपुनि ओर वस्तुदशेन प्रकाशनिविडता ६ घनी- 
भूत दातवकल्पता ) को हांष्टिस ये तीनां एक-स ही हूं ॥ ७5 ॥ 


५. मनका स्वभाव दे कि वह अपने दृश्यके अनुरूप प्रतीत होता है। सुपुप्तिमें 
दृश्य अव्यक्त होनक कारण वद्द जव्यक्त जान पड़ता है ओर जाग्रतम च्श्य व्यक्त 


रहनेके कारण व्यक्त | परन्तु ज्ञाग्रतूमें भी जब वह एक विषयको छोड़कर दूसरे विषय 
पर जाता हे तो दोनेके सन्धिकरालम विपय-हीन रहनेके कारण अव्यक्त द्वी रहता 
है । यह काल बहुत अछप होता हे, इसलिये सामान्य छोग इसे ग्रहण नहीं 
कर पाते । 


पोडशोड्ध्याय: | २३७ 


विमशेभेदाड़्ेदो हि लक्ष्तते व्यावहारिक ६ 
तत्र हेतुमास्यभेदादित्येव. अविनिश्रयः ॥ ७९ ॥ 
समाधों केव्रलंचितिः सुप्तावव्यक्तमेव च । 
दशने मिन्नभासो हि भास्यमेद्र त्रिधा स्थितम्‌ ॥ ८० ॥ 
भास्थभेदेणपि भासस्तु केवल निर्विकल्पकः । 
अतः प्रकाशनितब्रिड इत्येब  संप्रचक्षते ॥ ८१ ॥ 
समाधिश्व॒ सुपुप्तिथ चिसकालभवत्वतः ! 
अनन्तरं स्पष्टटया सर्वेरषि विमश्यते || ८२॥ 
क्षणिकत्वाइशन तु स्पष्ट न हि विमृत्यते । 
एवं समाधि) सुप्रिथ् क्षणिका न विम्नद्यते ॥ ८३॥ 
सुपुप्तिः क्षणिका तद्बत्‌ समाधिरपि चिद्यते । 
सुपुप्तिलेक्ष्यत')। सक्ष्मचम्मिः परिचयात्‌ खलु ॥ ८४ ॥ 


किन्तु व्यावहारिक लोगोंको विमशेका भेद होनेके कारण इनमें 
भेद जान पड़ता हे। इसमें निश्चित बात यह हे कि इनका भेद्‌ 
भास्यके भेदके कारण हे [ स्वतः नहीं ]॥ ७६ ॥ 


समाधिमें केवल शुद्ध चिति रहती हे, सुषुप्तिमें अव्यक्त भी हे और 
बस्तुदशनमें विभिन्न अवभास रहते हैँ । इस प्रकार इन अवस्थाओंमें 
तीन प्रकारके भास्य हैं ।। ८० ॥ 


परन्तु भास्योंका भेद होनेपर भी भातत (दृष्टि ) तो केवल. निर्वि- 
कल्प ही रहता है । इसीसे उसे तीनों अवस्थाओंमें प्रकाशनिविड ही 
कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 

समाधि और सुधुप्ति दीधकालतक रहती हैं । इसलिये पीछे 
सभी लोग उनकी स्पष्ट अनुभूति स्वीकार करते हैँ ।। ८२ ॥ 

किन्तु पदार्थद्शन ( पदार्थदर्शनकी. सन्धियोंमें रहनेबाली निव्वि- 
कल्पता ) क्षणिक है; इसलिये उसका स्पष्ट परिचय नहीं होता। 
इसी प्रकार यदि समाधि और सुपुष्ति अवस्थाएँ भी क्षणिक होतीं तो 
उनका भी परिचय नहीं हो सकता था ॥ ८३ ॥ 

व्यवहारमें कभी क्षणिक सुपुप्ति और समाधि भी हो जाती हैं । 
किन्तु दीर्घ सुषुप्तिका परिचय रहनेके कारण सूच्ष्मदर्शी क्षणिक 


त्रिपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे 
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है | 


समाधिस्त्वपरिचयात्‌ सक्ष्मो न हि विम्ृश्यते । 
सर्वेपां प्राणिनां ब्रह्मनन्‌ व्यवहारदशास्वपि ॥ ८५॥ 
सक्ष्माः समाधयः सन्ति चाव्युत्पक््या विभान्ति नो । 
जाग्रत्यविमृशियों स्थात्‌ स समाधिरुदीरितः ॥ ८६ ॥ 
विमशांभावमात्रन्तु समाधिरमिधीयते. । 
सुप॒प्ती दशने चावि समाधित्वमतः स्थितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
किन्तु मुख्यसमाधित्वमनयोनें हि. विद्यते । 
भेदामशनसंस्कारगर्भितत्वान्न मुख्यता ॥ ८८॥ 
दर्शनं जाग्रति भवेदविमशेनरूपकम्‌ । 
तथापि ते प्रवक्ष्यामि खझुनिपुत्रादराच्छुणु ॥ <९ ॥ 
अव्यक्त यत्‌ प्रथम नास्तिसामान्यक हि तत्‌ । 
नास्तीत्येवः हि. तद्धभानमत्यन्ताभावरूपकम्‌ ॥ ९० ॥ 


सुपुप्तिकों तो पहचान लेते हं। पर समाधिका परिचय हे नहीं 
इसलिये वस्तुदशनके सम्रय जो सूक्ष्म समाधि होती हैँ वह पहचानी 
हीं जाती ॥| ८४-८५ पू० ॥ 

त्रह्मनू ! व्यवहारके समय भी सभी प्राणियोंको सूच्म ससाधियाँ 
हुआ करती हें; किन्तु परिचय न होनेके कारण वह जान नहीं 
पड़ती ॥| ८५ ड०-८६ पू० || 

जात्रतू अवस्थामें जो विमश ( संकल्प ) शून्य स्थिति हो जातो है 
वह समाधि ही क डी गयी है | विमशका अभाव ही तो समाधि कहलाता 
हँ ॥ ८६ उ०-८७ पू० ॥ 

अतः सुपुष्ति ओर वस्तुदशनके समय भी समाधि ता रहती ही है| 
किन्तु ये मुड्य ससाधि नहीं मानी जातों। इन अवस्थाओं में सेदका 
उल्लेख करानेवाल संस्कार लिपे रहते हैं, इसलिये इन्हें मुख्य समाधि 
नहीं साना जाता !। ८७ उ०--८८ || 

जञाशनत्‌ अवस्थामें जो पदार्थ-दशेन है वह भी अविमशेरूप ही हे। 
तथापि में इसका स्पष्टतया वर्णन करता हूँ। मुनिपुत्र ! आदरपूवक 
सुनो ॥ ८६ ॥| 

सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो अव्यक्त है वह नास्ति-सामान्यरूप है | 
कुछ भी नहीं है? इस प्रकार उसका भान अत्यन्त अभावरूप ही है ॥६०॥ 


पोडशोब<्ध्याय: । २३६ 


एपा सुपुप्तिरित्यक्ता जडशक्तिभवेचितः । 
दशने भासमान च नास्त्याभासपद॑ यतः॥ ९१ ॥ 
अतः सुपुप्तिरर स्याजडदशनसड्भता । 
समाधो भासमाना या चितिः सा ब्रह्मरूपिणी ॥ ९२ ॥ 
भक्षिणी कालदेशानां नास्त्याभासविनाशिनी । 
सर्वथाउस्तिमयी देवी सुपुप्तिः सा -कथ्थ भवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्मात्‌ सुषृप्तिमात्रेण न भवेद्धि कृताथेता। 
वोधयामास जनक हइत्यश्टावक्रमुक्तिभि! ॥९४॥ 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
घषोडशो5ध्याय: | 
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इसीको सुषुप्ति कहा गया है । यह चेतनकी जडशक्ति हू। क्योंकि 
देखनेके समय यह नास्ति ( अभाव ) श्रततीतिकी भूमि है, इसलिये सुपुप्ति 
ही जडता-ज्ञानयुक्त मानी गयी हूं ॥। ६१--६२ पू० ॥ 

किन्तु समाधिमें भासनेबाली जो चिति हे वह ऋद्मरूपिणी है| बह 
देश-कालकी मयोदाकों भक्षण कर जानेवाली और नास्ति-प्रतीतिका 
भी नाश कर देनेवाली हैं। अतः बह पूर्णतया सत्तास्वरूपिणी देबी 
सुपुप्ति केसे हो सकती है ? ॥ ६२ उ०--६३ ॥ 

इसलिये भला सुपुप्तिमात्रसे कृतकृत्यता केसे प्राप्त हो सकती है ९” 
इस प्रकार अनेकों प्रकारकी युक्तियोंसे राजा जननकने अष्टाबक्रको 
बोध कराया ॥ ६४ ॥ 


पोडश अध्याय समाप्र | 


सप्तदशो-धध्यायः 


श्रुत्वैव जनक्रेनोक्तमटावक्रः . पुनर्तेपम्‌ । 
पप्रच्छ यतक्तद्ददामि श्रूणु भागंव यत्नतः॥ १॥ 
राजन्‌ यदुक्त भव॒ता व्यवहारदशास्त्रपि । 
सूक्ष्माः समाधयः सन्‍्तीत्येत्र तन्त्रे बंद स्फुटम ॥ २ ॥ 
दशासु काम ते सन्ति निर्विकल्पचिदात्मकाः 

एवं तेनाष्नुयुक्तोड्थ प्राह राजा महाशयः॥ ३ ॥ 
श्णु ब्रह्मन्‌ प्रबक्ष्यामि व्यवहारे समाधयः ! 
प्रियया सम्परिष्वक्तो नव्यया प्रथम यदा॥ ४ ॥। 
तदा न वेद वाह्य॑ वाप्यान्तरं वा क्षणं नरः | 
तिप्ठेन्न निद्रया55क्रान्तः से समाधिरुदीरितः ॥ ५ ॥ 


सप्तद्श अध्याय ॥ १७॥ 
जनक द्वारा साधनक्रम और स्वानुभवका निरूपण 

परशुरामजी ! जनकका यह कथन सुनकर अष्टावक्रजीने राजासे 
पुनः जो प्रश्न किया वह बताता हूँ, सावधान द्वोकर सुनो ॥ १॥ 

[ अष्टावक्रजीने पूछा ] “राजन्‌ ! आपने जो कहा कि व्यवहारके 
समय भी सूच्र्म समाधियाँ हुआ करती हैं, सो यह बात आप मुझसे 
स्पष्ट करके कहिये ॥ २॥ 

वे निर्विकल्प चित्स्वरूपिणी समाधियाँ किन-किन स्थितियोंमें हुआ 
करती हूं ९” अष्टावक्रके इस प्रकार प्रश्नफरनेपर उदारचेता महाराज 
जनक कहने लगे--। ३ ॥ 

“बह्मन्‌ ! सुनिये, *में व्यवहारमें होनेवाली समाधियाँ बतलाता 
हूं। पुरुष जिस समय नवीन प्रियतमास्े पहली बार गाढ आलिंगन 
प्राप्त करता है उस समय एक क्षणके लिये उसे बाहर या भीतरकी 


भी सुधि नहीं रहती ओर न निद्राके ही वशीभूत होता है। अतः 
वह समाधि ही कही जाती है ॥ ४-४५॥। 


सप्तदशो5ध्यायः । २४१ 


यचिराद्वाओज्छितं किश्विदलभ्यत्वेन निश्चितम्‌ । 
अकस्मात्तस्य संग्राप्तोियिदा स॒रति वे मुने॥ ६ ॥ 
तदा न वेद वाह्य॑ वाप्पान्तर॑ वा क्षणं नरः। 

तिष्ठेन्न निद्रयाक्रातन्‍ः स॒ समाधिरुदीरितः ॥ ७॥ 
अतर्कितं त्रजन्‌ क्वापि निर्भयो हृष्टमानसः । 
अकस्माथदि सम्पव्येद्‌ व्याप्रादि सृत्युसम्मितम्‌॥ ८ ॥ 
तदा न वेद वाद्य वाप्पान्तरं वा क्षण नरः । 
तिष्ठेन्न निद्रयाक्रात!ः स॒ समाधिरुदीरितः ॥ ९॥ 
अतित्रियं स्त्र॒पुत्रादि विद्|| च ग्रहकमंणि । 
अरोगिणं यदा5्कस्मात्‌ संशणोतरि मत किल ॥ १० ॥ 
तदा न चेद वाह्य॑ वाप्यान्तरं वा क्षणं नरः। 

तिष्ठेन्न निद्रयाक्राततः से समाधिरुदीरितः ॥ ११ ॥ 
अथान्यथापि वक्ष्यामि समाधे। सम्भव शरणु। 


जिस वस्तुकी चिरकालस लालसा रही हो ओर उसे अलभ्य समझ 
बेठे हों, हे मुने! उस्की जिस समय अकस्मात्‌ प्राप्ति हो जाती है. 
उस समय भी मनुष्यको कुछ देरतक बाहर या भीतरकी सुधि नहीं 
रहती और न बह निद्राके ही वशीभूत होता है। वह भी समाधि ही 
कही गयी हैं ॥ ६-७ ॥ 

जिस समय मनसे किसी प्रकारकी कल्पना न हो तथा निभय 
ओर प्रसन्न चित्तसे कहीं जा रहा हो, उसी समय अकस्मात्‌ यदि मागेमें 
व्याघ्र आदि कोई कालके समान बिकराल जीब दिखायी दे जाय, 
तब भी एक क्षणके लिये बाहर-भीतरकी कोई सुधि नहीं रहती 
ओर न निद्राके ही वशीभूत होता है। उसे भी समाधि ही कहा 
जाता है ॥ ८-६ | 

अपना पुत्रादि कोई अत्यन्त प्रिय हो, जो नीरोग और ग्रहकारयामें 
भी अत्यन्त कुशल हो, डसके विषयमें यदि अकस्मात्‌ सुन लिया 
जाय कि वह मर गया, तो उस समय भी मनुष्यको एक क्षणके लिये 
नाहर-भीतरकी कुछ भी सुधि नहीं रहती और न बह निद्रासे ही 
आक्रान्त होता है | उसे भी समाधि ही कहा जाता है || १०-११॥ 

इनके पछ्िवा समाधिकी अन्य स्थितियाँ भो बतलाता हूँ, श्रवण 
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जग्रत्स्वप्नसुषुप्तीनां मच्ये सन्त समाधयः॥ १२॥ 
द्रे किखित्‌ पश्यतस्तु चुद्धवा चैकाग्रया मुने। 
मनो दीघोत्मतां याति जलूकेव तृणालिषु ॥ १३॥ 
देहे देहाभासमय  भावे भावात्मक॑ तथा । 
मध्ये तन्निविकल्पार्यं मनो लक्षय सबंदा॥ १४ ॥ 
बहुना किमिहोक्तेन श्रणु सक्ष्मविमशेनम्‌ । 
व्यवहारे न कस्यापि ज्ञानमेकन्तु भासते॥ १५॥ 
खण्डज्ञानसमूहात्मा व्यवहारोड्यमाततः । 
अत एवं वणयन्ति तेथिंका! सब एवं हि॥ १६॥ 
आत्मानं वुद्धिमपि वा क्षणभेदविभेदितम्‌ । 
तदन्तरक्षणोघेषु. निरविकल्पदशा स्थिता ॥ १७ ॥ 
कहोलात्मज जानीहि जानतां तु प्रतिक्षणम । 
समाधिरस्ति चान्यस्य समाधिः शशबृड्रवत्‌ ॥ १८ ॥ 


करो। जाग्रत्‌ , स्वप्न ओर सुषुप्तिके मध्यमें जो सन्धि-स्थान हैं. उनमें 
भी समाधियाँ रहती हैं || १२॥। 

मुने ! जब एकाम्न चित्तसे कोई दूरकी वस्तु देखो जाती हे तो 
घासपर चलनेवाली जोॉंकक्रे समान मन भी लम्बा हो जाता है| इसी 
प्रकार वह शरीरमें रहते समय शरीराकार तथा अन्य किसी भावसमें 
रहनेपर तदाकार हो जाता हे । किन्तु किसी भावमें न जाकर बीचमें 
रहता है तो मनको सवेदा निर्विकल्प पाओगे ॥ १३-१४ ॥ 

हे सूक्ष्मदर्शिन ! इस विषयमें अधिक क्‍या कहा जाय; सुनो | 
व्यवहारके समय किसीको भी सवेदा एक ही ज्ञान तो भासता नहीं हे | 
यह विस्तृत व्यवहार खण्ड-खण्ड ज्ञानोंका समूह द्वी तो है। अतः 
सभी मतवादी आचाये आत्मा और बुद्धिको भी क्षण-क्षणमें मिन्न- 
भिन्न बताते हैं। इन समस्त क्षणोंके बीचमें जो क्षणिक अवकाश 
रहता है उसमें निर्विकल्प स्थिति रहती है ॥ १४-१७ ॥ 

अष्टाबक्र ! याद रखो, जिन्हें समाधिके स्वरूपका जान दे उनके 
लिये तो प्रत्येक क्षणमें समाधि रहती है; नहीं तो दू४९ पुरुषोंके लिये 
तो समाधि खरगोशके सींगकी तरह है ही नहीं?” ॥ १८॥। 
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जनकोक्तमिति श्रुत्वा भूयः पत्नच्छ स द्विजः । 
राजनेव॑ व्यवहतों समाधिनि्विकल्पकः ॥ १९॥ 
सर्वेपामस्ति यदि चेत्तत्‌ कुतः संसृतिभवेत्‌ । 
सुएप्तों दशने चापि जडाव्यक्तत्रिमासतः॥ २० ॥ 
पुरुपाथोसाधनत्व॑ समाधिस्त्वविकल्पकः । 
शुद्धसंविद्विभासात्मा तद्भुयः संसृतिः कथम्‌ ॥ २१॥ 
एतदेव हि... विज्ञानमज्ञानकुलनाशनम्‌ । 
निर्विकल्पसमाध्याख्य॑ यत्निश्रेयसकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
एतन्मे शंस राजेन्द्र सर्वेसंशयनाशनम्‌ । 
इत्यापृष्टो महीपालः श्राह ॒त॑ मुनिपुड़्वम ॥ २३॥ 
श्रृणु ब्रह्मन्‌ ग्रवक्ष्यामि रहस्य परमन्त्विदम्‌ । 
अज्ञानात्‌ संसूतिरिय॑ ग्रवृत्तानादिकालतः॥ २४ ॥ 
सुखदुःखावभासानां प्रवाहात्मतया स्थिता । 
स्वृप्नवत्‌ सन्‍्तता सर्वे! सबंदा छानुभूयते ॥ २५॥ 


जनकका ऐसा कथन सुनकर अष्टावक्रने पुनः पूछा, “राजन्‌ ! इस 
प्रकार व्यवहारमें यदि सभीको निर्विकल्प समाधि होती रहती हे तो 
यह संसार केसे चलता रहता है ?॥ १६-२० पू० ॥ 

ज्ञानात्मक वस्तुओंके दर्शन और सुषुप्तिमें तो घटादि जड पदार्थों 
ओर अच्यक्तका भाव होता है; इसलिये वे तो मोक्षरूप पुरुषपाथके 
साधन नहीं हो सकते | तथापि निविकल्प समाधि तो शुद्ध चेतनका 
ही अनुभव है | फिर यह संसारचक्र केसे चल रहा है ? ॥ २० उ०-२१॥ 

और जिसका नाम निर्विकल्प समाधि है वही अज्ञान-परम्परा- 
का नाश करनेवाला तथा निःश्रेयस ( मोक्ष ) का कारण विशुद्ध ज्ञान 
है ।[ फिर यह संसार क्‍यों ? ]॥ २२॥ 

राजेश्व( ! सम्पूर्ण संशयोंको नष्ट करनेवाला यह रहस्य मुझे सम- 
भाइये |” इस प्रकार पूछे जानेपर राजाने उन मुनिश्रेष्ठसे कहा--।।२३॥। 

“ब्रह्मन्‌ ! सुनिये, में आपको यह अत्यन्त गूढह रहस्य समभराता 
हूँ । यह संसार अज्ञानके कारण अनादि कालसे चला आ रहा है ॥२४॥ 

यह सुख-दुःखमयी प्रतीतियोंमें प्रवाहरूपसे स्थित हे और सब 
जीव स्वप्नके समान सबंदा निरन्तर इसका अनुभव करते हैं ॥ २४ ॥। 
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निवृत्तिस्तस्य तु ज्ञानादेवेति प्रविभावितम । 
तज्ज्ानं सबिकत्पं स्यादज्ञानस्य प्रचाधनम ॥ २६ ॥ 
निर्विकल्पकविज्ञानाइज्ञानं न निवत्तते । 
निविकल्पकविज्ञानं | केनचित्र विरुछ्ते ॥ २७॥ 
निर्विकल्पकविज्ञान सत्रिकल्पसमाश्रयम््‌ । 
विचित्रचित्राभासानां भित्तिवत्‌ सुन्यवस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
निविकल्प॑ ज्ञानमिति क्रेवल ज्ञानप्रुच्यते । 
तत्रेव॒ हि विकल्पान|मुछेखात्‌ सविकत्पकस ॥ २९ ॥ 
अज्ञानं सविकल्पाख्यज्ञनमेव न चेतरत्‌ । 
तदनेकजिर्ध॑ कार्यकारणात्मतया स्थितस ॥ ३० ॥ 
कारण स्वात्मपूर्णत्वाख्यातिरूपस्रुदीरितम्‌ । 
चिदात्मा पूर्ण एवं स्यादवच्छेदबिवजेनाव ॥ रे१ ॥ 
अवच्छेदनदेतूनां कालादीनां हि. साघकः । 


जब :सचोान- » बनते 


इसकी निवृत्ति केबल ज्ञानसे ही मानी गयी है | वह क्षक्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला ज्ञान संविकल्प होना चाहिये ॥ २६ ॥ 

नित्रिऋल्प क्षानसे अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती, क्‍योंकि निर्विकल्प 
ज्ञानका किसीस बिरोध नहीं होता || २७ ॥ 

जिस प्रकार तरह-तरहके चि9त्रोंफी आश्रय भित्ति होती है सी प्रकार 
निविकल्प विज्ञान तो सम्पूर्ण घिकल्पोंके आश्रय रूपसे स्थित दे ॥२८५॥ 

निर्रिकल्प ज्ञान ही 'केवल ज्ञान! ( शुद्ध ज्ञान ) कहा जाता है और 
उसीमें ज़ब विकल्पांका उदय होता हे तब वह सबिकल्प हो जाता है ॥ 

अज्ञान भा सव्िकल्प कहलानेवाला ज्ञान ही हे, ओर कुछ नहीं | 
चह काय-कारण भावसे अनेक रूपोंमे स्थित हे ॥ ३० ॥ 

अपने आत्माकी पूर्णताका भान न होना ही कारण अ्षज्ञान कहा 
गया हे । चिदात्मा तो पूर्ण ही है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं 
है, प्रत्वुत॒ वह तो सीमाके हेतुभू।॥ कालादिको भी सिद्ध करनेवाला 
हे | [ अथौत्‌ सीमा या अवच्छे८के देतु जो देश, काल और बस्तु हैं 
जनकी सत्ता तो चेतनके आश्रित ही भासती है, फिर ने उसके अवच्छे- 
दक केसे हो सकते दे ? ]॥ ३१-३२ पू० ॥ 
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तथाविधात्मनः खूयातिरपूर्णत्वेत या स्थिता ॥ ३२॥ 
अत्राधुनास्मीतिरूपा मूलाज्ञानं हि सा भवेत्‌ । 
तस्येव॑ पह॒वग्रायं देहात्मत्वादिभासनम्‌ ॥ ३३॥ 
अज्ञानस्य निधक््यन्त॑ संसारो न निवततेते। 
पूर्णोत्मविज्ञानमृतें. त्वज्ञानं. नातिवत्तते ॥ ३४॥ 
तच॒पू्णात्मांवैज्ञानं द्विविध॑ सुव्यवस्थितम्‌ । 
परोक्षमपरोक्षश्थय॒ परोक्षं गुरुशाखतः ॥ ३५॥ 
तत्‌ साक्षात्‌ पुरुषाथेस्थ न कारणमिति स्थितम्‌ । 
यादश ते भवेज्ञानं शास्रश्रतिसमुद्धवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रद्धामात्राभ्युपगत॑ फलद॑ न॒ ग्रचक्षते । 
अपरोक्ष हि विज्ञानं समाधिपरिपाकजम्‌ ॥ ३७॥ 
सप्रपश्चाज्ञाननाशक्षमं शुभफलावहम्‌ ।ै 


इस प्रकारके आत्माका जो “उस समय में यहाँ हूँ” इस प्रकार अपूर्णे 
रूपसे आन होना हे वही मूल ( कारण ) अक्षान दे । देहात्मत्वादि 
रूपसे भासना उसीका काये है | ३२ उ०-३३ ॥ 

जबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती तबतक संसारका अन्त नहीं 
होता और आत्माको पूर्णेताका ज्ञान हुए बिना अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती ॥ ३४ ॥ 

वह आत्माकी पूणताका ज्ञान दो प्रकारका है-परोक्ष और 
अपरोक्ष | इनमें परोक्ष ज्ञान तो गुरू या शाखसे होता हे। परन्तु 
चह मोक्षरूप पुरुषार्थका साक्षात्‌ साधन नहीं हे--यद बात निश्चित 
है ॥ ३४-३६ पू० ॥ 

जैसा शास्त्र और श्रुतिसे उत्पन्न हुआ तुम्दारा ज्ञान दे, जो केवल 
श्रद्धासे ही मान लिया गया है, वह मोक्षरूप फल देनेवाला नहीं कहा 
गया ॥ रे६ उ०--३७ पू० | 

अपरोक्ष ज्ञान तो समाधिका परिपाक होने पर उत्पन्न होता हे | तथा 
वही प्रपद्मसहित अज्ञानका नाश करने में समथ और मोक्षरूप झुभ फल 


$. देदके धर्म स्थूलरव गौरत्वादिको अपनेमें आरोपित मैं मोटा हूँ' में 
गोरा' हत्यादि रूपसे भासना | 
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समाधिज्ञौनपू्वस्तु विज्ञानं जनयेव खलु ॥ ३८ ॥ 
तस्मादज्ञानिनां नाथ! समाधों सम्भवत्यपि । 
यथा5व्रिदितिमाणिक्य; पद्यन्‌ कोशग्रहे मणिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
न जानाति यथान्यस्तु श्रुतज्ञातमणिः कथित । 
दृष्टा ग्रत्यभिजानाति तत्परो मणिमज्ञसा॥ ४० ॥ 
अतः परः श्रुतमपि भूयः पश्यन्‌ मर्णि कचित्‌ । 
न विजानाति तदिह त्रक्मन्‌ सुनिषुणोषपि सन्‌ ॥ ४७१ ॥ 
तथा मृढा न विन्दन्ति फल विज्ञानसंश्रयम्‌ । 
अज्ञातत्वात्‌ पण्डितास्तु श्रुतज्ञानयुता अपि ॥ ४२॥ 
अतत्परत्वहेतोस्तु न विजानन्ति सबंथा। 
यथा हि तारकां पश्यन्नपि जानाति न कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
मृढः. श्रतज्ञानहीनः श्रुतज्ञानयुतोडपि वे । 


देनेवाला होता है । जो समाधि ज्ञानपूषक होती हे निश्चय वही अप- 
रोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर सकती है ॥ ३७ उ०-३८॥| 

अतः व्यवहारकालमें अज्ञानियोंकों समाधि होते रहनेपर भी 
उनसे मोक्षरूप पुरुषा्थंकी प्रात नहीं होती | जिस प्रकार मणिक्रे विषय 
में कुछ भी न जाननेवाला पुरुष खजानेमें मणिको देखनेपर पहचान 
नहीं सकता, किन्तु जिसने सुग्कर मणिकी जानकारी प्राप्त कर ली है ओर 
उसकी खोजमें लगा हुआ है, वह उसे देखनेपर सुगमतासे ही पहचान 
लेता है | ३६-४० || 

किन्तु त्रह्म्‌ ! जिसे उसकी खोज नहीं हे उसने भले ही मणिके 
विपयमें सुन रखा हा ओर स्वयं भी बड़ा चतुर हो, तो भी मणिको 
देखनेपर उसे पहचान नहीं सकता » ४१ ॥ 

उसी प्रकार अज्ञानी पुरुषोंको तो परिचय न होनेके कारण 
[ व्यवहारमें समाधि होते रहनेपर भी ] तत्त्वज्ञानसे होनेवाला फल 
प्राप्त नहीं होता । और जो पण्डित हें, वे श्रवणशनित ज्ञानसे सम्पन्न 
होनेपर भी, उसकी खोजमें लगे न होनेके कारण उसे ठीक-ठीक नई 
जान पाते ॥ ४२-४३ पु० ॥ 

[ यह बात ऐसी ही है ] जेसे आकाशमें तारेको देखनेपर भी 
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पश्यन्नपि च नो वेत्ति तत्परत्वविवजनात्‌॥ ४४ ॥ 
यस्तु श्रुत्वा शुक्रतारां दिगाकारादिलिक्षणे! । 
मया ज्ञेयं सवेथेति तत्परो बुद्धिमान नरः॥ ४५॥ 
एकाग्रमानसः पव्यन्‌ प्रत्यभिज्ञास्यति स्फुटम्‌ । 
एवमज्ञानतो मूढाआन्ये . तात्पयबजनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
न विजानन्ति स्वात्मानं ब्रह्मन्‌ सत्सु समाधिषु । 
मिक्षामटति दु्देवाद्‌ यथा थे विस्मृताकरः॥ ४७॥ 
तस्मादेता दशशाः सब! समाधीनां निरथंका । 
अत एवं शिश्षनां हि सबंदा निर्तविकस्पकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न फल साधयेद्‌ ब्रह्मन्नज्ञानस्यानिवृत्तितः । 


अज्ञानी तो श्रवणजनित ज्ञानसे हीन होने के कारण नहीं पहचान पाता | 
ओर जिसे श्रवणजनित ज्ञान दे, उसमें उसे देखने की उत्कण्ठा न 
होनेके कारण, वह भले ही उसे देखता रहे परन्तु पहचान नहीं 
सकता ॥ ४३ उ०-४४॥ 


जिसने शुक तारेके विपयमें 'बह अमुक दिशामें रहता है ओर 
उसका ऐसा आकार है? इत्यादि लक्षणोंसे सुन रखा है और जिसे ऐसी 
उत्कण्ठा भी है कि में उसे अपरोध्व रूपसे- जानूँ, वह बुद्धिमान्‌ 
पुरुष ही एकाम्रचित्तसे देखनेपर उसे स्पष्टरूपसे जान सकेगा [ अन्य 
नहीं ]॥ ४५--४६ पू० ॥ 


बरद्यानू ! इसी प्रकार “समाधियोंके होते रहनेपर भी अह्ानी 
तो अज्ञानके कारण ओर दूसरे लोग तत्परता न होनेके कारण 
अपने आत्माको नहीं जान पाते, जिस प्रकार दुभोग्यवश घरमें 
गड़े खजानेका पता न होनेके कारण कोई पुरुष भीख मॉँगता 
फिरे ॥ ४६ उ०-४७७ -॥ 


इसलिये समाधिकी ये सब दशाएँ निरथक ही रहती हैं। इसीसे 
शिक्षुओंको यद्यपि सबंदा निर्विकल्प स्थिति ही रहती है तथापि 
उनके अज्ञानकी निषृक्ति न होनेके कारण उन्हें उसका मोक्षरूप फल 
प्राप्त नहीं होता ॥ ४८-४६ पु० ॥ 
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प्रत्यभिज्ञात्मक॑ यत्त ज्ञानं स्थात्‌ संविकल्पकम्‌ ॥ ४९॥ 
तदेव संसारमूलमज्ञानं विनिवत्तेयेत्‌ू । 
अनेकजन्मसुकृतें! सन्तुष्टा. स्वात्मदेवता ॥ ५० ॥ 
यदा तदा मुमुक्षत्व॑ नान्‍्यदा कल्पकोटिमिः । 
चेतनत्व॑ जन्मवत्सु परम॑ दुलभ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुदुलेभ तेष्वपि च मानुषं॑ जन्म सवथा। 
तत्रापि सक्ष्मबुद्धित्वमत्यन्त॑ हि. सुदुर्लेभम्‌ ॥ ५२ ॥ 
पश्य ब्रह्मन्‌ स्थावराणां शतांशेनापि सम्मितम्‌ । 
न धयते जड़म॑ वे तेषामपि शतांशतः ॥ ५३ ॥ 
सम नास्ति मनुष्यत्व॑ तत्रापि परिभावय 


९ 


पशुतुल्याः प्रदव्यन्ते मनुष्याणां हि कोटयः ॥ ५४ ॥ 
ये न जानन्ति सदसत्‌ पुण्य वा पापमेव वा। 
अन्ये5पि कोटिशो म्त्योः ग्रवृत्ता! कामनापराः ॥ ५५ ॥ 
जो ज्ञान प्रत्यभिज्ञात्मक और सविकल्प होता है वही संसारके 
हेतुभूत अज्ञानकी निवृत्ति कर सकता हैं || ४६ उ०--४५० पू० || 
जब अनेक जन्मोंमें किये हुए झ्ुुभ कर्मों द्वारा आत्मदेत् प्रसन्न 
होते हैं तब मनुष्यको मोक्षकी इच्छा होती है, नहीं तो करोड़ों कल्पोंमें 
भी ऐसा सुअबसर प्राप्त नहीं होता ॥ ४५० उ२-४५१ पू० ॥ 


संसारमें जन्म लेनेवालोंमें चेतन प्राणी होना अत्यन्त कठिन है! 
उनमें भी मनुष्य जन्म पाना तो सभी प्रकारसे बहुत कठिन हैं। तथा 
मनुष्योमें भी सूच्ष्मबुद्धि युक्त होना तो बहुत ही कठिन दे ॥४१ उ०-श्रा। 

त्रह्मन्‌ ! देखो, स्थावरोंकी अपेक्षा जंगम ( चलने-फिरनेवाले ) जीव 
सोच अंश भी दिखायी नहीं देते। मनुष्य उनके सौवधें अंशके बराबर 
भी नहीं हूँ । उनमें भी करोड़ों मनुष्य पश्ुओंके समान दिखायी 
हूं, जिन्हें सत्य-अप्तत्य अथबा पुण्य-पापका कोई ज्ञान नह 
हैँ ॥ २४३--४४ पू० | 

उनके अतिरिक्त और भी करोड़ों मनुष्य कामनाओंके पीछे लगकर 
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छः 
4. पूर्व श्वतका साक्षात्‌ परिचय करानेवारला । 
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गतागतं॑ रोचयन्ते पाण्डित्याभासगर्विताः । 
एवंविधजनानां तु केडप्यन्ये बुद्धिमद्विधाः ॥ ५६ ॥ 
मालिन्यशेषचित्तास्तेडप्यद्ेतपदनास्तिकाः. । 
भगवन्माययाच्छन्नमद्वेंत परम॑ पदस ॥ ५७ ॥ 
कथ॑ सर्वे: समासाथ मायान्पमेन्दभाग्वकेः । 
मायान्धानां तत्पद तु न बुद्धिमपरोहति ॥ ५८ ॥ 
अन्ये दर्भोगधेयास्ते बुद्धयारूटमपीह ये। 
वृथामिनिविशन्ति भूयोज्पह्वन्ति कुकर्पने; ॥ ५९ ॥ 
अहो भगवती माया पश्यन्तोडापि महत्पदम । 
चिन्तामर्णि हस्तगत॑ त्यजन्ति हि कुकट्पनें) ॥ ६० ॥ 


प्रवृत्तिमाग में जुटे हुए हैं । अपनी पण्डिताईके भ्रमसे गर्वित रहनेके कारण 
उन्हें स्वगादि अनित्य फलोंमें ही रुाच होती हू ॥| ४५ उ०-५६ पू० ॥। 


इस प्रकारके लोगोंमें भी कुछ ऐसे होते हूं जिन्हें बुद्धिमान 
कहा जा सकता है। किन्तु उसके चित्तमें मलदोषका अंश शेप रहनेके 
कारण अद्वगत पदमें उनकी भी आस्था नहीं होती ॥ ४६ उ०--५७ पू? ॥ 

है अद्वत परमपद्‌ तो भ्रगवान्‌की सायासे ढका हुआ है। अतः 

जो मन्द्भाग्य पुरुष मायासे अन्बे रदते हैं उन सबको इसत्तक केसे 
पहुँच हो सकती है? इसीसे मायामुग्ध पुरुषोंकी बुद्धिमें वह पद्‌ नहीं 
आ सकता | ४५७ ड८-श्८ ॥ 

काई ऐसे अभाग होते हें कि उनकी बुद्धिमें आ जानेपर भी 
वे वृथा आगम्रड़ों में फंस कर तरह-तरहकी कुकल्पनाएँ करक डह्षसे 
हाथ धो बंढठते हैं ॥ ५४६ ॥ 

अद्दो ! भगवान्‌की माया कंघी प्रवल है कि इस महान्‌ पदकों देख 
दानेपर भी तरह-तरहकी कल्पयाएँ करके इस हाथमें आयी हुईं चिन्ता- 
मणिको फेंक देते हैँ ॥ ६० ॥ 


3. यह दृश्य प्रपद्च केसे मिध्या हो सकता है-इत्यादि आपरद्दोर्मे । 

२. विषयके बिना तो बनेई ज्ञान हो ही नहीं सकता, अतः ये घटादिविष्य 
सत्य हैं--इत्यादि कुतक करके । 

३. अद्व तात्मवोध सम्पूण कामनाओंकी शान्ति कर देनेके समान है! परन्तु दरा- 


ग्रह्द और कारण उसे कॉँच समझकर फेंक देते हैं । 


२४० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


येपां समाराधनेन तुश्टठा सा स्वात्मदेवता । 
ते मायया विनिमनक्ताः सुतकोंः श्रद्धयया युताः॥ ६१ ॥ 
पराइ्ये समाश्रस्ताः प्राप्लुवन्ति पर॑ पदम्‌। 
तत्क्रमं तेउमिधास्यामि ब्रह्मन्‌ संश्रणु संयतः ॥ ६२ ॥ 
अनन्तजन्मसुक्ृत देवताभक्तिराष्यते । 
तया सराध्य सांचर तत्प्रसादात्ततः परम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वरस्य भोगदबृन्देषु तत्परत्वश्व॒प्राप्लुयात्‌ । 
वराग्यतत्परत्वाभ्या श्रद्धयथया चाप संद्भधतः॥ ६४ ॥ 
सद्गुरु प्राप्य तत्प्रोकत्या वेच्त्यद्वेतं परं पदम । 
एतज्ज्ञानं परोक्षं वे हास्त्यद्वेतमितीह यत्‌ ॥ ६५॥ 
ततो विचारयेत्‌ सम्यगद्धत॑ स्वात्मदेवतम्‌ । 
उपपाद्य सुतर्केस्तु संशयांस्तेन नाशयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


जिन सत्पुरुषोंकी आराधनासे वह आत्मदेब प्रसन्न हो जाते हैं 
वे मायासे छूटकर शामख्रानुसारी तर्क और श्रद्धासे सम्पन्न होते हैं 
तथा उस परम अद्वेत पदमें परिनिष्ठित होकर उसे प्राप्त कर लेते 
हैं ॥ ६१-६२ पू० ॥ 

ब्रह्मन ! में उस पदकी प्राप्तिका क्रम बताता हूँ, एकाग्रचित्त 
होकर सुनो। अनन्त जन्मोंके पुण्य होनेपर तो इष्टदेबकी भक्ति प्रात्त 
होती है । उस भक्तिके द्वारा इष्टदेबकी चिरकालतक आराधना करके 
फिर उन्हींकी कृपासे भोगोंमें अरुचि और उस पदको प्राप्त करनेकी 
उत्कण्ठा प्राप्त होती है ॥| ६१ उ०-६७ पू० ॥ 

बेराग्य, तत्परता और श्रद्धासे सम्पन्न होकर साधक सदूगुरुकी 
शरणमें जाता हें और उनके उपदेशसे उस अद्वित परमपदका ज्ञान 
प्राप्त करता हे | यह ज्ञान परोक्ष ही होता है, क्‍योंकि इससे केबल 
इतना विश्वास हो जाता है कि 'अद्वेत है! ॥ ६४ उ०-६४ || 

फिर अपने अद्वेत आत्मदेवका अच्छी तरह विचार करना चाहिये 
और सत्तकॉके द्वारा उसका निश्चय करके संशयोंकी निश्वत्ति करनी 
चाहिये | २६ || 


सप्तदरशो5्ध्याय:ः । २५१ 


अथ निश्रितमात्माख्यतत्त्ममद्ययमादरात्‌। 
अनुध्यायेदापरोक्ष हठबृत््यापि यत्रतः ॥ ६७ ॥। 
ततो विकल्पविषयीकृत्य ध्यातं पर पदम्‌ । 
संसारमूलभज्ञानं. नाशयेन्नात्र संशय/ः ॥ ६८ ॥ 
पक्षध्याने निर्विकल्पे समाध्याख्ये परं पदम्‌ । 
आसाद्य पश्चात्‌ संस्मृत्य प्रत्यभिज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ग्रोौ5द्वतात्माउहमस्मीति त्वपरोक्षत्रिकल्पतः । 
संसारमूलमज्ञानं सादर नाशयति द्वुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
ध्यानस्य परिपाको हि विकल्पपरिव्जनम । 
विकल्‍पो विविधख्यातिरेकधा निर्विकल्पकः ॥ ७१ ॥ 
अन्याजुल्लेखमात्रेण विकल्पों वर्जितों भवेत्‌ । 
विकलल्‍्पे व्जते पश्चान्रित्रिकल्पं॑ स्वतः स्थितम्‌ ॥ ७२ ॥ 


इस. प्रकार निश्चित हुए अद्बय आत्मतत्त्वका आदरपूबक निरन्तर 
अपरोक्ष साक्षात्कार होनतक निदिध्यासन करना चाहिये। ऐसा प्रयत्र- 
पूर्वक बलात्कार करता रहे ॥| ६७ ॥| 


फिर तो बह परमपद में ही हूँ? ऐसे विकल्प ( प्रत्यभिज्ना ) को 
रखकर ध्यान किये जानेपर वह परमपद संसारके मूल कारण अज्ञानका 
नाश कर ही देगा--इसमें सन्देह नहीं ।। ६८ ॥ 

निर्विकल्प समाधि रूपसे ध्यानका पंरिपाक होनेपर उस पदकी 
प्राप्ति होगी । फिर उसीका स्मरण रखते हुए 'ें वही हूँ? ऐसी प्रत्य- 
भिज्ञास युक्त रह ॥ ६६ || 

बह “अद्वेत आत्मा में हूं ऐसा अपरोश्ष त्रिकल्प रहनेसे बह तत्त्व- 
ज्ञान तत्काल दही संसारके मूल अज्ञानका उसके अंगोंके सहित नए कर 
देता है || ७० | 

विकल्पका न रहना ही ध्यानका परिपाक हे। विकल्प अनेक प्रकार- 
के ज्ञानको कहते हूँ और नि्रिकल्प स्थिति एकरूप होती है ॥ ७१॥ 


आत्मास भिन्न किसी अन्य वस्तुका स्फरण न होनेसे ही विकल्पकी 


निवृत्ति ही जाती है। ओर विकब्पके न रहनपर फिर निर्विकल्पता 
स्वतः ही रह जाती है ॥ ७२ ॥ 


रेशर त्रिपुरारद स्ये ज्लानखण्डे 


चित्रे विम्र्टे यद्नत्त शुद्धा मित्तिहि संस्थिता। 
सम्पादन॑ शुद्धभित्तेश्रित्रसम्मार्टिरिदव हि ॥ ७३ ॥ 
एवं विकल्पस्यापोहे निर्विकरपं मनः स्वतः । 
निर्विकल्पात्मसम्पत्तिर्विकल्पत्याग एवं हि ॥ ७४७ ॥ 
नातो5घिक॑ किश्विदस्ति पद॑ ग्राप्यं हि पावनस्‌ । 
अन्र म्ुद्चन्ति विबुधा अपि मायामहित्वतः ॥ ७५ ॥ 
सुदुद्धानां क्षणेनेव पदमेतद्धि लक्षितम्‌ । 
त्रिधाउधिकारिणो अ्ह्न्नुत्तमाधममध्यमाः ॥ ७६ ॥ 
उत्तमाः सकृदादेशकाले वुद्यन्ति तत्पदस्‌ । 
विचारों ध्यानमपि च श्रुतिकालसमं भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
उत्तमानां न दि क्लेश!ः ग्राप्तो तस्य पदस्य हि। 
अहं पुर। निदाधस्व रात्रो ज्योत्ल्ासुमण्डिते ॥ ७८ ॥ 
भ्रियया सम्परिष्कक्तो. विकसद्वाटिकाइुणे । 


जिस प्रकार चित्रके मिट जानेपर स्वत भीत द्दी रह जाती 
है| अतः चित्रको मिटा देना ही स्वच्छ भीत तेयार करना हैं ॥ ७३॥ 
इसी प्रकार विकल्पके निवृत्त होनेपर मन स्वतः तिबिंकल्प दो जाता 
| अतः विकल्पका त्याग दी निर्विकल्प आत्माकी डपलब्धि है ॥७४॥ 
इससे अधिक और कोई पवित्र पद प्राप्त करने योग्य नहीं है। 
किन्तु मायाकी महिमासे इसमें बढ़े बुद्धिमान भी अमित दो जाते 
हैं॥ ७७॥ 
शुद्ध बुद्धिवाल पुरुषोंको तो एक छणमें ही इस पदका साक्षात्कार 
जाता है। ब्रह्मन्‌ ! इसके अधिकारी तीन भ्रकारके होते ट्रें--उत्तम, 
मध्यम ओर अघम ॥ ७६ ॥ 
उत्तम नो एकबार बतज़ाने पर ही उस पदको समझ जाते हैं । 
उन्हें श्रवणके समय ही उसके विचार ( मनन ) और ध्यान ( निदि- 
ध्यासन ) भी दो जाते दँ। उस पदकी प्रातिमें उत्तम अधिकारियोंको 
कुछ भी कठिनता नहीं होती | ७७-७८ पू० ॥ 
पुरानी बात है। गर्मीके दिन थे। राश्रिका समय था। भूतलमें 
चॉँदनी छिटक रही थी | में एक हरे-भरे बगीचेके आँगनमें बहुमूल्य 


सप्तदशो5्ध्याय: | २५३ 


पराव्थेशयनासीनो मदिरामदघूर्णित: ॥ ७९ ॥ 
अभ्रोप॑ खे सिद्धगणवचन सधुपेशलूम्‌ । 
अद्वतत्वाश्रितं चेच तत्काले हाविद॑ पदम्‌ ॥ ८० ॥ 
विज्ञातं तद्दिचारेण ध्यानेनापि तदेव हि। 
एवमड्टमुहूर्तेन ज्ञात्वातत्पावनं पद्म ॥ ८१ ॥ 


मु हत्तमभवं भूयस्तत्समाहितमानसः । 
परमानन्दवाराशिपरिमग्नो द्यशेपत१ः ॥ ८२॥ 
अथ स्म्रति समासाद्य विचारपरमोड्मवम्‌ । 
अहोडड्जु तपद॑ हेतदानन्दासृतनिभेरस ॥ ८३ ॥ 


८ 4 ८५ 
अपूच मासादितं मे भूयस्तत्‌ संविज्ञाम्यहम । 
नेतस्य लेशमात्र॑ स्थादेन्द्रादिसुखमप्यलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आन्रह्म सुखमेतस्य लेशतोडपि न सम्मितम्‌ । 

कार ए बज मां ७ ८&< 

अद्यावधि व्यर्थ एप कालो में बतिवाहितः ॥ ८५ ॥ 
सेजपर बेठा था| मेरी प्रियतमाने मुझे आलिंभित किया हुआ था और 
मेरे नेत्र मदिराके मदसे चंचल हो रहे थे। इसी समय मैंने आकाशमें 
सिद्धगणोंके मधुके समान मधुर शब्द सुने | वे अद्वततत्त्वका निरूपण 
करनेवाले थे। बस, उसी समय मुझे उस परमपदका ज्ञान हो 
गया ।। ७झ उ०-८० ॥| /0 70 हर 

उसी समय विचार और ध्यानके द्वारा भी मेने उसे जान लिया । 
शित्र पदको जानकर में एक मुहूत्तेतक 


इस प्रकार आधे मुहूत्तेमें ही उस पद है 
उसीमें समाहित रहा और पूर्णतया परमानन्द समुद्रमें 'निमग्न हो 


गया ॥ ८६-८२ ॥ हा 
फिर सावधान होनेपर मैं इस प्रकार विचार करने लगा--“अहो ! 


यह पद तो बड़ा ही विचित्र हे | यह तो आनन्दाग्बतसे लबालब 


भरपूर है ॥ ८३ ॥ दि क पक, उस पर 
आज़ मुझे यह अभूतपूर्व स्थान मिला है। में पुनः उसीमें प्रवेश 
करता हूँ। इन्द्रादि महत्पदोंके खुख ता इसके लशमात्र भी नह 


हैं॥ ८४ ॥ हि रु 
व्रक्षनोकतफका सुख इसके कणभात्रस भी तुल्द्ा नहीं कर 


सकता | औम वक तो मैंने ब्था ही अपना समय नष्ट क्ष्यि ॥ एपश ॥ 


२४५४ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


अविदित्वा स्व॑ निधानं चिन्तामणिगणान्वितम्‌ । 
यथा भिक्षामरति व॑ घुशिपिष्टश्नलिप्सया ॥ ८६ ॥ 
अहो लोकास्तथा स्थात्मानन्दाज्ञानविमोहिताः : 
बाह्य॑ सुख लेशमात्र  प्राप्नुचन्ति महाश्रमंः ॥ ८9 ॥ 
तदल॑ मे बृथा बाह्मसुखलेशपरिश्रमात्‌ । 
अनन्तानन्दसन्दोहतत्परः स्‍्यां हि. सबंदा॥ ८८॥ 
अलमेतेन बाह्मेन व्यवहारेण में किम्रु । 
पिष्पेषणकल्पेन चोपालम्मपदेन वे ॥ ८९ ॥ 
तानि भोज्यानि तान्येव माल्यानि शयनानि च । 
भूषणानि विचित्राणि योपित्सम्मोगक्राश्न ते॥ ९० ॥ 
चिरपयुपितग्रायाण्यपि.. संसेव्यतः. पुनः । 
गतानुगतिकत्वान्मे जुगुप्सा न हि जायते॥ ९१॥ 
जाप / &5 बिल, ७ 
शत ननाश्वत्य भसूवाउह यावदन्तग्रुखाद्यतः | 
मा 8 
जैसे कोई चिन्तामणियोंसे भरे हुए अपने खजानेको न जाननेके 
कारण मुद्ठीभर मिट्टी प्राप्त करनेकी लालसासे भीख माँगता फिर ॥5६॥ 
हाय ! ये लोग इसी प्रकार अपने आत्मानन्द को न जाननेके 
कारण भ्रमित हो रहे हैं ओर बड़ा भारी परिश्रम करनेपर लेशमात्र बाह्य 
सुख प्राप्त कर पाते हैं ॥ ८७ ॥ 
वश, अब मुझे इस बाह्य सुखलेशके लिये परिश्रम करनेकी. कोई 
आवश्यकता नहीं हैं। में तो सवेदा इस अनन्त.आनन्द धमूहमें ही 
निमग्न रहा करूँगा | ८८ ॥ 
अब इस बाह्य व्यवरह्य रसे भी मुझे कया लेना हे। यह विसे हुएको 
पीसनेके समान ओर निन्दाका स्थान ही तो हे ॥ ८६ | 
नित्य से ही भोज्य पदार्थ हैं, वे ही मालाएँ ओर सेजें हैं तथा वे ही 
तरह-तरहके आभूषण ओर खी-सम्भोगादि हें ॥ ६० ।। 
चिरकालसे सेबन करते-करते यद्यपि ये उच्छिष्ट जेसे हो गये हें, 
फिर भी इन्हींकी सेवन करते रहते हं। भेड़चालकी तरह परम्परा 
ऐसा ही होता रहा है, इसलिये इनमें घृणा भी नहीं होती ॥ ६९१ ॥ 
ऐसा निश्चय करके में ज्यों ही पुनः अन्तमुंख होने लगा कि 


सप्तदशो5ध्यायः । २५ 


तावदन्यो व्रिमशों मां सुशुभः प्रत्युपस्थितः ॥ ९२॥ 
अहो में चित्तमोहो5्यं कि मामेवमुपस्थितः । 
आनन्दपरिपूणोत्मा स एवाह स्थितोंडपि सन्‌ ॥ ९३ ॥ 
भूयः कि कत्तुमिच्छामि प्राप्तव्यं वाउपि कि मया । 
किमप्रापत मया कुत्र कदा वा प्राप्यते कथम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अप्राप्तस्यापि सम्प्राप्तिः कथं सत्या हि सम्भवेत्‌ । 
अहोड्नन्तचिदानंन्दरूपे मे स्थात्‌ कथ॑ क्रिया ॥ ९५॥ 
देहेन्द्रियान्तःकरणान्यपिं स्वृप्न्‍ससममानि वे । 
के / 5 नर 6. 
ममंवच तानि सर्वाणि ल्वखण्डकचिदात्मनः ॥ ९६ ॥ 
तत्रेकमन्तःकरणं निरुष्यापि च कि भवेत्‌। 
अन्यान्यप्यनिरुद्धानि मनांसि च ममेंव हि॥ ९७ ॥ 
तथा चेकस्य मनसो निरोधे मम कि भवेत्‌ । 
निरुद्धान्यनिरुद्षानि मनांसि मयि भान्त्यलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
निरोधे सवमनसामपि में न निरोधनम्‌ | 
8 2 अप मम नम 
उसी समय मेरे सामने एक दूसरा शुभ विचार उपस्थित हुआ ॥ +९।।| 
[ में सोचने लगा- ] “अरे ! मुझे यह केसा मनोमोह हो गया। 
जो आनन्दसे परिपूर्ण आत्मतक्त्व है वही तो मैं हूँ। फिर मैं क्या न 
चाहता हूँ। मुझे अब और क्या पाना हे ! ऐसी कौन तस्ु हे 
मुझे प्राप्त नहीं है और बह मुझे कहाँ कब और केसे मिलेगी १ ।:६३-६४॥ 
जो चीज प्राप्त है ही नहीं उसकी प्राप्ति ह३४ कभी हे हो का 
हे? मेरा स्वरूप तो अनन्त चिदानन्द है) मेरे द्वारा किया के 
८ ओ) 
सकतो हू १॥ ६५ ॥ स्थिर ५ 
देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण भी स्वप्नके समान मिथ्या ही हैं। में 
अखण्ड चिदात्मा हूँ और ये सभी मेरे हैँ || ६६ |! _ 
फिर एक अन्तःकरणका निरोध करके भी क्‍या होगा। अन्य 
बिना निरोध किये मन भी तो मेरे ही रहेंगे ॥ ६७ || पा 
इस प्रकार एक मनको रोकनेसे सुझे लाभ भी कर ४५ रा ॥ 
तो अनेकों रोके हुए ओर बिना रोके हुए मन भासते ही रह वो 
यदि सब मनोंका निरोध कर लिया जाय तब भी मेरा निरोध त 
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महाकाशात्‌ सुवितते छुतो मयि निरोधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एवं पूणोननन्‍्दरूपे समाधिः स्थात्‌ कथं रयि। 
चिदानन्दप्रपूणेस्थ पूर्णस्य गगनादपि ॥ १०० ॥ 
मम क्रिया कथ का स्यादद्या5उपि शुभाशुभा । 
अनन्तेष॒ शरीरात्माभासेषप मन्महित्वतः ॥ १०१ ॥ 
क्रियाभासावभासेन तदभावेन वाडपि झिम्र । 
कत्तेव्यं वाप्यकत्तेव्य मस नास्त्वपि लेशतः॥ १०२। 
तस्मान्निरोधने.. कि स्यादहमानन्दनिभरः 
समाधावससाधों वा सत्यपूर्णस्वभावकः ॥ १०३ ॥ 
यस्यां क्रियायां देहोंड्य॑ स्थितस्तत्रेत्र तिष्ठतु 
इत्यह॑ सबेथा स्वस्थः सुमहानन्दमन्दिरः ॥ १०४ ॥ 
अनस्तमभितसारूपो5हहखं॑ सुपू्णो.. निरअ्ञन: 
उसमाधिकृतस्येव स्थितिर्म सम्प्रकीर्तिता ॥ १०५॥ 
होगा नहीं । में तो व्यापक मद्राकाश हूँ, मेरा निरोध केसे होगा १ |।६६।॥। 
इस प्रकार पू्णोनन्दस्वरूप मेरी समाधि होगी ही केसे १ तथा 
में ते! चिदानन्दसे परिपूण और आकाशसे स्री अधिक व्यापक हूँ! 
फिर मेरे छारा कोई शुभ या अशुभ अद्वितीय क्रिया भी कसे हो 
सकेगी ? ॥ १००--१०१ पू० ॥ 
अनन्त शरीर और आत्माभ्यास मेरी महिमासे भास रहे हैं। 
फिर किसी क्रियाभासके भासने अथवा न भासनेसे मुझे क्‍या 
प्रयोजन हे? इसलिये मेरा लेशमात्र भी न कोई कत्तेव्य हे न 
अकसेठय || १०१ उ०-१०२ || 
में तो आनन्दखे परिपूर्ण हूँ, अतः निरोध करनेसे ही मुझे क्‍या 


8 गा? मेरी समाधि हो अथवा न हो में तो सत्य और पूर्णस्तरूप 
हो हैँ ॥| १०३ ॥ 


मेरा यह शरीर जिस क्रियामें स्थित हो उसीमें स्थित रहे । ऐसा 
ब्रेचारकर से तो सबंदा अपने स्वरूपमें ही स्थित और परमानन्दसे 
परिपू्ण रहता हूँ | में अलुप्तश्रकाशस्वरूप, परिपूण और निमल 
हूं || १०४-१०४ पू० ॥ 

इस प्रकार मेंते उत्तमाधिकारी अपनी ही स्थितिका वर्णन किया । 


अमर, 


सप्तदशो5्ध्यायः । २५७ 


अधमानामनेकेस्तु जन्मभिज्ञोनज फलम्‌ । 
मध्यमानान्तु क्रमतः श्रवर्भ च विचारणम ॥ १०६ ॥ 
अनुध्यानं च भवति ततो ज्ञानं प्रजायते । 
विज्ञानफलसंयुक्तसमाधिदुलभो भवेत्‌ ॥१०७॥७ 
विज्ञाफफलहीनेन. कि समाधिशतेन वा। 
तस्मादिज्ञानही नेस्तेः फल॑ नास्ति समराधिमिः ॥ १०८ ॥ 
लोके5पि गच्छन्‌ मार्गेषु निर्विकल्पप्रकाशितान्‌ । 
भावानविज्ञाय तेपामज्ञान न॒ निवत्तते ॥ १०९ 0 
निर्तिकल्पाख्यविज्ञानं ज्ञानमात्र निज वपुः। 
तत्‌ सदा भासमानमप्यभातविध॑ नन्ु ॥ ११० ॥ 
व्रिकल्पाच्छादनादेव विकल्पानां व्यपोहने । 
भासमानमेव_ भूयों भातकल्पमपूवतः ॥ १११॥ 


अधम अधिकारियोंको ज्ञानका फल अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ मिलता हे | 

तथा मध्यम अधिकारियोंकों क्रमशः: श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन: 
जे २७. हो बडे छः लकी 

करने होते हैं; तब ज्ञान होता है | १०४ उ०--१०७ पू? ॥ 


जिसका फल विज्ञान है ऐसी समाधि साधारणतया दुलभ 
ही है । और जिनसे विज्ञानरूप फल प्राप्त न हो ऐसी सेकड़ों 
समाधियाँ होती रहें तो भी क्या लाभ ? इसीसे [ व्यवहार-दशा- 
में होनेवाली ] उन विज्ञानहीन समाधियोंसे मोक्षरूप फलकी प्राप्ति 
नहीं होती || १०७ उ०-१०८ ॥ 

लोकमें भी «देखा जाता है कि मार्गमें चलते समय निर्बिकल्प॑ 
मनसे अनेकों बस्तुएँ देखी जाती हैं। परन्तु उन्हें न जाननेके कारण 
उनके अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १०६ ॥ 

निर्विकल्प ज्ञान तो बिशुद्ध ज्ञानमात्र है और वह अपना स्वरूप 
ही है | वह सबेंदा भासते रहनेपर भी विकल्पोंसे ढका रहने के कारण 
ही भासित-सा नहीं होता। उन विकल्पों ( विशेष कल्पनाओं ) की 
निवृत्ति होनेपर, बह पहलेहीसे भासमान रहते हुए भी, नया-सा 
भासित होता है ॥ ११०-१११॥ 


3, उन वस्तुओंकि सम्बन्ध जिसकी कोई कल्पना नहीं है ऐसे मनसे । 


श्श्प्प 
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ज्ञान्षेयाविभेदेन त्वज्ञातं ज्ञातमुच्यते । 
एयमेष भवेदात्सविज्ञानक्रम उत्तमः ॥ ११२॥ 
ब्रह्मन्ेय॑ श्रुत॑ भूयो विचाये ज्ञातुमहसि। 
अथ विज्ञायात्मतत्॑ कृताथस्त्व॑ भविष्यसि ॥ ११३ ॥ 
जनफेनेब्रमादिष्टस्त्वशबक्रो महामुनिः । 
पूजितस्त्वभ्यनुज्ञातों ग॒त्वा स्वस्थानमादरात्‌ ॥ ११४ ॥ 
विचारालुध्यानपूष.. विज्ञाय. परम॑ पदम्‌। 


विधूय स्वेसन्देहान्‌ जीवन्मुक्तो भवेद्‌ छुतम॥ ११५॥ 


इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टावक्रीये 
सप्तदशो5ध्यायः । 


“४9 किस 


विशुद्ध ज्ञान ओर डससे भासित होनेवाले ज्ञेय पदाथका भेद न 
जाननेके कारण जो आत्मतक्त्व पहले अज्ञात था [उनका भेद ज्ञात होने- 
पर] अब वही ज्ञात कहा जाता है | इध्च प्रकार यही आत्मज्ञानक्ता उत्तम 
क्रम हे ॥ ११२ ॥ 

ब्रह्मन्‌ू ! आपन जो यह आत्मज्ञानका क्रम सुना हे इसपर बार-बार 
विचार करनेस आपको भी ज्ञान हो सकता है । फिर ज्ञान प्राप्त करके 
आप कृतकत्य हा जायेंगे? || ११३ ॥ 

इस प्रकार :अष्टाबक्र मुनिने जनकसे उपदेश प्राप्त किया, फिर 
जनकने पूजा फरके उन्हें बिदा किया। तदनन्तर अपने स्थानपर 
उन्हान आदरपूर्बक मनन ओर निदिध्यासन करके उस परम पदका 
जान लिया। उनके सभी संशय निवृत्त हो गये और उन्हें तत्काल 
जीवन्मुक्तपदकी प्राप्ति हो गयो ॥ ११४-११४ ॥ 


सप्रदश अध्याय समाप्र | 


न्+*७५०-5 


अशदशो-धष्यायः 
भागवत हि सा संविदेद्यवन्ध्या निरूपिता। 
उपलब्धविदशा तस्या बहुधा संश्रुत ननु ॥ १॥ 
अव्युत्पक््या न जानन्ति जना मायाविमोहिता। । 
सा दशा भाव्यते सह््मच्शैव नान्यथा क्चित्‌॥ २॥ 
कि बहूक्तेन ते राम श्ृणु सार ब्रवीम्यहम्‌ । 
मनसा वेद्यते वेद्य मनसोड्तो न वेद्यता॥ ३ ॥ 
तथा च वेद्यनिप्ेक्त मनो<्य्यस्तीति सम्भवेत्‌ । 
तन्श्नों. वेध्यनिमुक्तवित्तिरित्यभिधीयते ॥ ४ ॥ 
उपलब्धिस्वरूपत्वादिेदितिव हि. सा सदा। 
अन्योपलब्ध्यपेक्षायामान्ध्यं॑ स्पादनवस्थिते! ॥ ५ ॥ 


अष्टादश अध्याय ॥ १८॥ 
जनक और अष्टावक्रके संवादका शेषभाग 

[ श्रीदत्तात्रेयजीने कहा--] परशुराम ! इस प्रकार मेंने उस वेद्य- 
वस्तुविद्दीन शुद्ध संवितका निरूपण किया और तुमने व्यव॒हारमें उसकी 
उपलब्धिकी अनेकों अवस्थाओंके विषयमें भी सुना ॥ १ ॥ 

किन्तु मायामोहित पुरुषोंकों समझ न होनेके कारण उसकी 
पहचान नहीं होती | डस स्थितिका ज्ञान तो [ अन्तमुंख मनसे ] 
केबल सूक्ष्मदर्शियोंको ही होता हे, अन्य किसी प्रकार नहीं ॥ २॥ 

परशुराम ! अधिक कहनेसे क्‍या लाभ ? सुनो, में सार बात 
बतलाता हूँ। मनसे तो दृश्य पदार्थ जाने जाते हैं, इसलिये मन 
दृश्य नहीं है ॥ ३॥ 

परन्तु दृश्य न रहनेपर भी मन रहता हे--यह्‌ भी निश्चय हे | 
बस, वह वेद्यविहीन मन ही शुद्ध संवित्‌! कहा जाता हैं. | ४ ॥| 

वह ज्ञानस्वरूप है, इसलिये सवेदा प्रकाशमान ही है। यदि 
उसकी उपलब्धिके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा मानी जाय तो [ उस 
अन्यके लिये उससे भिन्नकी और उसके लिये उससे भिन्नकी अपेक्षा 
होगी ] इस प्रकार अनवस्था दोष उपस्थित होगा और फिर [ कोई 
स्वयंप्रकाश तत्त्व न रहनेके कारण ] सर्वत्र अन्धकार ही शेष रहेगा 
[ अधीत्‌ किसी भी बस्तुका ज्ञान नहीं हो सकेगा )॥ ५॥ 
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किश्विडद्भधावं हि. संपश्यनज्न भासि किसमु भार्गव । 
न भासि चेन्न त्वमसि ततः प्रश्नस्तु ते कथय ॥ ६ ॥ 
अहो स्वयं खषुष्पात्मा सन्‌ कर्थ हि तमिच्छसि । 
कथ्थ तवात्मानमह साधयामि विभायय ॥ ७॥ 
सामान्येन विभान्तं मां न जीनामि विशेषतः । 
इति चेद्राम सामान्यमेव ते रूपमव्ययम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशेषलेशरहितमेतावद्ययेय ते वषु। । 
अहो जानन्नपि पुनरलं मुद्यसि वें बृथा ॥ ९॥ 
भासक॑ स्वेमपि च विशेषविषयं भवेत्‌ । 
अतः सामान्यरूपस्त्व॑ विभासि स्वत एवं हि ॥ १०॥ 
शरीराद्यात्मना भासि चेच्छणु प्रत्रवीमि ते। 


न त-.. 


भगुनन्दन ! किसी भी पदाथको देखते समय क्या तुम्हें अपना 
भान नहीं होता ? यदि नहीं होता तो तुम हो ही नहीं, फिर प्रश्न किस 
प्रकार करते हो १॥ ६ ॥ 

अजी ! यदि तुम आकाशकुसुमके समान अलीक हो, तो फिर 
तुस अपनेको जानना क्‍यों चाहते हो ? सोचो तो, फिर में तुम्हारे 
स्वरूपको सिद्ध ही केसे कर सकता हूँ ? ॥| ७॥ 

यदि कहो कि में सामान्यरूपसे तो भासता हैँ परन्तु विशेषरूपसे 
अपनको नहीं जानता, तो यह सामान्य ही तो तुम्हारा अविनाशी 
स्वरूप है ॥ ८॥ 


जिसमें किसी प्रकारके विशेषका लेश भी नहीं हे वही तुम्हारा 
स्वरूप है | आश्चय है, कि इसप्रकार अपनेको जागते हुए भी तुम व्यर्थ 
ही अममें पड़े हुए हो ॥ ६ ॥ ह 

सबको प्रकाशित करनवबाला ज्ञान भी विशेषविपयक होता है। 
अतः तुम तो केवल सामान्यरूप हो और स्वयं ही प्रकाशमान हो ॥१०॥ 

यदि कहो कि में शरीरादिरूपसे भासता हूँ, तो सुनो में बतलाता 

१. घट-पट झादि विपयोंको प्रकाशित करनेवारा ज्ञान उन अपने भास्य 
विषयेकिे द्वारा निरूपित होता है, इसलिये घटज्ञान-पटकज्ञान आदि रूपसे वह विशेष- 
विषयक कहा जाता है। स्वरूपभूत शुद्ध ज्ञान तो विष्यविवजित है। अतः 
वह ज्ञानासामान्य है और ज्ञानमात्र होनेके कारण स्वयंप्रकाश द्वी है । 
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शरीरात्मतया भासि सह्डूल्पेनेव नान्यथा॥ ११॥ 
विभावय सक्ष्मरशा सह्डल्पेन्यस्य देहतः। 
भाति कि तब देहत्वं देहस्तच्चापि ते भवेत्‌ ॥ १२॥ 
एवं सड्ूटप्यते यद्यच्छरीर॑ तत्तदेव हि। 
तेन स्वमयसत्वं स्‍्याः कथं देहात्ममात्रकः ॥ १३॥ 
तस्माद्‌ दृश्यं तव वपुने हि स्याइयमिचारतः । 
तस्माद्‌ दृडमात्ररूपो5सि न दृग्‌ दृश्या कदाचन ॥ १४ ॥ 
सा स्वप्रभा द्श्यरूपविशेषलेशवजिता । 
देहदेशकालभेदचित्रवेचित्र्यचित्रिता ॥ १५ ॥ 
तस्मात्‌ स्डूल्पमात्रस्य वजनात्‌ परतः स्थितम्‌ । 
शेप॑ शझुद्धचिते रूप स्वात्मानपुपलक्षय ॥ १६ ॥ 


हूँ। शरीरादि रूपसे तो तुम शरीरादिका संकल्प होनेपर ही भासते 
हो; स्वतः नहीं ॥ ११॥ 

सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करो, जब तुम्हें देहसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुका संकल्प होता हैं तब क्या तुम्हें अपनी देहरूपता भासती हैं ? 
[ यदि शरीरके साथ सम्बन्ध भासनेके कारण ही तुम शरीरको 
अपना स्वरूप मानते हो ] तब तो सम्बन्ध होनेके कारण वे अन्य 
पदार्थ भी तुम्हारे शरीर सिद्ध होंगे ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार तो तुम्हारे द्वारा जिस-जिसका संकल्प होगा बह्दी 
तुम्हारा शरीर सिद्ध होगा | इस तरह तो तुम सबेस्वरूप हो जाओगे 
फिर केवल एक शरीरमात्र केसे रहोगे ? ॥ १३॥ 

अतः कोई भो दृश्य तुम्हारा स्त्ररूप नहीं हो सकता, क्योंकि 
वह परिवरतनशील होगा | इसलिये तुम ज्ञानमात्र हो ज्ञानके विषय 
कभी नहीं ॥ १७ ॥ 


वह स्वरूपभूत ज्ञान स्वयंप्रकाश है; उसमें ज्ेयरूप विशेषका लेश 
भी नहीं हे तथा [ सबका आश्रय होनेके कारण ] बह देह, देश 
ओर कालभेद रूप चित्रकी विचित्रतासे अंकित है ॥ १४ ॥ 

अतः संकल्पमात्रके व्यागने पर जो सबसे अतीत शुद्ध चेतनका 
स्वरूप शेप रह जाता है उसीको तुम अपना आत्मा जानो ॥ १६॥ 


२६२ त्रिपुरारह स्ये ज्ञानखण्डे 


एवं सकृछक्षिते तु यत्‌ स्थितं तदलक्षणात्‌ । 
अज्ञानं | सर्वसंसारकारणं_ तहिलीबते ॥ १७ ॥ 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले। 
सड्डल्पवजनाच्छुद्धस्थरूपस्प. अथेच. सः॥ १८॥ 
स स्वरूपात्मकत्वात्तु ना5प्राप्तः स्यात्‌ कदाचन । 
केवल मोहमात्रस्य निरासेन कृता्थता ॥ १९ ॥ 
अन्यो मोक्षो न सम्भाव्यः क्रतकत्वाद्विनाइ्यते । 
स्व॒रूपादतिरिक्तश्रेच्छशश्ृद़्समोी हि. सः॥ २० ॥ 
स्वरूप सबेतः पूर्णमन्यो मोक्षः क् सम्भवेत्‌ । 
स्वरूपे सम्भवन्‌ मोक्षो देणप्रतिबिम्बवत्‌ ॥ २१ ॥ 
लोके5पि बन्धविगमादते मोक्षो न भावितः 
विगमो5भाव एव स्यात्‌ सत्यों भावात्मकः कथम्‌॥ २२ ॥ 


इस प्रकार जब एक बार उसे लख लिया जाता है तो उसमें जो 
देहादि भासते द्वें उनपर दृष्टि न रहनेके कारण सम्पूर्ण संसारका 
कारण जो ज्ञान है वह लीन हो जाता है॥ १७॥ 
मोक्ष न आकाशकें ऊपर है, न पाताल या भूतलमें हे। बस, 
संकल्पत्यागके द्वारा जो झुद्धस्वरूपमें स्थिति है बही 'मोक्ष' है || १८ ॥| 
.._ ह स्वरूपभूत ही है, इसलिये कभी अग्राप्त भी नहीं हे | केबल 
भाहसात्रका त्याग होनेपर ही कंतकृत्यता हो जाती है | १६ ॥ 
इसके सित्रा कोई और सोक्ष होना सम्भव नहीं है, क्योंकि वह 
ऊतक ( क्रियासाध्य ) होनेके कारण नष्ट हो जायगा । और यदि बह 
स्वरूपस भिन्न हुआ तो खरगोशके सींगोंके समान अल्लीक ही 
होगा ॥ २० ॥ 
अन्य मो. तो सभी ओर” परिपूर्ण हे, फिर उससे भिन्न कोई 
हा तो ४ कहाँ हो सकता है ? यदि उसे स्व॒रूपमें ही माना जाय 
तब रा पह द्पेणमें प्रतिबिम्बके समान उससे अभिन्न ही होगा ॥२१॥ 
न सी सनकी निवृत्तिके सिवा सोक्ष और कुछ नहीं माना 
गया | और 'निव्वत्ति! अभावरूप ही होती है, अतः अभावात्मक बन्ध- 
निवृत्ति सत्य ( भावरूप ) केसे हो सकती है ? ॥ २२ ॥ 
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भावाभावात्मक वस्तु न हि सम्भवति क्चित्‌ 
तथा च स्वाप्नभावाश्व॒ भावाभावोभयात्मका; ॥ २३ ॥ 
सत्याः स्थुवॉधहेतोस्ते त्वसत्या इति चेच्छणु । 
वाधो5्भाषप्रत्ययः स्यात्‌ प्रत्ययाभावकालिकः ॥ २४ ॥ 
यस्येवं वाधयोगः स्यात्‌ सोड्सत्यो न हि चेतरः । 
अस्ति स्वस्थ दश्यस्य बाधोड5प्रस्ययकालिकः ॥ २५ ॥ 
तस्मादसत्यमेव स्यात्‌ भावाभावात्मना स्थितम्‌। 
यस्याभावस्पशेलेश!ः कदाचित्‌ कुत्रचिन्नहि ॥ २६ ॥ 
एवंविधन्तु चित्तत्त्वं सत्व॑ सवोत्मना स्थितम्‌ । 
तस्मादविभिन्रमोक्ष स्तु न सत्यः स्थात्‌ कथश्वन ॥ २७ ॥. 
मोक्ष: पूणस्वरूपस्य सकृत्‌ प्रथनमुच्यते । 
चेत्यवजनमात्रेण चितिः पूणों प्रकीत्तिता॥ २८ ॥ 
चेत्याभासनमेवास्याशितेः सझ्लोच्न भवेत्‌। 


किसी भी वस्तुका भावाभावात्मक ( सत्य और असत्य उभयरूप ) 
होना तो कभी सम्भव ही नहीं हे। यदि कहो कि स्वप्नके पदाथे 
तो भावाभाव उभयरूप ही हैं, क्‍योंकि उपलब्ध होनेके कारण वे 
सत्य हैं और जाग्रत्कालमें बाधित हो जानेके कारण असत्य भी हैं, 
तो सुनो--। २३--२४ पू० ॥ 

पदार्थंकी प्रतीति न होनेके समय जो उसकी अभावात्मिका प्रतीति 
होती है उसका नाम बाध है। जिसका इस प्रकार बाधसे सम्बन्ध 
रहता है वह पदार्थ असत्य होता है, अन्य नहीं ॥ २४ उ०-२५ पू० ॥ 

यह अप्रतीतिकालिक बाघ सभी दृश्यवगंका होता है, अतः भावा- 
भावात्मक रूपसे स्थित सारा दृश्य असत्य ही है ॥ २५ उड०-२६ पू० ॥ 

किन्तु जिसे कभी किसी अवस्थामें अभावका लेशमात्र भी स्पशे 
नहीं होता ऐसा चेतनतत्त्व तो सब प्रकार सत्य ही हूँ । उससे भिन्न 
जो मोक्ष- होगा वह किसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता || २६ उ०-२७ ॥ 

डस पुणस्त्ररूपका निरन्तर स्फुरण ही मोक्ष कहा जाता है। 
चेत्य पदार्थके त्यागमात्रसे चेतन पूर्ण कहा जाता है ॥ र८ ॥ 

चेत्य पदार्थोका भासना ही चेतनका संकुचित होना है। जकं 
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चेत्याभाने चितिः पूर्णा परिच्छेदविवजनात्‌ ॥ २९ ॥ 
कालादिभिः परिच्छेदो यदि तस्या निरूप्यते । 
अचेतितः परिच्छेदरवेतितों वा भवेद्वद ॥ ३० ॥ 
अचेतने ह्मसिद्धः स्याच्चेतने सेव व्यापिका। 
लोके कालपरिच्छिन्नो भावो यः कोडपि भातवित३ ॥ ३१ ॥ 
भावकालो .परिच्छेद्यपरिच्छेदकतां गतो। 
चिता व्याप्तों भवेतां वे यदा .तहिं तथाविधों॥ ३२ ॥ 
अव्याप्ती तु चिता यहिं कथ॑ं सिद्धयेत्‌ परिच्छिदिः । 
चितेबंहियंदा चेत्यमस्ति तत्‌ स्यात्‌ परिच्छिदिः ॥ ३३ ॥ 
चितेबहिश्रेत्यसिंद्धिी सवेथा. नोपपद्यते । 


चेत्यका भान न रहे तो परिच्छेद न रहनेके कारण चेतन परिपूर्ण 
ही हैं ॥ २६ ॥| 

यदि कोई कहे कि कालादिके द्वारा उसका परिच्छेद हो सकता 
है, तो बताओ कि वह परिच्छेद चेतनसे अप्रकाशित होगा अथबा 
प्रकाशित १ ॥ ३० ॥ 

यदि बह चेतनसे अग्रकाशित होगा तब तो डसकी सिद्धि ही 
नहीं हो सकती ओर यदि प्रकाशित होगा तो बह व्यापक चेतन ही 
होगा लोकमें जो भी पदार्थ कालपरिन्छिन्न माना जाता हे उसमें 

एः ओऔ रिच्छेय ञ 

उस पदाथ ओर कालका परिच्छेद्य-परिच्छेदकरूप सम्बन्ध रहता है । 
किन्तु वे पदार्थ और काल दोनों ही चेतनसे व्याप्त रहते हें तभी वे उस 
रूपमें भासते हैं | ३९-३२ ॥ 
हि यदि बे चेतनसे व्याधत्ष न हों तो उनका परिच्छेद भो केसे 
सिद्ध होगा ।[ तथापि चेतन तो व्यापक ओर अद्वितीय है, ] क्योंकि 
उसका परिच्छेद तो तभी हो सकता है यदि उससे बाहर कोई चेत्य 
पदार्थ हो ॥ ३३ ॥ 

किन्तु चेतनसे बाहर तो चेत्यकी सत्ता किस्री प्रकार सिद्ध नहीं 


'चेतनसे व्याप्त न होने! का अथ है चेतनसे प्रकाशित न द्वोना । जो वस्तु, 
भाव या सम्बन्ध चेतनसे प्रकाशित न हो उसका भान किसे होगा ओर किसौंको 
भी भान न दोनेपर उसकी सत्ता केसे सिद्ध होगी ?- 
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यो बहिः स कथं सिद्धयेचितिसम्बन्धजितः ॥ ३४ ॥ 
म्बन्धोषपि नेकदेशः स्यादसिद्धस्तथेतरः 
तत्सम्बन्धांशमात्रस्य भानादन्यन्न सिद्धवति ॥ ३५॥ 
अतो बहिः पदार्थोषपि चितिनिमंग्न इष्यताम्‌ । 
एवं च स्वोत्मनैव मग्न॑ चेत्यमपीष्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथ्थ॑ स्वान्तर्विनिमेग्न॑ स्वपरिच्छेदक॑भवेत्‌ । 
चेत्यमेबंबिध॑ राम विचारवसुयुक्तित।॥ ३७ ॥ 
चितेरन्तभासमानं. प्रतिबिम्बात्मकं॑ भवेत्‌ । 
न भावोदरगो5ष्मावों भवन्‌ लोक सुच्छयते ॥ ३८ ॥ 
भावानां स्याद्धि साइये तथा चेद्राम सबेतः । 
वहिः पदा्थेस्ते प्रोक्तो श्रममूलो हि सबेधा ॥ ३९ ॥ 
तदाश्रयाणां भावानां कथ्थ स्थात्‌ सत्यता वद। 
चितिस्वरूपः स्वात्मेव तत्तद्भावात्मना सदा ॥ ४० ॥ 


हो सकती; क्योंकि चेतनसे सम्बन्ध न रखकर जो पदाथ उससे बाहर 
होगा उसकी सिद्धि केस होगी ? ॥ ३४ ॥ 

वह चेत्य ओर चेतनका सम्बन्ध भी एक देशमें नहीं माना जा 
सकता | यदि ऐसा माना जाय तो चेत्यके अन्य अंशकी सिद्धि नहीं हो 
सकती | उस सम्बन्धित अंशमात्रका भान होनेसे ही अन्य अंश तो 
सिद्ध नहीं हो जाता ॥| ३५ ॥ 

अतः बाह्य पदार्थॉको भी चेतनमें डूबे हुए समझो | इस प्रकार 
चेत्यबगेको भी सबंधा चेतनके गर्भमें ही अनुभव कणे ॥ ३६ ॥ 

जो चेत्य अपनेमें ही निमम्न हे वह अपना ही परिच्छेदक केसे 
हो सकता हे ? हे परशुराम ! इस प्रकार युक्तिपूवक विचार करो ॥३७॥ 

जो वस्तु चेतनके भीतर भासती है वह प्रतिबिम्बरूप ही हो सकती 
है, क्योंकि लोकमें किसी एक पदाथके भीतर रहनेवाला दूसरा पदाथ 
देखा नहीं जाता ॥ ३८५ || 

परशुराम ! याद उसा साना जायगा तब ता सबत्र पदाथका 
घोटाला हो जायगा | यह बात पहले कही ही जा चुकी ढे कि बाह्य 
पदाथ सबधा श्रममूलक हें। तो बताओ, उस बाह्याभासके आश्रित 
रहनेवाली बस्तुओंकी सत्यता केसे सिद्ध हो सकती है ? ॥३६-४० पू०।॥ 
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भासते स्वाच्लन्यशक्त्या नाधिकं विद्यते क्चित्‌ | 
इति वाक्य समाकण्य पुनः पप्रच्छ भागंवः॥ ४१ ॥ 
भगवन्‌ भवता प्रोक्त दुधे्ट प्रतिभाति में। 
शुद्धा चितिडिचित्रका भासते इत्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
चितिश्रेत्यमिति द्वेधा वस्तु सर्वेिभावितम्‌ । 
तत्र चेत्यं चिता भास्य॑ स्वश्नमा चितिरस्तु वे ॥ ४३ ॥ 
यथा लोकभातमपि वस्तु तड्धिन्नमस्ति वे। 
एवं चिता भासितं तु चेत्यमस्तु प्रथमविधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चेत्यं चिदात्मकृमिति नानुभूति समारुहेत्‌ । 
अथ च पग्रागभिहितं जनकेन महात्मना ॥ ४५ 0 
सड्रल्पवजनादेव निर्विकल्प॑ मनो भवेत्‌ । 
तदेव निर्विकल्प॑ स्थाज्ज्ञानं संसारनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अतः चेतनस्वरूप अपना आत्मा ही अपनी स्वातन्श्यशक्तिक 
द्वारा उस-उस बस्तुके रूपमें सदा भास रहा है। उससे भिन्न कुछ भी 
नहीं है ॥ ४० उ०-४१ पू० ॥ 

दत्तात्रेयजीका यह उपदेश सुनकर परशुरामजीने फिर पूछा-- 
“भ्रगवन्‌ ! आप जो कुछ बता रहे हैँ वह तो मुझे असम्भव-सी बात 
जान पड़ती है। एक शुद्ध चेतन ही अनेक रूपमें भास रहा हे--ऐसा 
तो हो नहीं सकता ॥ ४१ उ०-४२॥ 

चेतन ओर त्ेत्य--ये तो सभीने दो तत्त्व माने हैं। इनमें 
चेत्य चेतनसे भासित होता है, “अतः चेतनका स्वयंग्रकाश होना 
तो ठीक हेँ !। ४३॥ 

लोकमें जिस प्रकार भासित होनेवाली वस्तु भासकसे भिन्न होती 
है वेसे ही चतनसे भासित चेत्यका उससे प्रथक होना भी उचित 
ही हे। किन्तु चेत्य चेतनस्वरूप दे“यह बात तो अनुभवमें नहीं 
आती ।| ४४-४४ पू० ॥ 

इसके सिवा महात्मा जनकने जो पहले कहा कि संकल्प त्याग 
देनेसे ही मन निबव्रिकल्प हो ज्ञाता हैं। यही संसारकी निवृत्ति 
करनेवाला निर्विकल्प ज्ञान हैं ओर यही आत्माका भी स्वरूप हें-- 
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तदेव ह्यात्मनो रूपमित्युक्त तत्‌ कर्थ भवेत्‌ । 
आत्मनों हि मनः प्रोक्त करणं ज्ञानकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
मनो यद्यात्मनो न स्याहिशिष्येत जडात्‌ कथम्‌ । 
मनो जडाद्विशिपः स्यादात्मनो भगवन्ननु ॥ ४८ ॥ 
मनसेव हि वन्धः स्यान्मोक्षो वाउप्यात्मनः स्फुटम्‌ । 
सविकलपं मनो बन्धो मोक्षः स्यान्निर्विकल्पकम्‌ ॥ ४९ 0 
तत्‌ कथं मन एवात्मा करणं हि मनः स्मृतम्‌। 
निर्विकल्पस्थ संसिद्धावषि द्वतं तु शिष्यते ॥ ५० ॥ 
अथापि लोके दृष्टोइस्ति यस्य भ्रान्तिरसन्‌ हि सः । 
न हि भ्रान्तिर्सत्या स्यात्तदद्वेत कथं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थक्रिया न क्चिच्च दृष्टा सत्येन वस्तुना। 


सो ऐसा केसे हो सकता है, क्‍योंकि ज्ञानरूप क्रियामें मन तो 
आप्माका करण कहा गया है ॥ ४४ उ०-४७॥ 

यदि आत्माके पास मन न हो तो जडवगंसे उसका अन्तर केसे 
होगा ? भगवन्‌ ! आत्माका जो जडव्गंसे भेद हे उसका कारण 
मन ही तो हे ॥ ४८ || 

तथा यह भी स्पष्ट हे कि मनके कारण ही आत्माके बन्धन 
ओर मोक्ष होते हँ। सविकल्प मन ही आत्माका वन्धन है और 
निर्विकल्प ही उसका मोक्ष है ॥ ४६ ॥ 

ऐसी अबस्था में मन ही आत्मा केसे हो सकता है ? मन तो 
उसका करण ही माना गया है। अतः निर्विकल्प मन मोक्षमें कारण 
हो भी तो भी [ आत्मा और मन-यह ] द्वैत तो रहता ही है ॥| ४० ॥ 

लोकमें यह भी देखा गया है कि जिस बस्तुकी श्रान्ति होती है वही 
असत्य होती हे । स्वयं भ्रान्ति तो असत्य नहीं होती । ऐसी अवस्था में 
द्वेतका अभाव केसे हो सकता है ॥ ४१ ॥ 
जो बस्तु असत्य होती हे उसके द्वारा कभी व्यवहार होता भी 


4. तासपर्य यह कि जेसे रज्जुमें सपंकी आन्ति द्वोती है तो उसमें सर्प ही 
असत्य होता है, आन्ति होने की घटना तो असत्य नहीं होती। अतः द्वेतका 
स्वधा अभाव तो नहीं हुआ । 
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सर्वे हि जागतं॑ वस्तु स्थिरमथक्रियाकरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदसत्यं कथ्थ त्रृहि यतोउद्वेतं प्रसिद्धयति । 
सव॑ च आन्तिविज्ञानं आन्त्यश्रान्तिभिदा कथम्‌ ॥ ५३ ॥ 
आन्तिः सवसमा वापि कथ॑ स्याद्‌ ब्रहि में गुरो । 
सन्देह एप विरतो हृदि में परिवत्तते ॥ ५४ ॥ 
इत्येय॑ प्रश्नमाकण्य॑ दत्तात्रेयः समस्तवित्‌ । 
साधुप्रश्नप्रहष्टात्मा प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ५५ ॥ 
राम साधु त्वया पृष्ट प्रोक्तप्रायमिद॑ पुनः । 
यात्रत्ष मनसस्तोषस्तावद्‌ू भूथों विशोधयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरुवोपि कथं बत्रयादप्ष्टस्तन्मनोगतम्‌ । 
प्राणनां हि बुद्धिभेदात्तक:ः एथगवस्थितः ॥ ५७ ॥ 
अपृष्ठा स्वस्वाउइभिमतं कः सन्देहाद्विम्नुच्यते । 


नहीं देखा गया | किन्तु संसारके सब पदार्थ तो स्थिर हैँ और उनके 
द्वारा व्यवहार भी चल रहा है ॥ ४२॥ 

बताइये, वें असत्य केसे हो सकते हैं, जिससे कि अद्गैतकी 
सिद्धि हो । यदि सारा ज्ञान श्रान्तिरूप हे तो इसमें भश्रान्ति और अश्ना- 
न्तिका भेद भी केसे होगा ? ॥ ५३ ॥ 

साथ ही, गुरुदेव ! यह भी बताइये कि यह श्रान्ति सबको समान 
रूपसे क्‍यों भासती हे? मेरें हृदयमें यह बड़ा भारी सन्देह चक्कर 
काट रहा है?” ॥| ४४ || 

ऐसा प्रश्द सुनकर सर्वेज्ञ दत्तात्रेयजीकों इस सुन्दर प्रश्नके कारण 


बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंन कहना आरम्भ किया-२]॥ #* ॥ 
“परशुराम ! तुमने सुन्दर प्रश्न किया। ये बातें प्रायः कही जा 


चुकी हैं | तथापि ज़बतक अपने मनको सन्‍तोप न हो तबतक बार- 
बार उनपर विचार करना ही चाहिये ॥ ४६ ॥ 

यदि पूछा न ऊाय तो गुरु भरी शिष्यके मनमें छिपे सन्देहके 
विपयमें किस प्रकार कह सकते डूँ। प्राणियांकी बुद्धियाँ अनक 
प्रकार की हें, अतः उनके समाधानके लिये युक्तियाँ भी अलग- 
अलग हैँ ॥ ४७॥ ' 

अत: अपने-अपने आशयके विपयसरें प्रश्न किये बिना भला कोन 
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प्रष्ठुबिद्या हि सुदृढा ग्रइनो बीज निरूपणे ॥ ५८ ॥ 
अप्रष्डनेंव विद्या स्थात्‌ पृष्ठा विद्यात्ततों गुरुम । 
चितिरंकेव वचित्याद्भधाससतोे इति सम्भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
एकरूपो यथा5षदशः प्रतिबिम्बादनेकथा । 
पश्य स्वाप्नविकल्पादों मन एक हि केवलम्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रएदशनच्य्यात्मवचित्येण विभाति हि। 
एवं शुद्धव सा सबिद्विचित्राकारभासिनी ॥ ६१ ॥ 
चितिश्रेत्यमिति द्रथा स्वप्नेषपि हि विभासते। 
आलोकमन्तरा त्वन्धो भाव॑ जानाति वे ननु ॥ ६२॥ 
अन्धस्याभासमानश्व रूप॑ भाति स्मृतों किल । 
नव चितेरभाने कि कदा कुत्र विभासते ॥ ६३ ॥ 


हसे छूट सकता है? विद्या तो पूछनेवालेकी ही पक्की होती है, 
वास्तवमें प्रश्न ही निरूपणका बीज है'। जो प्रश्न नहीं करता उसे 
विद्या ( ज्ञान ) प्राप्त नहीं होती, अतः प्रश्न करके ही गुरुदेवसे विद्या 
प्राप्त करनी चाहिये ॥ ४८-४६ पू० ॥ 

एक ही चेतनय अनेकरूपोंमें भ्गस रहा हे--यह बात इसी प्रकार 
सम्भव हे जसे दर्पण एकरूप होनेपर भी प्रतिबिम्बके कारण अनेकरूप 
जान पड़ता है ॥ ४६ उ०-६० पू० ॥ 

देखो, स्वप्न और मनोराज्य आदिमें केवल एक ही मन द्रष्ट; 
दशन और दृश्य आदि अनेक रूपोंमें भासता ही हे। इस्ती प्रकार 
वह संवित्‌ शुद्ध होनेपर भी अनेक रूपोंमें भासनेवाली है। स्वप्नमें 
भी चिति और चेत्य-ये दो भेद भासते ही हैं | [ यदि यह द्वेत स्वप्नमें 
मिथ्या है तो जाग्मतभें क्‍यों नहीं है ? ]॥ ६० उ०-६२ पू० ॥ 

[ तुमने कहा कि प्रकाश और घटादिके समान भासक और 
भास्य दोनोंहीकी सत्ता है, सो यह बात नहीं हे, क्‍योंकि घटादि 
तो नेत्र या प्रकाश न होनेपर भी अन्य घाघनोंसे भास जाते हैं; जेसे--] 
अन्धा, आदमी प्रकाश न होनेपर भी बस्तुओंको स्पशादिके द्वारा 
जान ही लेता है तथा अन्धे आदसीकी रूपका भान न होनेपर भी 
स्मृतिमें उसका भान होता ही हैं; किन्तु चेतनके विषयमें ऐसी बात 
नहीं है, चेतनका भान न होनेपर भला कब किसीको कहीं किसी बस्तु 
का भान हुआ हैं ? ॥ ६९२ 3०-६३ ॥ 
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यथा55दश विना किश्वित्‌ प्रतिविम्ब॑ न भाति वे। 
आदशान्नातिरिक्तोउतः प्रतिब्रिम्मो भवेद्यथा ॥ ६४ 0 
एवं चितिम्रते किश्विदतिरिक्त न विद्यते। 
अतएव मनो5प्यन्यत्‌ सबेथा नास्ति वें चितेः ॥ ६५ ॥ 
यथा स्वप्ने मनस्तद्वज्जाग्रत्यपि मनो न हि 
कल्पित॑ कायसंसिद्धयें करणं केवल मनः ॥ ६६ ॥ 
यथा स्वाप्नः कुठारः स्यात्‌ करणं तरुछेदने । 
राम द्रिय्याउसत्यरूपा सत्य तत्‌ करणं कथम्‌॥ ६७ ॥ 
असता नरथज्भरेण का कदा सुविदारितः | 
तस्मान्नास्ति मनो राम चासत्कायसय कारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
स्वप्ने दशिः क्रिया काय. कारणं मन उच्यते । 
यथा तथा सवंदापि मनो नास्ति क्रियाकरम्‌ ॥ ६९ ॥ 


जिस प्रकार दपेणके बिना कोई भी पग्रतिबिम्ब नहीं भासता और 
इश्तीसे जस दपंणसं भिन्न प्रतिबिम्ब हे ही नहीं, इसी प्रकार चेतनके 
बिना और चतनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः मन भी चतनस 
भिन्न बिलकुत्ञ नहीं है ॥ ६४-६५ ॥ 

जेसे स्वप्नमें [ स्वाप्न पदार्थों सेडभिन्न ] सन नहीं*हे उसी प्रकार 
जाग्रतूमें भी मनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है। स्वप्नके समान जागम्रतमें 
भी कायनिवोहके लिये करणरूपसे मन की कल्पना हो जाती है॥६६॥ 

जिस प्रकार स्वप्नमें पेड़ काटनेके लिये स्वप्नकी ही कुल्हाड़ी 
होती हे [ वैसे ही मन भी कल्पित ही होता हैं]। परशुराम ! यदि 
स्वप्नकी क्रिया असत्य हूँ तो उछका साधन ही कंसे सत्य हो सकता 
है ॥ ६७ | 

मनुष्यके सींग होता ही नहीं। फिर उस अलीक नरश्ंगसे के 
कब बविदीण हो सकता हू। अतः परशुराम ! स्वप्नमें असत्य कायका 
कारण मन है ही नहीं ॥ ६८ !| 


स्वप्नमें जेसे दृक्‍्शक्ति ही क्रियारूप काय और उसका कारण 
मन कहीं जाती है उसी प्रकार सबंदा ही जाग्रत्‌ कालमें भी क्रिया 
0५८ ले तल 
करनेबाला मन वास्तयमें नहीं ह | ६६ ॥ 
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चिदात्मा केवलः स्वच्छः स्वाच्छन्धान्मन आदिकम्‌ । 
परिकतप्य. व्यवहरेत्‌. द्च्यद्रष्टादिभिदतः ॥ ७० ॥ 
कचित्‌ कचित्‌ केवल तु निर्विकत्पात्मना स्थितः । 
श्रणु भागेंव चित्तत््वं परिपू्णणपि स्वयम ॥ ७१ ॥ 
नाकाशतुल्य॑ चेतन्यात्‌ स्वप्रकाशमतः स्थितम्‌ । 
आकाशश्व चिदात्मा च न विलक्षणतां गतो ॥ ७२॥ 
पृ्णः सक्ष्मो निरमेलथ्राजो5नन्तोडपि निराकृतिः । 
सवाधारो5्प्यसद्भात्मा सवान्तरबहिभवः ॥ ७३ ॥ 
विशेषस्तत्र चेतन्यमाकाशे तन्न विद्यते । 
वस्तुतश्रैतन्यपूण. आत्मेवाकाश उच्यते ॥ ७४ ॥ 
नद्यात्माकाशयोमेंदों लेशतोषप हि विद्यते । 
य आकाश: स आत्मव यथात्माडड्काश एवं सः॥ ७५ ॥ 
अज्ञाः पव्यन्त्यात्मरूपमाकाशमिति वे अ्रमात्‌ । 


कपल शुद्ध चिदात्मा ही अपने स्वातन्श्यसे मन आदिकी कल्पना 
करके कभी तो द्रष्टा ओर दृश्य आदि भेदरूपसे व्यवहार करता हे 
ओर कभी केवल निर्विकल्प रूपसे स्थित रहता है || ७०-७१ पू० ॥| 

भ्गुनन्दन ! सुनो, चित्तत्त्व स्थयं परिपूण होनेके कारण आकाश 
के समान नहीं है | इसीसे बह स्वयंप्रकाश भी है। [ आकाशकी तरह 
जड़ नहीं हे । | इसके सित्रा आकाश ओर चिदात्मामें कोई ओर भेद 
नहीं है || ७१ 3०-७२ || 

आकाशकी तरह चिदात्मा भी परिपूर्ण, सूक्ष्म, निर्मेल, अजन्मा, 
अनन्त, निराकार, सबका आधार, असड्ग़ और सबके भीतर-बाहर 
रहनवाला हे | “उसमें विशेपता कंचल चतन्यकी ही है, आकाशमें यह 
गुण नहीं है। बास्तवम ता चतनन्‍्यसे पूण आकाश ही “आत्मा” कहा 
जाता हैं ॥ ७३-७४ ॥ 

आकाश ओर आत्माका आर कोई लेशमात्र भी अन्तर नहीं 
है। जा आकाश हे बी आत्मा है ओर जा आत्मा है वही आकाश 
| [| ५७५ ॥ 

अज्ञानी लाग श्रमबश आत्माके स्वरूपको ही आकाशरूपमें देखते हें; 
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सोरालोक॑ यथोलरूकस्तमोमात्र॑ ग्रपध्यति ॥ ७६ ॥ 
आकाशमेव विज्ञास्तु पश्यन्त्यात्मचिदात्मकम्‌ । 
परा चितिः परेशानी स्वच्छस्वातन्त्रयबरेभवात्‌ ॥ ७७ ॥ 
अवभासयदात्मानं परिच्छिन्नमनेकधा । 
यथा राम स्वमात्मानं स्वप्ने बहुविध प्रथक्‌ ॥ ७८ ॥ 
मनुष्यादिविभेदेन भासयत्येबमेव हि । 
अनेकधावभासोडपि परिच्छिन्नद्शेव हि ॥ ७९ ॥ 
स्वयं स्वच्ष्ट्या पूर्णोत्मरूपिण्येव परा चितिः। 
ऐन्द्रजालिक एको5पि स्वमात्मानमनेकथा ॥ ८० ॥ 
भासयंस्तत्र द्रष्टरणां स्वृरष्ट्या भासयेत्‌ स्वयम्‌ । 
एक एव निर्विकार एवं सा परमा चितिः॥ ८ १॥ 
शुद्धकरूपभासापि परिच्छिन्ना. छनेकघा । 
परिच्छिन्नस्वरूपाणां भासयेन्मायया बता ॥ ८२॥ 


जैसे उल्लू सू्यके प्रकाशको ही अन्धकाररूपमें देखा करते हैं ॥ ७६ ॥ 

ज्ञानी पुरुष तो आकाशको ही चेतन आत्माके रूपमें देखते हैं। 
भगवती पराचिति अपने निर्दोष स्वातन्त्यके बलसे अपने स्वरूपको ही 
अनेक प्रकारसे परिच्छिन्न रूपोंमें प्रकट करती है, जिस प्रकार कि 
परशुरामजी ! स्वप्नावस्थामें वह मनुष्यादि अनेकों रूपोंमें स्वयं ही 
भासित हुआ करती द्वे ॥| ७७-७६ पू० ॥ 

उसका यह अनेकरूपसे आभासना भी परिच्छिन्न रृष्टिसे ही है । 
स्वयं अपनी दृष्टिमें तो बह पराचिति परिपूर्ण आत्मस्वरूपिणी ही 
हैं || ७६ उ०-८० पू० | 

जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक ( जादूगर ) अकेला होनेपर भी अपनेको 
दशकोंके प्रति अनेकों रूपोंमे आभासित करनेपर भी अपनी दृष्टिसे तो 
स्वयं अकेला ही रहता हैँ | ८० उ०--८१ पू० ॥ 

इसी प्रकार बह पराचिति एक और निर्विकार ही है तथा अपनी 
हृष्टिमें ] शुद्ध एकरूपमें ही भाप्तती भी है, तथापि मायासे आदत 
होनेपर बह परिच्छिन्न होकर अनेकों परिच्छिन्न रूपोंको भासित करने 
लगती है ॥ ८१ उ०-८२ ॥ 
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मायावरणमप्येतत्‌ परिच्छिन्नदशों भवेत्‌ । 
यथन्द्रजालिकों मायावृतथान्यदशों भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
मायापरचितो5्त्यन्त॑ स्वातन्त्रयमतिदु्ेटम । 
लोके5पि योगिनो5्न्ये च मान्त्रिका ऐन्द्रजालिका:॥ ८४ ॥ 
आच्छादित स्वस्वातन्त्यं प्राप्प किखित सुयुक्तितः। 
दुधेट घटयन्त्येव ततो नेतद्विचित्रितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एवं परचितेः स्वच्छस्वातन्त््यात्‌ स्वात्मनो वषु: । 
अनेकधा परिच्छित्न भासितं॑ भृगुनन्दन ॥ ८६ ॥ 
परिच्छेदोडभिमानस्थ त्वेकदेशे सुविश्रमः । 
साथ्प्यपूर्णत्वविख्यातियौडविद्या . परिगीयते ॥ ८७ ॥ 
अन्न मुहान्ति बहवस्ताकिकाः पण्डिता अपि। 
स्वात्मानमनुदाहत्य. बहिदेश्टितया. स्थितेः ॥ ८८ 


उसका यह मायारूप आवरण भी परिच्छन्न दृष्टिबालोंके लिये 
हे है, जेसे ऐन्द्रजालिक दूसरोंकी दृष्टिमें ही मायासे आबृत होताः 

॥ ८ई ॥ 

पराचितिका परमस्वातन्थ्य ही माया है | यह अत्यन्त दुघेट है। 
लोकमें भी योगी लोग तथा दूसरे मान्त्रिक आदि थोड़ा-सा संकुचिंत 
सामथ्य पाकर किसी युक्तिप्ते न होनेवालो बातें करके दिखा दी. 
देते हैं। अतः पराचितिके लिये यह फोई बिचित्र बात नहीं. 
है ।| ८४-८५ | 


परशुरामजी ! इस प्रकार पराचितिके निर्मेल स्वासन्त्यके कारण 
अपना ही स्वरूप अनेक प्रकारसे परिच्छिन्न होकर भासने लगा है ॥८६॥: 

अभिमानका किसी एक देशमें टिक जाना ही 'परिच्छेद' हे।. 
वही अपुणंत्वबुद्धि भी है, जिसे 'अविद्या? नामसे कहा जाता है |८७॥ 

अपने आत्माका अनुसन्धान न करने तथा बाह्य दृष्टिसे स्थित 
रहने के कारण इस विषयमें अनेकों तार्किक्ों और पण्डितोंको भी भ्रम हो 
जाता है ॥ ८८॥। 


३, कर्थाव्‌ भ्सस्भव बातोंको भी सम्भव फर देनेया का दबे 
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गुरूपदिष्ट यत्‌ किखित्‌ सद्वाप्यसदपीतरत । 
अनुदाहत्य. चात्मानं यावत्न हवलोकयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
तावन्न फलमाप्नोति परोक्षात्मतया श्रुतेः । 
अतो मयोक्त राम त्वं सम्पश्यात्मनि सद॒दशा ॥ ९० ॥ 
चितियां परमा देवी सबंसामान्यरूपिणी । 
सा प्रकाशभयी यस्माज्जडव्यावृत्तरुपिणी ॥ ९१ ॥ 
अतः स्वात्मनि विश्रान्तिस्त्वहन्ता पररूपिणी । 
जडाशिदात्मविभ्रान्ताश्विदात्मनि विभासतः ॥ ९२ ॥ 
न स्वरूपे स्वतो भान्ति तस्मान्न स्वात्मविश्रमः | 
चितेस्तु केवर्ल स्वस्मिन्ननन्यापेक्षया सदा॥ ९३ ॥ 
भासमानत्वतः स्वस्मिन्‌_ विश्रान्तिरुपपद्यते । 
पूर्णाहन्ता परा सेयं या जडेषु न विद्यते ॥ ९४ ॥ 


गुरुदेवने सत्‌ , अप्तत्‌ अथवा किसी अन्यरूपसे जो कुछ बतलाया 
है उसे जबतक आत्मानुसंघान करते हुएं नहीं देखा जायगा तबतक 
केवल परोक्षरूपसे सुन लेनेसे ही मोक्ष रूप फलकी प्राप्ति नहीं होगी । 
इसलिये परशुराम ! मेंने जो कुछ कहा है उसे तुम अन्तमुंखी दृष्टिसे 
अच्छीतरह अनुभव करो ॥| ८६-६० ॥| 


सम्पूर्ण पदार्थके विशेष अंशोंको त्यागकर उनमें सामान्यरूपसे 
आसनेवाली परमा देवी जो चिति है वही प्रकाशस्वरूपा है क्‍योंकि 
उसके स्वरूपमें जडताका सबेथा निपेध है ।॥ ६१ ॥। 


अतः वह स्वस्वरूपमें विश्रान्तिस्वरूपा है तथा पराहन्तारूपिणी हे । 
जड पदाथ उस चित्स्वरूपामें ही विश्रान्त है, चिदात्माके आश्रयसे 
ही उनका भान होता हे।॥ ६२ | 

वे अपने स्थरूपमें स्वयं प्रकाशित नहीं होते, इसलिये उनकी 
अपनेमें ही विश्रान्ति (स्थिति ) नहीं है। केवल शुद्ध चितिकी ही 
अपनेमें विश्रान्ति होनी सम्भव है, क्योंकि बह किसी अन्यकी अपेक्षा 
न करके सबदा अपने स्वरूपमें ही प्रकाशमान है। यही श्रेष्ठ पूर्णा- 
हन्ता है, जो कि जड पदाथंमिं नहीं हे ॥ ६३-६४ ॥। 
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व्यावृत्तिः स्पशहीनेयं परिच्छेदविवजनात । 
सबंमस्या यतः संस्थमाद्श नगर यथा ॥ ९५॥ 
व्यावत्तियों परिच्छेदः कथं केन हि सम्भवेत्‌ । 

एव पूर्णस्वरूपाया: पूर्ण यत्स्फुरणं स्थितम्‌॥ ९६॥ 
तदेव स्वात्मविश्रान्तिः पूर्णाहन्ता च कथ्यते । 
अखण्डकरस॑ झोतदेतावद्राम वे भवेत्‌ ॥ ९७॥ 
निरूपणे बहुविधमिव तत्‌ प्रतिभासते । 
एतावदेव स्वातन्त्यं यतः शक्तिहिं तन्‍्मयी ॥ ९८ ॥ 
प्रकाशस्तेजसो यद्वदोष्ण्यं चेव्रापथकस्थितम्‌ । 

एन स्वातन्त्यविश्रान्तिसहितेकरसात्मिका ॥ ९९ ॥ 
इयमेव हि मायाख्या शक्तिः परमदुघटा। 
आदशवद्यत्खरूपे.. चिदेकरसरूपिणी ॥ १०० ॥ 


[ इसमें अन्य सभीका अभाव है ] इसलिये यह व्याबृत्ति सब 
प्रकारके परिच्छेदसे शून्य होनेके कारण भेदके स्परशमें रहित है; 
क्योंकि द्पेणमें प्रतिबिम्बित नगरके समान सब कुछ इसीमें भास 
रहा है ॥ ६४ ॥। 

फिर इसकी व्यावृत्ति या परिच्छेद किसीके द्वारा केसे हो सकते 
हैं। इस प्रकार इस पूर्णस्वरूपाका जो पूर्णरूपसे स्फुरित होना है वही 
स्वात्मविश्रान्ति या पूणोहन्ता कही जाती है । परशुराम ! ऐसी यह 
चिति सचमुच अखण्ड एकरस ही हे ॥ ६६-६७ ॥ 

केबल निरूपण ( चची ) के समय ही वह अनेक रूप-सी भास- 
ने लगती है | यही उसका स्वातन्त्य है और वास्तवमें वो 
डसका वह परमस्वातन्त्र्यरूप सामध्य भो तद्गप ही है, [ उश्षसे भिन्न 
नहीं ] ॥ ६८ || 

जिस प्रकार अग्निमें प्रकाश और उष्णता उससे अभिन्न ही 
रहते हैं उसी प्रकार इन स्वातन्द्रय और विश्रान्तिके सहित वह एक- 
रसरूपा ही है ॥ ६६ ॥ 

यही असम्भवको भी सम्भव कर देनेवाली. क्या नामकी शक्ति 
है, जो दर्पणषकी तरह अपने स्थरूपमें एकरस चित्स्षरूपिणी रहते हुए 
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सत्यप्यनेकबचित्रयाभासनेन विभासते ॥। 
तथा भासनकालेडपि स्वरूपादनिवत्तेनम्‌ ॥ १०१॥ 

परिच्छेदावभासों यः सो5्नात्माभास उच्यते । 
साथावद्या जडशाक्तः सा झशन्‍्य ग्रदक्रातिरेचव च ॥ १०२॥ 

अत्यन्ताभावः आकाशस्तमः  प्रथमसगंकः । 
सव॑ तदेव संग्रोक्त परिच्छेदनमादिमम्‌ ॥ १०३ ॥ 

राम यः परिषूणोत्मा विश्रमो वें समास्थितः । 
तस्यपेकदेशताआरान्तिकृतमाकाशभासनम््‌ ॥ १०४ 0 

अत आत्मप्रदेशो य आत्माभिमतिवर्जितः । 
आकाश: स हि सम्प्रोक्त:ः स हि संसारकारणम्‌ ॥ १०५॥ 

एप एवं भवेद्धेदः. पशुरष्ट्येकगोचरः । 
रांम सक्ष्ममशा पद्य य आकाशस्वत्वयेक्ष्तते ॥ १०६ ॥ 

तत्रत्यजीवराशीनामात्मा. चेतन्यमेव सः। 
यथान्यदेहेष्वाकाशो भासते यः सदा तब ॥ १०७ ॥ 
ही अनेकों विचित्र आभासोंके रूपमें भासने लगती है। और इस 
प्रकार भासनेके समय भी अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होती ॥१००-१०१॥ 
इसमें जो परिच्छेदोंकी प्रतीति होती हैं वही अनात्माभास कहीं 


जाती हैं। तथा वही अविद्या, जडशक्ति, शून्य और प्रकृति भी 
कहलाती है ॥ १०२ ॥ 

उसका वह प्रथम परिच्छेद ही अत्यन्ताभाव, आकाश, तप ओर 
प्रथम सगं कहा जाता हैं ॥ १०३ ॥ 

परशुराम ! इसकी जो पू्णोहन्तारूप विश्रान्ति है उसीमें एक- 
देशताकी अ्रान्ति होनेसे आकाशका भान होने लगता है ॥ १०४ ॥ 

अठः आत्माका जो प्रदेश आत्माभिमान ( अहंभाव ) से रहित है 
चही आकाश कहा जाता है और वही संसारका कारण हूँ ॥ १०५ ॥ 

आकाश ही अज्ञानियोंकी दृष्टिसे दिखायी देनेवाला भेद हे। 

[ ओर भेद ही संसारका मूल है, इसीसे इसे संसारका कारण कहा 
हैं|) परशुराम ! तुम सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करो। तुम जो आकाश 
देखते हो वही तो उसमें रहनेवाले जीवसमूहका चेतन्य आत्मा 
है ॥ ९१०६-१०७ पृ०॥ 
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स एवं तेपामात्मा स्थाच्चिदानन्दधनात्मकः । 
एवं स्वकल्पिताकदान्रस्त॑ यच्चिद्वपुः स्थितम॥ १८०८ ॥ 
तदेव मन इत्युक्तमात्मम न हि चेतरत्‌। 
तत्रावरणसुख्यत्वात्‌ प्रमाणं॑ मन॒ उच्यते ॥ १०९ ॥ 
आवृतप्राधान्यतस्तु॒प्रमाता जीव उच्यते । 
एवमाकाशाबृताडपि चिदात्मा भूय एवं तु॥ ११०॥ 
आकाशे कोमलेःत्यन्तशिथिके निधेनेड्मले । 
कठिनरिलष्टघनतामालिन्यानां.. प्रकर्पनें! ॥ १११॥ 
भूतान्याभास्य देहात्मा देहेनापि समावृतः। 
कुम्मोदरगतो दीप उदरं व्याप्य भासते॥ ११२॥ 
एवमेप शरीरान्तरवभासनमात्रकः/  ै। 
आस्ते गूढप्रदीपात्मा तदन्तमोत्रभासनः ॥ ११३॥ 


जिस प्रकार दूसरोंके शरीरोंमें जो आकाश प्रतीत होता है बडी 
उनका चिदानन्दघनस्वरूप आत्मा है और वही सबंदा तुम्हारा 
भी आत्मा हे ॥ १०७ उ०-१०८ पू० ॥ 

इस प्रकार जो चेतन्यस्वरूप हमारे कल्पित आकाशसे व्याप्त 
है वही 'मन! कहा गया है और वही आत्मा भी है, कोई शून्य 
नहीं ॥ १०८ उ०-१०६ पू० ॥ 

आवरण करनेबवाली जडशक्तिकी प्रधानतासे उसे प्रमाणरूप मन 
कहते हैं और आबृत होनेवाली चित्शक्तिके प्राधान्यसे वही प्रमाता 
जीव कहा जाता है ॥| १०६ उ०-११० पू० ॥ 

इस प्रकार आकाशसे आवबृत हुआ भी चिदात्मा फिर पद्नभूतोंसे 
आवबृत हो जाता है। आकाश अत्यन्त कोमल, शिथिल, बिरल और 
निर्मेल है; किन्तु उसमें कठिनता, संश्लेष, सघनता और मलिनता- 
की कल्पनासे पद्चभूत प्रकट हो जाते हूँ। इस प्रकार देहसे आबृत 
होकर यह देहात्मा घड़ेके भीतर रखे हुए दीपककी तरह शरीरके 
भीतर व्याप्त होकर प्रकाशित होने लगता है॥ ११० उ०-११२॥ 

इस प्रकार यह आत्मा शरीरके भीतरी भागको ही प्रकाशित 
करता हे, जेसे घड़ेके भीतर रखा हुआ दीपक उसके भीतरी भागकों 
प्रकाशित किया करता है ॥ ११३॥ 
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दीपग्रभा घटच्छिद्राथथा नियोति वे बहिः । 
एवमक्षद्वारसुखाद भूयों नियोति वें चितिः॥ ११४ ॥ 
नियोणं तु चितेनोस्ति पूर्णत्वादक्रियत्वतः । 
स्वात्मावरणमाकाशं स्फूत्तिशक्तिश्रिदात्मनः ॥ ११५ ॥ 
यावन्निवारयेत्तावन्नियाणं प्रधिभासते । 
मनोव्यापार एप स्यात स्फूत्त्योपहतिराबतेः ॥ ११६ ॥ 
तस्माद्राम मनो नान्यदात्मंव मन उच्यते । 
चला चितिमनोनाम्नी निश्चलात्मस्वरूपिणी ॥ ११७ ॥ 
आवृक्त्यमिहतिः स्फूत्या चलन राम वे चितेः । 
एतदेव विकलपः स्याद्विकल्पपरिवजने ॥ ११८ ॥ 
निर्विकल्प॑ पू्णरूपं॑ विज्ञानं मुक्तिनामकम्‌ । 
राम त्यजात्र सन्देह॑ विकल्पस्यथ विवजने ॥ ११९ ॥ 
अप्यावरणदोषः स्यादिति नास्त्येव चावृतिः । 
आवृतिन हि सत्यास्ति यतः स्वेनेव कल्पिता ॥ १२० ॥ 


जिप्त प्रकार घड़ेके छिंद्रोंमें होकर दीपकका प्रकाश बाहर 
निकलता रहता हे, उसी प्रकार फिर यह चिदात्मा इन्द्रियद्वारोंसे होकर 
बाहर निकलने लगता है ॥ ११७ ॥ 
चेतन पूर्ण और अक्रिय है, इसलिये उसका कहीं आना-जाना नहीं 
हो सकता | किन्तु जब चिदात्माकी चेतनशक्ति अपने आवरण आकाश- 
को अलग करती है तो उसका निकलना भासने लगता है। चेतनके 
द्वारा यह आवरणकी निवृत्ति ही मनका व्यापार है ॥ ११४-११६॥ 
इसलिये परझुराम ! मन कोई अन्य पदाथें नहीं है, आत्मा ही 
मन कहा जाता हे । चलायमान चेतनका नाम मन है ओर निम्वल 
चेतन आत्मस्वरूप हे ॥ ११७॥ 
चितिशक्तिके स्फुरणद्वारा आवरणका हटना ही चेतनका चलन 
है। यही विकल्प है। बिकल्पका त्याग होनेपर जो निर्विकल्प पूर्ण 
विज्ञान रहता है उध्चीका नाम मुक्ति है | ११८-११६ पू० ॥ 
परशुराम ! तुम यह सन्देह त्याग दो कि विकल्पका त्याग होनेपर 
भी आवरणदोष फिर हो सकता है; क्योंकि आवरण तो है ही नहीं 
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यथा मनोरथे बद्ध: केन चिच्छत्ुणा स्वयम्‌। 
ताड्यमानस्तज्यमानो यावत्‌ सद्भूल्पवजनम ॥ १२१ ॥ 
कुर्योत्तावत्ताडन॑ वा तजेन॑ वापि लीयते । 
कि तत्र शिष्यते बन्धस्तथात्रापि विभावय॥ १२२ ॥ 
अनादिकालाद्वामात्र बन्धो नास्त्येव कस्यचित्‌ । 
जडात्मश्रान्तिमुत्यूज्य को5यं बन्धो विचारय ॥ १२३ ॥ 
एप एवं महाबन्धो बन्धसत्यत्वनिश्रयः । 
मृपा भीतस्य बालस्य यक्षग्रह इंच स्थितः॥ १२४ ॥ 


यावद्वन्धशआन्तिमेनां नोत्सूजेद्‌ बुद्धिमानपि । 
न तावत संसृतेघ्नेक्तो भवेत्‌ क्रापि महोौद्यमः ॥ १२५ ॥ 


कोज्यं बन्धः क॒थं वा स्थान्निमेलस्य चिदात्ममः । 
प्रतिबिम्बात्मकेः स्वात्मादशोन्तःप्रविभावितेः ॥ १२६ ॥ 


बन्धो यदि तदादशेप्रतिबिम्बाग्निराददेत्‌ __ बन्‍्धो यदि तठदादशेत्रतिबिस्बाग्निददेत । _ । 


3 2 लि 0 8 अप त क क टकल 
आवरण वास्तविक नहीं है, क्‍योंकि बह तो अपना ही कल्पना किया 
हुआ है ॥ ११६ उ०-१२० ॥ 
जिस प्रकार कोई मनोराज्य करे कि उसे किसी शत्रुने बाँध लिया 
है, बह मारता हे और घमका रहा है। किन्तु जेसे ही वद्द उस 
संकल्पको त्यागता है उसके वे ताडन और तर्जन भी लीन दो जाते 
हैँ। क्‍या वहाँ कोई बन्धन बच रहता दै? बैसी ही बात यहां 
सममो ॥ १२१-१२२ ॥ 
परशुरास ! इस संसारमें अनादिकालसे किसीका कोई बन्धन 
नहीं है । इस जडस्वरूपा आ्रान्तिको त्यागकर विचार करो कि वास्व॒वमें 
बन्धन है क्या ?॥ १२३ ॥ 
बन्धनकी सत्यता समकना-यही सबसे बड़ा बन्धन दे । वह 
झूठमूठ होआसे डरे हुए बालकके भयके समान बना हुआ द्वे ॥ १२४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी जबतक इस अ्रान्तिको नहीं त्यागेगा, तब 
तक महान प्रयत्न करनेपर भी वह संसारसे कभी मुक्त नहीं 
होगा ॥ १२४ ॥ 
हू बन्धन दे क्‍या! निर्मल चिदात्माकों यह हो भी केसे सकता 
है ९ यदि अपने आत्मारूप दर्पणमें भासनेवाले प्रतिबिम्बात्मक पदार्थोसे 
इसे बन्धन हो सकता है. तब तो दर्पणके प्रतिबिम्बमें प्रतीत दोनेबाले 
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बन्‍्धस्थ सत्यताबुद्धिमनसो5स्तित्वनिश्ययः ॥ १२७ ॥ 
एवद्द्यम्ते नास्ति बन्धः कस्यापि कुत्रचित्‌ | 
यावदेतद्द्वयमर्ल सद्विचारमहाजलेः ॥ १२८ ॥ 
नोन्माजितं तावदिह तस्यथ संसारनाशनम्‌ । 
अहं वा ब्रह्मदेवो वा विष्णुवापि च शद्बरः॥ १२९ ॥ 
विद्यात्मिका वा त्रिपुरा नेव शक्ताः कथश्वन | 
तस्माद्राम दयश्वतत्‌ परित्यज्य सुखी भव॥ १३०॥ 
तस्माद्राम निर्विकल्परूपे मनसि संस्थिते । 
आत्ममात्रत्वतस्तस्थ द्वतं न॒ परिशिष्यते ॥ १३१ ॥ 
इंद _तदितिरूपेण. भासनान्यन्मनो. नहिं । 
इदमांदिपरित्यागे. मन्सात्मेव. शिष्यते ॥ १३२॥ 
रज्जुसपपरिभ्रान्तिः. सत्याभिमतवस्तुनि । 
पा आम 


अग्निसे भी पदार्थोंका दाह द्दो जाना चाहिये ।| १२६-१२७ पू० ॥ 

“बन्धनको सत्य समकना”? और “मनकी सत्ता स्वीकार करना” 
इन दो को छोड़कर कहीं किसीके लिये और कोई बन्धन नहीं 
है॥ १२७ उ०-१२८ पू० ॥ 

जबतक सद्दिवाररूप महान्‌ जलसे इन दो मलोंका माजन नहीं 
होगा तबतक में, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर अथवा विद्यास्वरूपिणी स्वयं 
देवी त्रिपुरा भी किसी श्रकार उसके संसार की निषृत्ति नहीं कर 
सकते | इतलिये परशुराम ! तुम इन दोनोंको त्यागकर सुखी हो 
जाओ ॥ १२८ उ०-१३० || 

अतः परशुराम ! यद्यपि समाधिमें निर्विकल्परूपमें मन रहता है, 
सथापि उस समय वह आत्ममात्र ही तो हे, इसलिये द्वेत नहीं रहता।।१३१॥ 

“यह! “वह! इत्यादि रूपसे भासनेके सिब्रा मन और कुछ नहीं 
है। जब मनसे “यह” “बह!” इत्यादिका त्याग हो गया तब तो आत्मा 
ही रह जाता है ॥ १३२॥ 

रज्जुमें भासित होनेवाली सर्पकी श्रान्ति व्यवहारमें सत्य मानी 
हुई बस्तुमें होती हे । अतः उसके विपयमें यह निम्धय होता है कि 
बह रज्जुके रूपमें सर्पकी प्रतीति कराने वाली है॥ १३३ ॥ 
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तनत्र सपेस्थ बाधोडपि रज्ज्वालम्बनहेतुतः । 
चिद्रूपादात्मनोडन्यक्रज्जज्ञानं स्थितं भवेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
सापि रज्जुश्विति यदा स्वप्नदष्ान्तकल्पिता। 
रज्जुबाधे हि तज्ज्ञानं कं शिष्यपेत्‌ किमाश्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
तस्माद्‌ रृश्यस्य वाधे तु तज्ज्ञानं केवला हि इक्‌। 
चिदात्मानतिरिक्तत्वाद्‌ देतं तेन कर्थ भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अ्थेक्रिया हि संदृष्टा स्वप्नवस्तुषु सुस्थिरा। 
स्वाप्नवस्तु स्थिरमिति स्वप्ने सर्वेर्विभावितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
एतावानेव भेद! स्थात्‌ स्वप्नजाग्रद्धिभासयोः । 
जाग्रति स्वप्नमिथ्यात्वनिश्रयों भत्रति भ्रुवम्॥ १३८ ॥ 
स्वप्ने न जायते जाग्रन्मिथ्यात्वस्य विनिरणयः । 
नेतावतेव सत्यलं.. जाग्रदयवहतेमवेत ॥ १३९ ॥ 


उसमें सपंका तो बाध हो जाता है, क्योंकि उसका आलम्बन 
तो रज्जु ही होती हे। किन्तु उत्त समय भी चिद्रप आत्मासे रज्जुका 
ज्ञान भिन्न ही रहता है, [ उसका बाघ नहीं होता ]॥ १३४ ॥ 

पर जब स्वप्नके दृष्टान्तसे वह रज्ज़ु भी चेतनमें कल्पित मानी 
जाय, तब रज्जुका बाध होनेपर उप्तका ज्ञान किस प्रकार और किसके 
आश्रयसे शेष रहेगा ? ॥ १३४ ॥ 

अतः दृश्य जगत॒का बाध होनेपर उसका ज्ञान केबल चिम्मात्र 
ही रहता हैं। बह चिदात्मासे भिन्न हे ही नहीं, फिर द्वेत केसे रह 
सकता है ? ॥ १३६ ॥ 

[ यदि कार्यका निबोह करनेवाली और स्थिर जान पड़नेके 
कारण व्यावहारिक वस्तुओंको सत्य मानो, तब तो] स्वप्नकी 
बस्तुओंमें भी स्थिर कार्यनित्रोहकता देखी जाती है। स्वप्नमें स्वप्नके 
पदाथ भी सबको स्थिर ही जान पड़ते हैं || १३७ ॥ 

स्वप्न और जाग्रत्‌॒की प्रतीतियोंमें केबल इतना ही भेद है कि 
जाग्रत्कालमें स्वप्नका मिथ्यात्व-निश्वय तो अवश्य हो जाता है, 
किन्तु स्वप्नमें ज़ाग्रतका मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता। इकनेस ही 
जाग्रत्कालके व्यवहारकी सत्यता तो सिद्ध हो नहीं सकती ॥११८--१३६।॥ 


श्पर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यथा जाग्रति वस्वूनां स्थिरताथक्रियापि च | 
टश््यते कि तथा स््रप्ने दश्यते न हि वा बद॥ १४० ॥ 
न स्वप्ने जागरा भावाः स्वाप्ना वा नेव जागरे। 
अथक्रियाकरा वापि स्थिरा वा भान्ति तत्समम्‌ ॥ १४१ ॥ 
विभावय सक्ष्मदशा को भेदो5तीतस्वप्नयोः । 
पश्येन्द्रजालिककृते. स्थेयमर्थक्रियामपि ॥ १४२ ॥ 
कि तावतेव॑ तत्‌ सत्यमन्द्रजालिकनिमितम्‌ । 
सत्यासत्यविभागो वे प्राकृतेविंदितों न हि॥ १४३॥ 
अतणव मोहितास्ते ग्रोचुः सत्यं हि जागतम्‌ | 
कदाप्यभावासंस्पृष्टं सत्य. राम अ्रचक्षते ॥ १४४ ॥ 
अभावः स्यादभानाढ़ें त्वमानं न चितेः क्चित्‌ । 
अमानमचितामस्ति ह्यनेकत्वावभमासतः ॥ १४५ ॥ 


जाग्रत्कालमें जिस प्रकार बस्तुओंकी (स्थिरता और कार्यनिबोहकता 
देखी जाती है, बताओ, क्‍या स्वपष्नमें स्वप्नके पदार्थाकी बेसी नहीं 
देखी जाती ? ॥ १४० || 


हाँ, स्वप्नमें जाप्रतके पदार्थ ओर जाग्रतमें स्वप्नके पदार्थ न 
तो कायनिबौहक जान पड़ते हें ओर न स्थिर ही। सो, यह बात. 
दोनों अवस्थाओंमें समान ही हे ॥ १४१ ॥ 

तुम सुद्मदृष्टिसे बिचार करो कि जाग्नतूकी बीती हुई घटनाओंमें 
ओर स्वप्नमें क्‍या भेद है? देखो, जामग्रदवस्थामें ऐन्द्रजालिककी 
बनायी हुई वस्तुओंमें स्थिरता भी रहती हे और कायनिवोहकता भी । 
ता क्‍या इतनसे ही उसकी बनायी हुई वे बस्तुएँ सत्य हो जाती 
हैँ )॥ १४२-१४३ पू० ॥ 

यह सत्य और असत्यका भेद साधारण पुरुषोंको माछ्ठम नहीं हे । 
इसीस॑ वे मोहवश कहते हैं कि जगत्‌के पदाथ सत्य हैँ ॥१४३३०-१४४ पू०। 

ः. परशुराम ! सत्य तो वह हे जिसे कभी अभावका स्पशे नहीं होता | 
ओर अभाव तब होता है जब भान न हो। तो चितिका अभाव कभी 
नहीं होता | और अभाव तो अचेतन दृश्य पदार्थोका ही होता है, क्योंकि 
उनमें अनेकता भासती है ॥ १४४ उ०--१४५॥ 


अष्टादशो5ध्यायः | रप३े 


परस्पराभावभासा अचिड्भरावा हि सवथा। 
चिंदभान कदा कुत्र स्याद्राम पग्रांबचारय ॥ १४६ ॥ 


यदा चितिन भायाद्वे तदा भायात्‌ कथं वद। 
न भायाद्वा कथं भायादभाने यदि तदूद्यो! ॥ १४७ ॥ 
राम भायादेव चितिस्तस्मात्‌ सत्येव सा चितिः । 
राम सत्यासत्यभेद॑ शरण संक्षेपत्रं ब्रवे । १४८॥ 
अन्यानपेक्षमासं॑ स्यात्‌ सत्यमन्यदसत्यकम्‌ । 
अन्यथा रज्जुसपांद्मपि सत्यं भवेन्ननु ॥ १४९ ॥ 
वाधो द्यमावविज्ञानं तद्भावेषपि हि सम्भवेत्‌ | 


सर 2 2 कक मम परम 

दृश्य पदार्थ सबंथा अन्योन्याभावपूषक ही भासते हैं। किन्तु 
परशुराम ! विचार तो करो--भला, चेतनका अभाव कब ओर कहां 
हो सकता है ? ॥ १४६ ॥ 

जब चेतनका भान न होगा तब उस तब! (काल) का भी 
भान केसे होगा ? यदि कहो कि नहीं होगा, तो उन काल ओर 
चेतन दोनोंका अभान होनेपर उस अभानका भी भान केसे होगा ? 
[ क्‍्योंक काल और चेतनके अभानका भान भी तो चेतनके ही 
प्रकाशमें हो सकता है | ]॥ १४७ ॥ 

अतः परशुराम ! चेतन तो भासता ही रहता है, इसलिये वही 
सत्य है | राम ! सत्य और असत्यका भेद संक्षेपसे सुनो, में बताता 
हूँ | १४८॥। 

जो दूसरेकी अपेक्षाके बिना भासे वह सत्य, अन्य सब असत्य | 
नहीं तो रज्जुमें कल्पित सपोदि भी सत्य मानने होंगे ॥ १४६ | 

[ यदि बाघ ओर अबाधको ही सत्यासत्यका निणय करनेमें हेतु 
मानें तो--] बाघ” कहते हैं अभावानुभूति को। यह भावमें भी हो 


3. जेसे घट और पट दो भिन्न पदार्थ हैं, इनका भान परस्पर एक-दूसरेके 
अभावपूवक द्वी ट्वोगा। अर्थात्‌ घटाभावके बिना पटका झौर पटाभावके बिना घटका 
भान नहीं हो सकता | 

२. यदि सत्य और असत्यका ऐसा लक्षण न करके यद्द मानें कि जिसका बाघ 
या अभाव हो ज्ञाय वह असत्य और जिसका बाघ या अभाव न दो वह सत्य-- 
तो प्रतीतिकालमें तो रज्जुमें कक्पित सपका भी न अभाव होता है और न बाघ, 
इसलिये उसे भौ सत्य द्वी मानना ह्वोगा। अतः सबसे निर्दोष लक्षण वही, है जो 
यहाँ किया गया है | 
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अभावे भावविज्ञानमपि सम्भवति स्फुटम ॥ १५० ॥ 
ततो न बाधित सत्यमसत्यं वाधितं भवेत्‌ । 
इति पक्षों न युक्तः स्यात्‌ सवंथा व्यभिचारतः॥ १५१ ॥ 
चितो<5भाने न किश्ित्‌ स्यान्न स्यात्तदपि स्वथा । 
तस्मायश्रित्न भातीति वदेत्‌ ताक्किकसत्खरः ॥ १५२ ॥ 
स ब्रूयान्नाहमस्मीति तत्र केन किमुच्यते। 
यस्यात्मनि स्यात्‌ सन्देहों भानाभावेन सवेदा ॥ १५३ ॥ 
सोच्न्येषां नाशयेन्मोहं॑ निपुणेस्तकंगुम्फनेः । 
तदा गण्डशिलाप्येषाउप्यन्यमोह॑ विनाशयेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
तस्मादर्थक्रियाभासमात्रेण न हि. सत्यता । 
सबेभेव हि विज्ञानं आन्तिरिव न संशयः॥ १५५॥ 


सकती है। और अभावमें भी स्पष्टतया भावरूपताकी अनुभूति हो 
जाती है ॥ १५० ॥ | 

इसलिये अबाधित सत्य होता है ओर बाधित असत्य--यह पक्ष 
बिलकुल ठीक नहीं है, क्‍योंकि इसका वज्यभिचार भी देखा जाता 
है॥ १५१॥ 

यदि चेतनका भान न हो तब तो कुछ भी नहीं रहेगा । यहाँ 
तक कि कुछ नहीं है! का भी भान नहीं होगा । इसलिये जो मूख- 
ताकिक कहता हे कि चेतन नहीं भासता वह तो मानो कहता है 
कि में नहीं हूँ!। ऐसी अवस्थामें किसके द्वारा क्या कहा जा रहा 
हे ॥ १५२-१४५३ पू० ॥ 

अतः जिसे भान न होनेके कारण सबंदा अपने अस्तित्वमें ही 
सन्देह हो, बह तो कुशल तकंके गुम्फन द्वारा [ अथीत्‌ शाख्ररचना 
करके ] अवश्य दूसरोंके अज्ञानको नष्ट कर देगा! [ अर्थात्‌ उसके 
कथन द्वारा दूसरोंका अज्ञान कभी निवृत्त नहीं हो सकता।] ऐसी 
अवस्था में ता शायद यह पत्थरकोी शिला भो दूसरोंका अज्ञान नष्ट कर 
दे ॥ १४३ उ०-६४४ ॥ 


इसलिये जिसमें कायनिवोहकता प्रतीत हो उसकी इतने ही से 


१. कई बार ऐसी आन्ति हो जाती है किजो वस्तु मौजूद दे उसके न हो नेका 
ज्ञान होता है और जो नहीं है उसके होनेका अतः यह पक्त निविवाद नहीं है । 
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अपरेयं॑ महाश्रान्तिस्तेष्वआन्तवनिश्रयः । 
यथा हि वाधविज्ञानात्‌ पूर्व आन्तिभवेत्तथा ॥ १५६ ॥ 
९ कर /_ ८ कप #< 
सवंजाग्रतविज्ञानमश्रान्तिरिव हि. स्थितम्‌ । 
यथा च रजतज्ञानं शुक्तिज्ञानाद अ्रमात्मकम्‌ ॥ १५७ ॥ 
एवं चिदात्मविज्ञानात्‌ सर्व ज्ञानं अमात्मकम्‌ । 
नमोनीलभ्रमः सर्वसमानो भासते तथा॥ १५८॥ 
जागतो भ्रम एष स्यात्‌ सर्वेषां दोषहेतुतः। 
अश्रान्तिशुद्धविज्ञानं यच्चिदात्मतया स्थितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
एवमेतत्तया पृष्टे श्रोक्त युक्तयनुसज्ञतम्‌। 
सन्देहमत्र सन्त्यज्य राम प्रोक्त विनिश्चिनु ॥ १६० ॥ 
कथं मुक्ते व्यवहृतिरिति प्रृष्ट पुरा तु यत्‌। 
तक्ते प्रवक्ष्याम राम श्णु सम्यक्‌ समाहितः॥ १६१॥ 
सत्यता सिद्ध नहीं हो जाती। इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकारके सब 
ज्ञान अममात्र ही हैँ | तथा उन्हें श्रम न मानना--यह दूसरी बहुत बड़ी 
आन्ति है ।। १४४-१४६ पू० ॥ 
जिस प्रकार कोई भी आ्रान्ति उसका बाघ अनुभव होनेसे पहले 

सत्य ही जान पड़ती है उसी प्रकार जाग्रत्कालका सारा ज्ञान अज्ञान्ति- 
सा ही जान पड़ता है ॥ १४६ उ०-१४७ पू० ।॥। 

किन्तु जिस श्रकार शुक्तिका परिचय हो जानेपर उसमें अध्यस्त 


आत्माका ज्ञान होनेपर अन्य सभी ज्ञान भश्रमरूप निश्चय होते 
हैं. ।। १४७ उ०-१४८ पू० ॥ 


जिस प्रकार आकाशकी नीलताका भ्रम सबको समानरूपसे 
भासता है उसी प्रकार अविद्यारूप दोषके कारण जामप्रत्कालका भ्रम 
सभीको समानरूपसे हो रहा है। अश्नान्ति तो शुद्ध विज्ञान ही हे 
जो चेतन आत्मारूपसे स्थित है ॥ १४८ उ०-१४६ | 

परशुराम : इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके विषयमें मैंने युक्तिपूरवक 
उत्तर दे दिया। तुम इस विषयमें सन्देह त्यागकर जैसा कहा गया है 
बसा ही निश्चय करो ॥ १६० ॥ 

तुमने पहले ( पन्द्रहवें अध्यायकें आरम्भमें ) पूछा था कि मुक्ति 
हो जानेपर भी व्यवहार केसे होता है! उसका उत्तर देता हूँ! 
परशुराम ! खूब सावधान होकर सुनो ॥ १६१॥ 


र्८द त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


मुक्ता हि ज्ञानिनो लोके ह्यत्तमाधममध्यमाः। 
प्रारब्धोपनतैभोंगेंः खिद्यमानाः क्षणे क्षणे॥ १६२ ॥ 
स्वरूपज्ञास्तु ये राम ते मन्दज्ञानिनः स्प॒ताः । 
ये तु प्रारव्धसंप्राप्तान शुल्साना अपि नो बिंदु) ॥ १६३ ॥ 
मधुक्षीवा रसमित्र मध्यास्ते ज्ञानिनः स्मृताः 
ये तु ग्रारव्थकोटीनां फलेरपि विचित्रितेंः॥ १६४ ॥ 
न स्व॒स्थितेः ग्रच्यवन्ते नोदिजन्त्यापदां गणः 
न विस्मयन्ति चाश्रयन हृष्यन्ति महासुखंः॥ १६५॥ 
अन्तःशान्ता बहिलोंकिसमास्ते ज्ञानिपृत्तमाः । 
एवं वुद्धिविभेदेन ज्ञानपाकविभेदतः ॥ १६६ ॥ 
प्रारब्धशेषमाहात्म्याइयवहारा विचित्रिताः । 
मधुमत्तादिवत्तेपां व्यवहारोईपि सम्भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे अष्टादशो5डध्याय: | 
लोकमें मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष तीन प्रकारके हँ--उत्तम, अधम 
ओर मध्यम | जो लोग प्रारब्धवश श्राप्त हुए भोगोंस क्षण-क्षणमें खिन्न 
होते रहते हैं, किन्तु जिन्हें स्वरूपका ज्ञान होता है, वे मन्द ज्ञानी 
साने जाते हैं ॥| १६२-१६३ पू० ॥। 
जिन्हें प्रारव्धसे प्राप्त हुए भोगोंको भोगते हुए भी, मदिरोन्मत्तके 
समान निरन्तर समाहित रहनेके कारण, उन भोगोंका कुछ पता नहीं 
चलता, वे मध्यम ज्ञानी माने गये हूँ ॥ १६३ ड८-१६७ पू० ॥ 
किन्तु जो करोड़ों प्रारव्धोंके तरह-तरहके फल-भोग प्राप्त होनेपर 
भी अपनी स्वरूपस्थितिसे च्युत नहीं होते, अनेकों आपत्तियाँ आने- 
पर भी खिन्न नहीं होते, बड़े-बड़े आश्चर्योसे भी जिन्हें वि्स्मय 
नहीं होता ओर मह्दान्‌ सुखोंकी प्राप्ति होनेपर भी हे नहीं होता, 
इस प्रकार जो भीतरसे शान्त "और ऊपरसे अन्य लोगोंके समान 
रहते हैं, वे ज्ञानियोंमें उत्तम माने गये हैं॥ १६४ उ०-१६६ पू० ॥ 
इस प्रकार बुद्धिके भेदसे, ज्ञानकी परिपक्वताके 'भेदसे और 
शेष प्रारब्धके प्रभावसे ज्ञानियोंके व्यवहार भिन्न-भिन्न प्रकारके होते 
हं। तथापि मदोन्मत्तादिके समान उनके द्वारा व्यवहार भी अवश्य हो 
'सकता है ॥ १६६ 3उ०--१६७ ॥ 
अष्टादश अध्याय समाप्त । 
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एकोनविंशोध्याय: 


इति दत्तात्रेयमुखाच्छूत्ता. भागबवनन्दनः । 
भूयः पग्नच्छ मुक्तानां व्यवहारक्रमं॑ क्रमात्‌॥ १॥ 
भगवन्‌ भूय एतन्मे विस्तरेण निरूपय । 
यथा चबुद्धिविभेदेन  ज्ञानपाकविचित्रता ॥ २॥ 
ज्ञानन्त्वेकविध॑ स्वात्ममात्रभानात्मक॑ नन्ु । 
उपेयश्व तदेव स्यायन्मोक्षस्तत्प्रथात्मकः ॥ ३ ॥ 
तत्‌ कथ्थ बुद्धिभेदेन पाकमेदसमाश्रयम्‌ । 
साधनान्यपि भिद्यन्तेौ्यत्रा नेति तदीरय॥ ४ ॥ 
इति पृष्टः पुनस्तेन दत्तात्रेयों दयानिधिः। 
विस्तेण. तमेवार्थ प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ५॥ 


एकोनविश अध्याय | १९ || 
ज्ञानियोमी स्थितियोंके सेद 

श्रीदत्तात्रेयजीके मुखसे यह सब सुनकर श्रगुनन्दन परशुरामने उनसे 
क्रमशः मुक्तपुरुषोंकी व्यवहारपद्धतिके बिषयमें पुनः प्रश्न किया ।! १॥ 

भगवन्‌ ! आप कृपा करके यह बात मुझे विस्तारपूर्वक फिर 
समझाइये कि बुद्धिभेदके कारण ज्ञानियोंके ज्ञानकी परिपक्ततामें केसे 

अन्तर रह जाता है॥२॥ 

यह तो निश्चय है कि केवल अपने आत्माका भानरूप ज्ञान तो 
सबको एक-सा ही होता है | तथा उस ज्ञानकी स्थितिरूप जो मोक्ष है 
'बही सबका लक्ष्य भी है | ३ ॥ 

फिर बुद्धिभेदके कारण उसकी परिपक्षतामें रहनेवाला अन्तर क्यों ९ 
क्या उनके साधनोंमें भी कोई भेद रहता है या नहीं-यह सब 
बताइये ॥ ४ ॥ 

उनके इस प्रकार पुछनेपर दयानिधि भगवान्‌ दत्तात्रेयने उसी बातको 
पुनः विस्वारपूर्षंफ कहना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 


त्रिपुरारह स्ये ज्ञानखण्डे 


»९ै) 
| 


शृूणु राम प्रव्ष्यामि रहस्य बोतदुत्तमम्‌ । 
साथने न विभेदोष्स्ति ज्ञानं न चित्रसाधनम्‌॥ ६ ॥ 
तारतम्यात्‌ साधनानां फलप्राप्रिविभेदिता । 
पूर्ण तु साधने ज्ञानमनायासेन सिद्ध्यति ॥ ७॥ 
अपूर्चितारतम्पेन त्वयासापेक्षणाद्धवेत्‌ । 
वस्तुतः साधन किश्निज्ज्ञानेनेयोपयुज्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञानं कचिज्व साध्यं सिद्धत्वात्त स्वभावतः । 
चेतन्यमेव विज्ञान तत्‌ सदा स्वप्रकाशकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र का साधनापेक्षा नित्याभानस्वरूपके । 
चेतन्यं निहित॑ चित्तकरण्डेडतिसुनिर्मले ॥ १०॥ 
अनन्तवासनापछुमग्नं नवोपलक्ष्यते । 
निरोधसलिलेः सम्यग्‌ वासनापड्टमाजने ॥ ११ 8 


परशुराम ! सुनो, में यह उत्तम रहस्य तुम्हें सुनाता हूँ । 
ज्ञानके साधनोंमें कोई भेद नहीं रहता । ज्ञान विभिन्न साधनोंवाला 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

किन्तु साधनोंकी न्यूनाधिकता रहनेके कारण उनकी फलत्राप्तिमें 
अन्तर रहता है । साधन की पृणता होनेपर तो सहजहीमें ज्ञान प्राप्त 
हो जाता हे । और अपूर्णता रहनेपर उसकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
प्रयास करनेकी आवश्यकता पड़ती है || ७--८ पू० ॥ 

वास्तवमें तो ज्ञानश्राप्तिके लिये साधनकी कोई आवश्यकता नहीं 
होती, क्योंकि ज्ञान स्वभावसे ही सिद्ध होनेके कारण किसी साधनसे 
प्राप्त होनेवाला नहीं हैं ॥ ८ उ०-६ पू० | 

चैतन्य ही तो ज्ञान है और वह सदा ही स्वयंत्रकाश हे। 
अतः उस नित्यप्रकाशस्वरूपकी उपलब्धिकि लिये साधनकी क्‍या 
आवश्यकता है १ ॥ ६ उ०--१० पू० ॥ 

यह चेतन्य चित्तरूप स्फटिकमणिकी अत्यन्त स्वच्छ पिटारीमें 
रखा हुआ है। किन्तु अनन्तवासनाओंकी फीचड़में फँसा होनेके कारण 
दिखायी नहीं देता । १० उ०-११ पू० ॥ 
. अतः दिसनिरोधरूप जलसे उस बासनाओंके कीचड्को धोना 


एकोनविंशो5्ध्याय: । र८६ 


विचारशितयन्त्रण यत्नाचितकरण्डके । 
चिरात्‌ संघटिते राम सुयुक्तयोदधाटिते ततः॥ १२॥ 
भासमानं॑ _ तु मणिवच्चेतन्यमुपलम्यते । 
राम तस्माद्‌ वासनानां निरासे साधन स्मृतम ।॥| १३ ॥ 
वासनारप्य।धिक्यभावाद्‌ वुद्धिस्तु विविधा भवेत । 
यस्य यावद्‌ वासनोधो बुद्धिमाच्छाय संस्थितः ॥ १४ ॥ 
साधनापेक्षणं तस्थ तावदेव भृगूदह । 
वासना विविधाः ग्रोक्तास्तत्र मुख्या वदामि ते ॥ १५ ॥ 
अपराधकर्कामभेदेन त्रिविधा हि. सा। 
अभ्रद्धेवापराघः स्यान्मुख्यः स्वात्मविनाशनः ॥ १६ ॥ 
विपरीतग्रह्मापि. ह्मपराधस्तु पौरुषः । 
प्राय कलासु कुशला अपराधवबशाननु ॥ १७॥ 
सत्सड्रशास्रयोगैश पर॑ तत्य॑ं हि नो विदुः। 


पड़ता है। यह चित्तपेटिका बहुत दिनोंसे बन्द पढ़ी हुई है। इसे 
विचा ररूप तीदृण यन्त्रके द्वारा बड़ी युक्तिसे खोलना पड़ता है। तब 
वह चेतन्य मणिके समान दमकता हुआ दिखायी देने लगता है। 
इस प्रकार परशुरामजी ! साधनका उपयोग तो बासनाओंकी निवृत्तिमें 
ही माना गया है ॥ ११ उ०-१३॥ 

बासनाओंकी न्‍्यूनता और अधिकताके कारण बुद्धि अनेक प्रकारकी 
होती है! जिसकी बुद्धिको जितने वासनाजालने ढक रखा हे, 
परशुराम ! उसको उतने ही साधनकी अपेक्षा होती है ॥ १४-१४ पू० ॥ 

वासनाएँ अनेक प्रकारकी कही गयी हूँ। उनमेंसे मुख्य तुम्हें 
बताता हूँ । वे अपराधवासना, कमंबासना और कामवासना भेदसे 


तीन प्रकारकोी हैं।| १४ उ०-१६ पू० ॥ 
वेद-शाब्बादिमें श्रद्धा न होना ही अपना नाश करनेवाला मुख्य 


अपराध है। तथा पुरुष ( आत्मा ) सम्बन्धी विपरीत धारणा होनी 
दूसरा अपराध है ॥ १६ ड०-१७ पू० ॥ । 

प्रायः जो लोग अनेक कलाओंमें कुशल हैं. वे भी इन अपराधोंके 
कारण संतसमागम और शाब्रावललोकनके अबसर. प्राप्त होनेपर शी 
उस परमतक्त्वको नहीं जान पाते ॥ १७ उ०-१८ पू० ॥ 


२६० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


निर्विंशेष॑ परं तत्वं नास्ति नेत्र च सम्भवेत्‌ | १८ ॥ 
अस्ति तन्नेब विज्ञातुं शक्पते केनचित्‌ क्चित्‌ ! 
ज्ञात्वापि परम तत्व नेत्र तत्य॑ पर भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एतज्ज्ञानात्‌ कथं मोक्ष इत्यादि बहुधा स्थितः । 
विपरीतग्रहो वापि चेंतत्संशय एवं वबा॥ २०॥ 
अपराधः पोरुपस्तु वासनादा प्रकीत्तिता। 
शासत्रविद्यास कुशलाः शतशोध्थ सहसख्रश्ः ॥ २१ ॥ 
अनया विहता राम संस्ति समुपागंता।। 
पुरा दुष्कृतसंस्कारवशाद्‌ बुद्धों तु यत्‌ स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मालिन्यमुपदेशस्य ग्रहणप्रतिवन्धकम्‌॒ । 
येनाचार्येः सम्यगुक्तमपि नो ग्रह्यते खछु॥ २३ ॥ 
सा कर्मब्रासना प्रोक्ता दुर्जेयापि निरोधतः । 
कामः कत्तंव्यशेपः स्यादनन्तो बहुशाखकः ॥ २७ ॥ 


ैलकन्‍क«बन्‍-मयक्कनन>क अनननानन-ानननमम-पनममकन_क न. 


[ उनकी ऐसी धारणा रहती है--] 'कोई निर्विशेष परमतस्व है ही 
नहीं और न उसका होना सम्भव ही हे. । यदि बह हो भी तो किसीको 
उसका कभी ज्ञान नहीं हो सकता | यदि कोई जान भी ले तो सन्देह 
होने लगता है कि यह परमतत्त्व होना सम्भव नहीं है; इसके झानसे 
मोक्ष केसे हो सकता है ?? इस प्रकार विपरीत ग्रह अनेक प्रकारसे रहता 
है| अथवा इसीको संशय भी कह सकते हें || १८ उ०-२० ॥| 

यह पुरुषसम्बन्धी अपराध पहली बासना कही गयी है | परशुराम ! 
इसके मारे हुए सेकड़ों-हजारों शास्त्रविद्यामें कुशल पुरुष भी संसार- 
चक्रमें पड़े रहते हूँ ॥| २१-२२ पू० ॥ 

पूब दुष्कर्मोके संस्कारोंके कारण वुद्धिमें जो मलिनता आ जाती 
है वह उपदेशको ग्रहण करते में रुकावट डालनबाली होती हे 
जिसके कारण गुरुदेवके द्वारा बहुत समभकाानपर भी बांत समभमें 
नहीं आती | उसको कमंबासना” कहा हे | इस चित्तनिराथक्रे द्वारा भी 
जीतना कठिन है || रए 3०-२४ पु० ॥ 

मेरा यट कत्तेब्य है? इत्यादि प्रकारस कत्तेव्यशेप रदनका संकल्प 
कामवासना' डे | यह अनन्त ओर अनेकों शाखाएँवाल्ी छे। 
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रामाम्मोधौ तरड्भाणां संख्यां कुयोद्धि कश्नन। 
पाथिवानामणूनां वा तथा तारागणस्थ वा॥ २५ ॥ 
एकस्यापि हि कामानां संख्यातुं नेव शकयते । 
इये राम ततीया ते संप्रोक्ता कामवासना ॥ २६ ॥ 
आकाशादपि विस्तीणों हाचला भूधरादपि । 
आशापिशाची प्रोक्तेये राम या कामवासना ॥ २७ ॥ 
अनयैव हि सर्वोच्यं लोक उन्मत्तवत्‌ स्थितः । 
येन दन्दह्ममानोष्यं॑ लोक आतक्रन्दते तदा॥ २८ ॥ 
केषपि लोके धन्यतमा महामन्त्रसमाश्रयात्‌ । 
विनिमुक्तास्तया भान्ति नराः सर्वाद्रशीतलाः ॥ २९ ॥ 


एताभिस्तिसभी राम वासनाभियंतों मनः। 
समाक्रान्तमतो नूनं तत्तत््वं नावभासते ॥ ३० ॥ 
अतः सर्वेसाधनस्य वासनानाशनं फलम्‌ | 


परशुराम ! कोई पुरुष समुद्रकी तरंगोंकी गणना तो कर सकता है, 
प्रथ्चीके कणोंको भी गिन सकता है और तारागणकी गिनती भी कर 
सकता हे; किन्तु क्रिसी एक पुरुषकी भी कामनाओंको गिनना सम्भव 
नहीं हे | परशुराम ! यह तुमसे तीसरी कामवासनाका घर्णन 
किया ॥ २४ उ०--२६ ॥ 
परशुराम ! यह कामवासना ही आशापिशाची भी कही जाती है । 
यह आकाशसे भी विस्तीणे और पर्बेतसे भी अधिक अविचल है ||२७॥ 
इसीके कारण यह सारा लोक उन्मत्त-सा हो रहा है और इसीसे 
दुग्ध होकर यह सबंदा चीत्कार करता रहता है ॥ २८ ॥ 
इस संसारमें कोई अत्यन्त बड़भागी पुरुष ही परवेराग्यरूप 
हामन्त्रका आश्रय लेकर इससे मुक्त होते हैं और फिर सबीड्र शीतल 
होकर सुशोभित होते हैं ॥ २६ ॥ 
| गो चि छः यो 22 डे 
_ परशुराम ! क्योंकि मन इन नीन वासनाओंसे आक्रान्त हें, इसीसे 
इस बह परमतत्त्व प्रकाशित नहीं होता ॥ ३० ॥ 
अतः सब साधनोंका फल वासनाओंका नाश ही है। इनमें 
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तत्राद्या हपराधत्वनिश्रयाद्ििनिवत्तेते ॥ ३१ ॥ 
द्वितीया जन्मनेकेन निवरत्तेतापि जन्ममिः। 
ऐश्वरेण प्रसादेन नान्यथा कोटियुक्तिभिः ॥ ३२॥ 
तृतीया बविनिवर्त्तेत वेराग्यादिसुसाधने 

दोषरष्ट्यंव वेराग्यं भवेज्ञेवाबन्यथा क्चित्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रोक्तानां वासनानां वे स्वल्पानल्पत्रिभेदतः 
तस्याश्नाल्पानल्पभावापेक्षा भवति भागंव॥ ३४ ॥ 
तत्राद्य॑ सबंमूल स्यान्मुम॒क्ष॒ुतं॑ न॒चेतरत्‌ । 
मुमुक्षामन्तरा यत्तु श्रवण मननादिकम्‌ ॥ ३५॥ 
न मुख्यफलसंयुक्त केवल शिल्पवद्धवेत्‌ । 

न शिल्पज्ञानमात्रेण प्राप्यते परम॑ पदम्‌॥ ३६ ॥ 
मुमुक्षामन्तरा येस्तु श्रुत॑ सम्यग्‌ विचारितम्‌। 
शवालझ्भारवत्‌ सर्व तेषां व्यथ भवेत्‌ खलु॥ ३७॥ 


पहली अपराधवासना तो अश्रद्धा आदिमें अपराधत्वका निश्चय होनेसे 
निवृत्त होती हैं ॥ ३१ ॥ 

दूसरी कर्मवासना एक या अनेक जन्‍्मोंमें केवल इंश्वरकी क्पासे 
ही छूट सकती है, ओर तो करोड़ों युक्तियोंसे भी नहीं छूट सकती ॥१२॥ 

तीसरी कामवासना बेराग्यादि साधनोंसे दूर हो सकती हूँ | वराग्य 
विषयोंमें दोषदृष्टि होनेष” ही होता है, और किसी प्रकार नहीं ॥ ३३ |) 

परशुराम ! उपयेक्त बासनाओंकी अल्पता अथवा अधिकताके 
भेदके अनुसार उनकी निषृत्तिके लिये भी अल्प या अधिक भावकी 
अपेक्षा हरी है ॥ ३४ ॥ 

इनमें भी सबका मूल और आदि कारण मुमुक्षता है, कोई 
ओर नहीं। मुमुक्षुताकें बिना जो श्रवण-मनन इत्यादि होते हैं उनसे 
मुख्य फल तत्त्वज्ञान नहीं मिलता, वे केवल कलामात्र रह जाते हैं 
ओर केवल कलामात्रका ज्ञान होनेसे परमपदकी प्राप्ति हो नहीं 
सकती ॥ ३४-३६ ॥ 

सुमुक्षुतके बिना जिन्होंने जो कुछ भी श्रवण या मनन किया 
होता हे बह तो केबल मुर्देके झंगारके समान उनके लिये व्यथ ही 
होता ६ ॥ ३७ ॥ 
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व्यथों सापि भवेन्‍्मन्दा मुम्रुक्षा राम स्वेथा। 
यथा फलश्रुतेरिच्छा सामान्या न फलावहा ॥ ३८ ॥ 
फलशुत्युत्तरोद्भूता. नेच्छा. क्मफेलावहा । 
फलश्र॒त्या कस्य नाम न स्यात्‌ सा जीवधर्मिणः॥ ३९ ॥ 
तस्मादापातरूपाया मुम्नक्षाया न वे फलम्‌ | 
यथा मुमुक्षा तीत्रा स्यात्तथा तस्याचिरं फलम्‌ ॥ ४० ॥ 
ममुक्षा या मुख्यतमा सा साधनगणेष्वलम्‌। 
प्रृत्तिमुत्पादयेदं सा हि. तत्परतोच्यते ॥ ४१ ॥ 


यथा सुदग्धसवोद्भी न शीतान्यदपेक्षते । 
तथा यदा विमुत्तयन्यन्नापेक्षेत हि सबंथा ॥ ४७२॥ 
सा मुम्ुक्षा भवेत्तीत्रा समथोीं फलसाधने। 
एपा पविमुक्तेरन्यत्र दोषरष्ट्येव जायते ॥ ५३ ॥ 


परशुराम ! बह मुमुक्षुता भी यदि मन्द हो तो सबंधा व्यर्थ ही 
होती है, जिस प्रकार केवल फल सुनकर द्ोनेघाली इच्छा सामान्य 
ही होती है, उससे फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३८॥ 

फल सुननेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई इच्छा कमंका फल देनेघाली 
नहीं होती । ऐसा कौन जीवधर्मा है जिसे फल सुनकर इच्छा उत्पन्न 
नहो।॥ ३६ ॥ 

इसलिये जो अकस्मात्‌ (किसी कारणविशेषसे ) उत्पन्न हो 
जाती है उस मुमुक्षुता का फल नहीं होता। मुमुक्षा जितनी तीज्र होगी 
उतना ही शीघ्र उसका फल प्राप्त होगा ॥| ४० ॥ 

जो तीज़तम मुमुश्षा हैं बह तो अकेली ही सम्पुर्ण साधनोंमें प्रवृत्ति 
उत्पन्न कर देती है | उसीको तत्परता भी कहते हैं ॥ ४१ ॥ 

जिसके सब अंगोंमें अत्यन्त दाह हो रहा हो बह पुरुष जेसे 
शीतके सिवा किसी अन्य बस्तुकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जब 
मुक्तिके सिवा ओर किसी प्रकारकी इच्छा न रहे तब वह तीत्र मुमुक्षा 
हाती है वही मुक्तिरूप फल प्राप्त करानमें समर्थ है। ऐसी मुमुक्षा मुक्तिके 
सिवा और सभीमें दोषदृष्टि होनेपर ही उत्पन्न होती है॥ ४२--४३॥ 
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तीत्रवराग्यमुखतः  क्रमेण.. तीत्रतामियात्‌ । 
दोषदष्टया हि वेराग्यं विषयप्रीतिनाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वराग्येण पुमुक्षुत्व॑ तीत्र तत्परतोदयम्‌ । 
तत्परत्य॑ साधनेषु ग्रवृत्तिरतितीत्रता ॥ ४५ ॥ 
अतितीत्रप्रवृत्येव. ढुतं फलम॑वाप्जुयात्‌ । 
इति दत्ताक्रेयबच्नों निशम्य भागवः पुनः॥ ७४६ ॥ 
पप्रच्छ. सन्दिग्धभनाः संशय हत्तरम । 
भगवन्‌ भवता प्रोक्त सत्सड्डों मृलकारणम्‌॥ ४७ ॥ 
इंशवरानुग्रहथाप दापद्यध्रयपात च्‌। 
किमादिकारणं मुरूयं तत्माप्तिवों कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
न हि निष्कारण क्रिश्विद्धतेदिति हि. निश्चय) ; 
तत्‌ कथ॑ स्याद्विना हेतोरेतन्मे वदे- विस्तरात ॥ ४९ ॥ 
इति पृष्टः प्राह राम॑ दत्तात्रयो दयानिधिः । 

तीत्न बेराग्यादिके ऋरमसे अमुमुझ्षृत्रामें तीव्रता आती है। विषयों- 
में दोषदृष्टि होनेसे ही उनकी -आसक्तिको नष्ट करनेवाला वेराग्य 
उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥ 

बेराग्यसे तत्परताकी प्राप्ति करानेवाली तीक्र मुमुक्षुता होती है। 
और साधनोंमें प्रवृत्त होनेकी अत्यन्त तीत्रता ही तत्परता है तथा- 
अत्यन्त तीत्र प्रवृत्ति होनेपर ही फलकी शीघ्र प्राप्ति होती 8४-४६ पू०॥ 

श्रीदत्तात्रेयजीके ये वचन सुनकर परशुरामज़ीके मनमें सन्देह 
हो गया | अतः उन्होंने पुनं: यह महान्‌ सेंशय भ्रकट करते हुए 
पूछा--। ४६ 3०-४७ पू०॥ 

“भगवन्‌ ! पदले आपने सत्संगको ही मूलक्रारण बतलाया था। 
फिर ईश्वरकी कृपा और. विषयोंमें. दोपदष्टिका भी बर्णन किया। 
हनमें मुख्य और आदि कारण कोन सा हैं और उसकी प्राप्रि भी 
केसे होती हे, क्योंकि यह तो निश्चय हे कि कोई भी बान अकारण 
ही नहीं होती; फिर बढ (मुक्तिका म्लकारण ) ही बिना किसी 
निमित्तके केसे हो जायगा? अनः आप उसका बिस्तारस बर्णन 
कीजिये” || ४७ उ०-४६॥ 

ऐश्वा प्रश्न होनेपर दयानिधि दन्तात्रयत्नी परशुरामसे कहने 


एकोनविंशोष्ध्यायः । २६४ 


भार्गव थरूणु ते वक्ष्ये श्रेयसः परमोद्धयम्‌ ॥ ५० ॥ 
परा सा या चितिर्देवी स्वस्वातन्त्यस्य वेभवात्‌। 
स्वात्मन्येव. जगच्ित्र दपणग्रतिबिम्बवत्‌ ॥ ५१ 0 
सेव हेरण्यगभौख्यां तनुमास्थाय वे परा। 
अनायज्ञानसच्च्छन्नजीवानां. हितकाम्यया ॥५२॥ 
उन्मेषयदागमा्धघि. स्वेकामप्रपूरणम्‌ । 
तत्र जीवा। स्वभावेन विचित्रकामवासनाः ॥ ५३ ॥ 
कथ तेपां शुभ भूयादेव॑ चिन्तापरायणः । 
असृजत्‌ काम्यकर्मोण फलचित्राणि सबेशः ॥ ५४ 0 
सदसद्वापि हि जनः करोत्येव स्वभावतः । 
तथा च केनापि कमपरिषपाकबशेन तु॥ ५०॥ 
अभ्रमन्‌ योनिविभेदेषु मानुष्यमुपसद्भतः । 
कामनावशतः काम्ये कमण्यभियुखो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 


लगे--“भृगुनन्दन ! सुनो, में तुम्हें निःश्रेयसका प्रधान साधन. 
बतलाता हूँ ॥ ४० ॥ 

जो पराचितिदेवी अपने स्वान्त्यके प्रभावसे दर्पणमें प्रतिबिम्बके 
समान अपनेमें ही इस जगत्रूप चित्रको भासित कर देती है 
उसीने हिरण्यगर्भसंज्ञ़क शरीर धारण कर अनादि अज्ञानंसे आबृत 
जीबोंके हितकी कामनासे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले आगम- 
शास्त्ररूप समुद्रको पकट किया ॥ ४१--४५३ पू० ॥ 

संसारमें जीव तो स्वभावसे ही अनेकों प्रकारकी कामना एवं 
वासनाओंबाले हैं। अतः उनका किस प्रकार शुभ हो-ऐसा चिन्तन 
करते हुए उसने अनेक फल देनवाले सम्पूण काम्य कर्मों की रचना: 
की )। ४३ उ८--५४ ॥। 

मनए्य स्वभाव ही शुभ था अशुभ कम तो करता ही रहता है | 
तथा अ्ेकां यानियार्थ भटकता हुआ किसी कायबिशेषके फलोन्मुख 
होनेपर मनुप्य-शरीर प्राप्त करता हे । तब कामनाओंके अधीन होकर 
वह काम्य कर्मांकी ओर प्रवृत्त होता है ॥ ५५-४६ |॥ 
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कामनाया विशेषेष यदेश्वरपरो भवेत्‌ । 
तदेधराणि शाखराणि प्रसज्ञादबलोकयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
काम्यकमंफलशओ्रुत्या प्रवृत्त। काम्यकमंणि । 
विहतस्तत्फलाप्राप्त्या वेगुण्यात्‌ सक्ष्मकमणः ॥ ५८ ॥ 
कत्तेव्यजिज्ञासयेव  कश्वित्‌ स॒॒पुरुष॑ बजेद्‌ । 
तत्यसद्भवशात्‌ क्ापि माहात्म्यं शृणुयात्‌ कचित्‌ ॥ ५९ ॥ 
महेथरस्थ च ततः प्राकपुण्यपरिपाकतः । 
तस्य प्रसादने भूयात्‌प्रवृत्तिपि भागव ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ प्राकपुण्यपाकेन सत्सद्रमभिगम्य तु। 
प्राप्नोति श्रेयश्सोपानपंक्तिमत्यन्तदुलेभाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रायः सत्सद्रमूलेव  श्रेय/प्राप्तिरुदीरिता । 
कचिदुत्कृष्टपुण्येत  चोत्कृष्टतपसापि वा ॥ ६२ ॥ 


[ मेरी कामनापूत्तिमें विध्त न हो-ऐसी ] विशेष कामनासे ही 
जब वह ईश्वरपरायण होता है. तब प्रसंगवश उसे ईश्वरसम्बन्धी शास्त्र 
देखने पड़ते देँ ॥ ५७ | 

काम्य कर्मोके फल सुनकर वह काम्य कर्मोंमें श्रवृत्त होता दे। 
किन्तु किसी कर्मांगमें त्रुटि आजानेके कारण जब उसकी फलतप्राप्रिमें 
विध्न पड़ता हे तो अपना कत्तेव्य जाननेकी इच्छासे वह किसी 
सत्पुरुषके पा जाता है ॥ ४८-४६ पू० ॥ 

उसी प्रसंगसे कभी अपना पूवे पुण्य उदय होनेपर वह उन महा- 
पुरुषके मुखसे भगवान्‌ महेखरका माहात्म्य श्रवण करता हे। और 
परशुरामज्ी ! उन मद्देखरकी ऋपासे ही माहात्म्य-बर्णनमें उन महा- 
पुरुपकी प्रवृत्ति भी दोती हे ॥ ५६ उ०--६० ॥ 

अतः पूब पुण्योंक्रा उदय हानपर ही बद सत्संगमें जाकर निःश्रेयस 
( मुक्तिपद ) की अत्यन्त दुलभ सोपानपरम्परा ( सीढ़ी अथात्‌ साथन- 
थद्धति ) प्राप्त करता है ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार निःश्रंयसप्राध्रिका मूलकारण प्रायः सत्संग ही कहा 
गया ढे। कभी महान पुण्य अथवा उत्तम तपके द्वारा आकाशसे 
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श्रेयः प्राप्योति सहसा ह्याकाशफलपातवत्‌। 

तस्मात्‌ कारणबचित्र्याच्छ्रेय!प्राप्तिविचित्रता ॥ ६३ ॥ 

तथा च चबुद्धिभेदेन वासनातारतम्यतः । 

साधनाना तारतम्याद्वांचत्रा ज्ञानना सस्थांते! ॥ ६४ ॥ 

स्वभावाद्यस्य वे बुद्धेबौसना विरला भवेत्‌ । 

तस्यात्पसाधनेनेव.. ज्ञानसिद्धिभवेदलस ॥ ६५॥ 

यस्य स्वभावात्‌ संशुद्ध वासना न हि लेशतः 

तस्य स्वल्पनिमित्तेन भवेज्ज्ञानं, महत्तरम॥ ६६॥ 

यस्य॒ स्वभावादत्यन्तवासनानिदिड मनः । 

तस्य. ज्ञानं जातमपि समाच्छादितकल्पकम्‌ ॥ ६७॥ 

तेनेंच साधितं॑ भूयश्रिरादम्येति पूर्णताम्‌ । 

अत एव ज्ञानिनां तु च्श्यते विविधा स्थिति; ॥ ६८ ॥ 

चित्तपाकविभेदेन स्थितिभेदों भृगूदह । 
गिरे हुए फलके समान अकस्मात्‌ भी परमपदकी प्राप्ति हो जाती 
है ॥ ६२-६३ पू० ॥ 

अतः कारणोंकी विभिन्नता होनेसे निःश्रेयसकी प्राप्तिमें भी भेद 
रहता हे। इसी प्रकार बुद्धियोंके भेद, बासनाओंकी न्यूनाधिकता 
आर साधनोंक तारतम्यसे भी ज्ञानियोंकी स्थिति अनेक प्रकारकी 
होती हे || ६३ उ०--६४ ॥ 

जिसकी वद्धिमें स्वभावसे ही वासनाओंकी कमी होती है उसे 
थाइ-स साथधनस ही पृण ज्ञान प्राप्त हा जाता हूं ॥ ६५ ॥ 


जिसका मन स्वभावसे ही शुद्ध हे और लेशमात्र भी वापना 
नहीं ४टे उस किसी थो?-से निमित्तस ही महान्‌ ज्ञान हो जाता हे ॥६६॥ 

त्िसका मन स्वभावसे ही वासनाओंसे अत्यन्त भरपूर हे उसे 
ज्ञान है भी जाय ता भी ढ॒का-सा रहता हैँ ॥ ६७ ॥ 

बढ़ी ज़ब बह्तत साथन करता हे तो बहुत काल व्यतीत होनेपर 
उसका ज्ञान पूण हाता है। इसीस ज्ञानियांकी अनेक प्रकारकी स्थिति 
देखी जाती है ॥ ६८ ॥ 

भूगुनन्दन ! यह स्थितिका भेद चित्तशुद्धिका भेद रहनेके कारण 
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तस्मादू वुद्बां वासनाभिस्त्वावृत्तेस्तारतम्यतः ॥ ६९ ॥ 
ज्ञान भिन्न लक्ष्यते हि स्थितिभेदस्तथा भवेत्‌ । 

राम पश्य स्थितेभेंद ज्ञानिनां तु परस्परप््‌ ॥ ७० ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां. स्वभावज्ञानिनस्तु ते। 

तेपां पद्य स्थितेभेंद॑ स्वभावश्रभवेगुंणे! ॥ ७१ ॥ 
नेपां ज्ञानस्य मालिन्यं वक्‍तुं शक्यं कथश्वन । 
स्वभावगुणमाहात्म्य॑ भिन्नमेव तथापि हि॥ ७२॥ 
यथा ज्ञानिशरीरं तु गोर॑ न श*यामतां ब्रजेत । 

एवं चित्तस्वरभावोडषपि नान्यभाव॑ ग्रपद्यते ॥ ७३ ॥ 
अस्मान्‌ राम तथा पथ्य ज्ञानिनोउत्रिसुतान्‌ स्थितान्‌ । 
दुवाससं चन्द्रमसं माश्व भिन्नस्थिति गतम्‌॥ ७४ ॥ 
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होता है । अतः वासनाओंके कारण बुद्धिमें आवरणकी न्यूनाधिकता 
रहनेके कारण भिन्न-भिन्न कोटिका ज्ञान देखा जाता है और इसीसे 
स्थितिमें भी भेद रहता है ॥ ६६--७० पू० ॥ 

परशुराम ! तुम ज्ञानियोंकी पारस्परिक स्थितियोंका भेद तो 
देखो-त्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों स्वभावसे ही ज्ञानी हैं; 
किन्तु देखो, अपने स्वभावसिद्ध गुणोंके कारण उनकी स्थितियोंमें 
कितना भेद है | ७० उ०-७१ ॥ 

इनके ज्ञानमें किसी भी प्रकार मलिनता तो बतायी नहीं 
जा सकती। तथापि स्वाभाविक गुणोंका प्रभाव तो अलग ही 
*आक ् 
हाता है । ७२ || 

, जस प्रकार किसी ज्ञानीका गोरा शरीर साँवला नहीं हो सकता 
इसा प्रकार उस चित्तका स्वभाव थी नहीं बदल सकता ॥ ७३ ॥ 

रिघुाम : तुम हम दी के देखो। महपरि अन्रिके हम तीनों 
त्र जज ना 7 के न € न चर बह ८6 ०,७७५ 
उत्र ज्ञाना है| किन्तु दुबौसा, चन्द्रमा और मेरी स्थितियॉमें बड़ा 
अन्तर है ॥ 5५ !| 

दुबासा क्राधी हं, चन्द्रमा कामी है और में सब प्रकारके लिंग 
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वसिष्ठ॑ पद्य कर्मिष्ठ सनकादींश न्यासिनः ॥ ७५ ॥ 
नारद॑ भक्तिसंमग्न॑ कवयस्तश्व॒ भागेवस्‌ । 
देव्यपक्षसंत्रयिणं. गुरु. देवसमाश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाग्मिनश्व॒व्यासमपि. शाखनिमोणतत्परम्‌ । 
जनक पद्य राजान॑ भरतं॑ त्यागिन॑ तथा ॥ ७७ ॥ 
भिन्नस्थितीन्‌ स्वभावेन ज्ञानिनः पश्य चापरान्‌ । 
रहस्यं ते प्रवक्ष्यामि शरण भागवनन्दन ॥ ७८ ॥ 
विविधा या वासनोक्ता छ्वितीया तत्र या भवेत्‌ । 
कर्मजा मूढतारूपा सा सर्वेभ्यों महत्तरा॥ ७९॥ 
येपां तल्लेशकश्वित्ते नास्ति मेधाविनस्तु ते। 
अपराधविहीनानां तेषां कामादिवासना; ॥ ८० ॥ 
अभ्यासेनाविलीनाथ .ज्ञानस्याप्रतिबन्धिकाः । 


ओर संगका त्याग किये हुए हूँ। वसिष्ठको देखो, वे बड़े कमकाण्डी 
ओर सनकादिक संनन्‍्यासी हैं | ७५ | 

नारदजी भक्तिभावमें लीन रहते हैं, शुक्राचाय देत्योंका पक्ष 
लेकर कविता करनेमें लगे रहते हैं और वृहस्पतिजी देवताओंका पक्ष 
लेने वाले हैं || ७६ ॥ 

व्यासजी बढ़े वादकुशल हैं ओर शाब्ररचनामें तत्पर रहते हैं । 
जनकको देखो, वे राजा हैं ओर भरत राज्यका त्याग करनेवाले हैं ॥७७।॥ 

इसी प्रकार तुम और भी अनेकों भिन्न स्थितिवाले ज्ञानियोंको 
देख सकते हो। भ्रगुनन्दन ! इसमें जो रहस्य है, वह में तुम्हें बताता 
हूँ, श्रवण करो ॥ ५८ ॥ 

मेने ऊपर जो तीन प्रकारकी वासनाएँ बतलायी हैं उनमें दूसरी 
कमवबासना, जिसका स्वरूप मूढता ही हे, सबसे बढ़कर है ॥| ७६ || 

जिनके चित्तमें उसका लेशमात्र भी नहीं होता वे लोग बुद्धिमान 
हाते हें। [ अपन निर्मिन कमका अभाव होनेके कारण ) इनमें 
अपराधवामना भी नहीं होती । ऐसी स्थितिमें यदि अभ्यासके द्वारा 
उनकी कामवासना सवथा निवृत्त न भी हो तो भी वह ज्ञानकी प्रति- 
बन्धिका नहीं रहती || ८२-८१ पु० ॥ 
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ततो वेराग्यादिकं तु न तेषाप्नुपयुज्यते || ८१॥ 
न वा भूयो5धपि मनन समाधिश्रोपयुज्यते । 
सकृच्छृवणमात्रण. मनन॑ ध्यानमेव च॥ ८२॥ 
तत्काल देपत्‌ संग्राप्य ज्ञातासन्दिग्धतत्पदाः 
भवन्ति जीवन्मुक्तास्ते जनकप्रमुखा इब ॥ ८३॥ 


विपरीताभ्यासवशानेव ते; क्षपिताः खल॒ । 
कामादिवासनाः सम्यक स्क्ष्मा निमेलवुद्धिमिः ॥ ८४॥ 
अतस्तेस्तत्पदे ज्ञाते चापि पूवस्थितास्तु ताः 
कामादिवासनाः प्राग्बत्‌ ग्रवत्तन्ते निरन्‍्तरम्‌॥ ८५॥ 
न ताभिरीषद्दा बुद्धेस्तेपां लेपो भवेत्‌ क्चित्‌ । 
विद्दद्धिस्ते हि संप्रोक्ता मुक्ताथ् बहुमानसाः ॥ ८६ ॥ 
राम कमवासनाभिरतिमूद तु॒ यन्मनद । 
तस्य ज्ञानं नव भवेच्छिवोदितमपि क्चित्‌ ॥ ८७ ॥ 
टढापराधयुक्तानामपि न स्यात्‌ कथश्वन । 


की िय?ि।जि-- जज 


फिर उन्हें बराग्यादि साधनोंकी भी विशेष आवश्यकता नहां 
रहती और न॒पुनः पुनः मनन या समाधिकी ही अपेक्षा रहती #» | 
एकबार श्रवण कर॑नेपर ही तत्काल उसका कुछ सनन और लिर्दि 
ध्यासन भी हो जाता है । और वे निःसंन्देह होकर उस परसपदकी जान 
लेते हैं तथा जनकादिकी तरह जीवन्मुक्त हो जाते हैँ ॥ ८१ उ०-८१ ॥। 

उनकी बुद्धि बहुत सूचम और निमल रहती है, इसलिये अपनी 
कामादिवासनाओंको उन्होंने उनके विपरीत अभ्यास करके क्षीण नहीं 
किया ॥ ८४ ॥ 

इसलिये उस परमपदकों जान लेनेपर भी वे पहले हीसे विद्यमान 
कामादि बासनाएं उसमें पहले हीकी तरह बराबर नहीं रहती हैं ॥८५॥ 

उनसे उसकी बुद्धि कभी लेशमात्र भी लिप्त नहीं होती। बिद्गवान्‌ 
लाग उन्ह मुक्त आर बहुमानस कहते हैँ | ८६॥ 

परशुराम ! जिनका सन कमवासनाके कारण अत्यन्त मूढ हो गया 
है उसे साक्षात्‌ शंक्रजी उपदेश करें तब भी कभी ज्ञान नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार सुटढ अपराध-वासनावालॉकी भी कभी ज्ञान 
नहीं होता ॥| ८७--८८ पू० ॥ 
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यस्यापराधरूपापि कमेरूपापि. वासना ॥ ८८ ॥ 
स्वल्पा कामात्मकाश्रापि बहुलास्तस्प भागेव । 
बहुलश्रवरणस्तद्वन्मननेश्च समाधिमिः ॥ ८९ ॥ 
चिरकालेन विज्ञानं+ बहुक्लेशेन जायते। 
तस्य व्यवहृतिः स्वव्पा तत्राभ्यासप्रकपेतः ॥ ९० ॥ 
मनो यदि भवेन्नष्टप्राय॑ निवोसन॑ ततः 
ज्ञनिनस्त्वीदशाः प्रोक्ता मध्यमा नष्टमानसा।॥ ९१ ॥ 
तेषामेव तु केषाशिदम्यासस्याप्रकपेतः 
वासनाविरल् यस्मादनष्ट मानस भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
समनसस्‍्कास्तु ते प्रोक्ता मन्दज्ञानयुतास्तु वे । 
केवलज्ञा निनस्त्वेते जीवन्मुक्तास्तथेतरे ॥ ९३ ॥ 
केवलज्ञानिनो च्ष्टदुःखभाजो भवन्ति हि। 
प्रारूब्धतन्त्रास्ते प्रोक्ता देहान्ते मुक्तिभागिंन।॥ ९४ ॥ 
ये नष्टमानसाः प्रोक्तास्तेः प्रारब्धं पराकृतम्‌ । 


जिसमें अपराध और कमंरूप वासनाएँ कम हैं किन्तु कामवासना 
अधिक है, परशुराम ! उसे बहुत श्रवण, मनन और समाधिका अभ्यास 
करनेपर चिरकालमें बड़ी कठिनतासे ज्ञान होता है ॥८८ उ०-६० पू०॥ 

उसका व्यवहार बहुत कम रहता हे। अभ्यासकी अधिकता- 
से जब उसका मन नष्टप्राय हो जाता है. तो वह वासनाशून्य हो 
जाता हेै। ऐसे ज्ञानी मध्यम कोटिके होते हैँ और “नष्टमानस' 
कहलाते हैं ॥| ६० उ०-६१ ॥ 

उनमेंसे ही किन्हीं-किन्हींमें अभ्यासकी अधिकता न होनेके कारण 
कुछ वासनाएँ रह जाती हैं, क्योंकि उनका मन नष्ट नहीं होता ॥६२॥ 

वे 'समनस्क' कहे जाते हैं ओर मन्द ज्ञानवान्‌ होते हैं। ये 
केवल ज्ञानी हैँ, अन्य ( उत्तम और मध्यम कोटिके ) ज्ञानी. जीवन्मुक्त 
होते हैं ॥ ६३ ॥ 

केवल ज्ञानियोंका दृष्ट दुःख भोगने पढ़ते हैं | वे प्रारव्धके अधीन 
रहते हैं ओर उन्हें देह त्याग करनेपर मुक्ति मिज्ञती है ॥ ६४ ॥ 

जो नष्टम्ननस ज्ञानी कहे गये हैं उन्होंने तो प्रारूघको परास्त 


३०२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


मनोभूमों तु प्रारव्बबीज॑ मोगाडुरं भवेत्‌ ॥ ९५॥ 
मनोभूमेरभावेन तत्‌ ग्रारव्ध॑ तु कालतः । 
कुमलस्थ॑ वीजमिव विनस्येन्नष्ठशक्तिकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यथात्यन्तसुमेधावी युगपद्श पश्च च। 
कार्याण कुरुते कापि भवेदस्खलितोडपि च॥ ९७॥ 
भूय एवंविधा दृष्टाः क्रियानेपुण्यसंश्रयाः । 
यथा गच्छन्‌ वदन्‌ कुबेन्‌ युगपछक#यते जनः ॥ ९८ ॥ 
तत्र चेकेन मनसा कर्थ॑ स्यात्‌ त्रित्रिधा क्रिया। 
अध्येतृणां बहूनाश्वच बुगपल्लक्षयद्‌ गुरु ॥ ९९ ॥ 
अपम्रंशानुचरितं वर्णभेदव्यवस्थितम्‌ । 
राम यस्ते हतः शजत्रुज्जुनो हहयाधिप: ॥ १०० ॥ 
सहस्रवाहुयुगपदू हेतिमिवेहुमिः प्थक्‌ । 
अयुध्यदस्खलन्‌ क्वापि मेधावी दृष्ट एवं ते॥१०१॥ 


कर दिया होता है । मनकी भूमिपर ही प्रारव्यरूप बीजसे भोगरूप 
अक्लुर उत्पन्न होता है। किन्तु इनकी मनरूप भूमि रहती नहीं, इस- 
लिये इनका प्रारव्ध खत्तीमें भरे हुए बीजकी तरह कालक्रमसे शक्ति- 
हीन हो जानेके कारण नष्ट हो जाता है ॥ ६४-६६ ॥ 

.. [अब वहुमानस ज्ञानियोंका वर्णन करते हं--] जिस प्रकार कोई 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष एकसाथ दस-पाँच काम करता है ओर उनमें 
कोई त्रुटि भी नहीं आने देता, इसी प्रकार ज्ञानियोंमें भो क्रियाकोशल- 
से सम्पन्न ऐसे अनेकों मद्यापुरुष देखे जाते हैं ॥ ६७-६८ पू० || 

जिस प्रकार एक ही आदमी एकसाथ चलता, बोलता और 
हाथोंसे काम करता देखा जाता है। यहाँ एक ही मनसे एक साथ 
तीन कार्य केसे हो सकते हैं ? ॥ ६८ उ०-६६ पू० ॥| 

अध्यापक वर्णभेदमें रहनेवाले विद्यार्थियोंके अशुद्ध उच्चारण और 
अनुच्चारण को एक-साथ ही देख लेता है ॥| ६६ उ०--६०० पू० ॥ 

परशुराम ! तुमने जिस हेहयराज सहस्राज़ुन नामके शत्रुका वध 
किया था वह अलग-अलग अनेकों शल्बोंसे एकसाथ ही युद्ध करता था 
ओर ऐसा चुद्धिभाव्‌ था कि इसमें कभी चूक नहीं पड़ती थी । यह सब 
तुमने देखा ही था ॥ १०० 3०-१०१ ॥ 
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तेपां मनो बहुविध भूत्या तत्तत्क्रमानुगम्‌। 
यथाकार्य बहुविध साथयेत्तद्ददेव हि ॥ १०२॥ 
उत्तमज्ञानिनामात्मचशिवाह्यगतापि च। 
अविरुद्धा सबंदा स्यादरेषां ते वहुमानसाः॥ १०३ ॥ 
तत्प्रारब्ध॑ मनोभूमोीं भवेदडुरित एथक्‌ । 
भवेज्ज्ञानाग्निना दुग्ध *'त॑ भूत पुनः पुनः ॥ १०४ ॥ 
प्रारव्धवीजाडुरः स्यात्‌ू_ सुखदुःखसमागमः 
तह्मिश) फल प्रोक्त छुतों दग्धाडुरे फलम्‌॥ १०५॥ 
आहतैरनुसन्धानेस्तेपां. व्यवहतिभेवेत्‌ .। 
यथ प्रोढो हि वालेन सह खेलन हि दृश्यते ॥| १०६ ॥ 
हो विपण्ण शिलागजादीनां विनाशने । 
एवं हृष्यन्ति सीदन्ति कार्येपु बहुमानसाः॥ १०७॥ 
यथाघन्यकायसक्तस्थ हषोइंगो न चान्तरों। 


इन सबका मन जेसे अनेकरूप होकर अनेक प्रकारके कार्यांको 
>ज १३ बे ८5 ८5 ० 

उन-उन के क्रमानुसार सम्पन्न करता है, बसे ही जिन उत्तम ज्ञानियों- 
की आत्मदृष्टिमें बाहर जानेपर भी कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता वे 
“'बहुमानस? कहलाते हैं ॥| १०२-१०३॥ 

उनका अलग-अलग प्रारब्ध जेसे-जेसे उनकी मनोभूमिमें अंकुरित 
कर बह नो ७ के) ध्३ 
होता हे वेसे-बसे ही वह पुनः पुनः ज्ञानाभिसे दग्ध हो जाता है ॥१०४॥ 

प्रारव्धरूप बीजका अंकुर है सुख-दुःखकी प्राप्ति और उसका फल 
हँ सुख-दुःखपर विचार करना । किन्तु जब अंकुर ही जल गया ता फल 
कहाँ से होगा १॥ १०४ ॥ 

केवल स्वभावसिद्ध अनुसन्धानके द्वारा ही उनका व्यवहार चलता 

गो > >> ५ | बज कस 

हे। जसे कोई-कोई प्रोढ़ पुरुष बच्चोंके साथ खेलते समय पत्थर- 
के हाथी आदि किसी खिलोनेके फूट जानेपर प्रसन्न या उदास होता 
देखा जाता है उसी प्रकार य॑ बहमानस ज्ञानी भी व्यवहारमें हपित 


सर 


आर ठुशखत होते देखे जाते ड॥ १०६-१०७॥ 
जिस प्रकार किसी अन्य कायमें लगे हुए पुरुषकों ऊपर होसे 
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एवं तेपां व्यवहता समा सर्त्र संस्थितिः॥ १०८ ॥ 
मेधाविनां ज्ञानिनां तु॒ वासनानाशहेतवे । 
विरुद्धवासना भ्यासनिरोधादेरभावतः ॥ १०९॥ 
अनुनृत्तिभवेत.. पूर्ववासनाध्नाशहेतुतः । 
अतः केचित्‌ कमनिष्ठाः कामिनः क्रोधिनो5परे ॥ ११० ॥ 
उत्तमेज्ञानिनो भान्ति विविधाचारतत्परा: । 
समनस्कस्तत्र यो वे मन्दज्ञानी निरूपितः॥ १११ ॥ 
तेनापि वेद्यमखिलमसत्यत्वेन.. निश्चितम्‌ । 
स्वरूपवित्तो नो किश्विद्रासते हि समाधिषु ॥ ११२ ॥ 
समाधिवें स्वरूपस्थ विमर्शों नान्य उच्यते । 
निर्विकल्पस्वरूप॑ तु॒सर्वाश्रयतया सदा ॥ ११३ ॥ 


स्फुरत्येव हि सर्वेपां तदस्फूत्तों न किश्वन । 
5 की आज लक 


हप-शाक हाते हूँ, अन्तःकरणसे नहीं, उसी प्रकार तरह-तरहका व्यवहार 
करते समय भी उनकी स्थिति सत्र समान होती हे ॥ १०८ ॥। 


ये बुद्धिमान ज्ञानी अपनी वासनाओंके नाशके लिये विरुद्ध वास- 
नाआका अभ्यास अथवा मनोनिरोध आदि नहीं करते । अतः पूर्व 
वासनाआका नाश न होनेके कारण कभी-कभी उनमेंसे किसीकी 
अनुर्दत्ति हो जाती है। इसीसे इन उत्तम ज्ञानियॉमेंसे कोई कमनिष्ठ, 
कोइ कामी ओर कोई क्रोधी इस प्रकार तरह-तरहके आचरणवाले देखे 
जाते हैं ॥ १०६-११६ पू० ॥ 

ऊपर जिस समनस्क मन्द ज्ञानीका वर्णन किया उसने भी 
सम्पूण दृश्यका असत्यत्व मो निमश्चय कर लिया होता हे तथा 
स्वरूपानुसन्धान ओर तसाधिके सभय उसे अन्य कुछ भासता 
भी नहा है, [ किन्तु अन्य अवस्थाओंमें उसे हर्प-विपादादि हो 
जाते हैं ]॥ १११ उ०-२११२ || 

वास्तवमें तो स्वरूपका अनुसन्धान ही समाधि कहा जाता हैं, 
आर कुछ नहां। एक निर्विकल्पस्वरूप आत्मा ही सबंदा सबके 
आश्रयरूपसे स्फुरित हो रहा है। बह स्फुरित न हो तो कुछ थी 
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तथा विकल्पविकल स्फुरेत प्रोक्तरशासु च॥ ११४॥ 
तावता न हि सर्वेपां समाध्रिः स्याष्टि भागव। 
का [कप न] | 
य॑ ताइमशेसंयुक्ताः स तेपामेव संस्मृत) ॥ ११५॥ 
उयवहारपरा वित्तिरपि वेद्रविवर्जिता ; 
जादत नाभसे नेंल्यं यथा भूयोज्वलोकने ॥ ११६॥ 
असत्यत्वेन बिज्ञातं न शित्तिस्तेन संयुता। 
अन्यथा नेत्र भेदः स्यात्तत्वातलवविभासयों! ॥ ११७॥ 
तथाउसत्यग्रहीतस्य वेद्यरय न हि वेदने। 
सम्बन्धः कुत्र चिद्ठा स्याज्ज्ञानिनामत एबं हि॥ ११८॥ 
वेद्चदीना भवेद्वित्तिोेधितस्य विभासनात्‌ । 
अमनस्कस्य सुतरां यतः सा चोन्मनी दशा॥ ११९॥ 
मनो वे निश्चलं यत्र तदृक्तं चोनन्‍्मनी दशा। 
नहीं रह सकता | तथा उपयुक्त विभिन्न ज्ञानोंकी अन्तराल अवस्थाओंमें 
वही निर्विकल्परूपसे स्फुरित होता है ॥ ११३-११४॥ 
परशुराम ! किन्तु इतने हीसे सबको समाघधिकी प्राप्ति नहीं हो 
जाती । जो आत्माचुसन्धानपूर्वबक अभ्यास करते हू उन्हें ही समाधिकी 
प्राप्ति मानी गयी है ॥ ११५॥ 
तत्त्वज्ञ महापुरुषोंकी दृष्टिमें तो व्यवहारके समय भी चेतन 
चेत्यवगंसे रहित ही हैं। जिसे आकाशकी नीलिमाके असत्यत्व- 
का ज्ञान हो गया -है उसे दिखाई देनेपर भी वह असत्य ही 
जान पड़ती है। उसी प्रकार ज्ञानियोंकी दृष्टिमें चेतन दृश्यशुन्य 
है। यदि ऐसा न हो तोज्ञानी और अज्ञानीके दृश्य दशनमें कोई 
भेद ही न रहे ॥ ११६-११७ ॥। ु 
दृए्यबगंको इस प्रकार अस्त्यछपसे ग्रहण कर लेनेपर उसका 
भास होनेपर भी ज्ञानियोंका उसके साथ कहीं कोई सम्बन्ध नहीं 
होता | इसीसे बाधित दृश्यक्रा -भान होनेपर भी उत्तम ज्ञानियोंकी 
दृष्ठिमं चिच्छुक्ति सर्वदा दृश्य टीन ही हैं । तथा जो अन्यमनस्क ज्ञानी 
हूँ उन्हें तो दृश्यका मान ही नहीं होता क्योंकि उनकी तो उन्मनी 
अवस्था रहती हँ ॥ ११८-१९६ || 
जहाँ मन निश्चित दो जाता हैं उसे उन्‍्मनी दशा कहते हूँ और 


२७० त्रि० ज्ञा० 
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मनसश्रलन तत्‌ स्यात्‌ सत्यवेद्यस्य सड्भतिः ॥ १२० ॥ 
उत्तमज्ञानिनबते । युगपदास्थिते । 
स॒ सवबदा व्युत्यितथ समाधिस्थश्र भागंव॥ १२१ ॥ 
तस्मात्तस्यापि वेद्येन रहिता वित्तिरास्थिता । 
एवमेतद्वि संप्रोक्त पृष्ट यद्यत्‌ पुरा त्वया ॥ १२२॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे ज्ञानिस्थिति- 
विभेदकथनमे ठोनविंशो5ध्यायः | 


जब उसका सत्य रूपसे ग्रहीत दृश्यके साथ सम्बन्ध रहता है तो वही 
उसका चलन है || १२० ॥ 
उत्तम ज्ञानीमें ये दोनों अबवस्थाएँ एक साथ रहती हैं| परशुराम ! 
वह सवदा ही व्युत्थित रहता है और सबंदा ही समाधिस्थ ॥ १२१ ॥ 
अतः उनकी दृष्टिमें भी चेतन सबंदा चेत्यशून्य ही हैं। इस 
प्रकार तुमने पहले जो प्रश्न किया था वह सब निरूपण कर 
दिया ॥ १२२॥ 


एकोनविंश अध्याय समाप्त | 


विशो->ध्याय: 


अन्न ते वत्तयिष्यामि पुरा बृत्त शृणुष्व तत। 

पुरा बह्मससभामध्ये सत्यलोके5्तिपावने ॥ १ ॥ 
ज्ञानप्रसज्र: समभूत्‌ ख्ष्मात्‌ सक्ष्मविमशन्म्‌। 
सनकाद्या वसिष्ठश्न॒पुलस्त्यः पुलहः क्रतु।॥ २॥ 
भृगरत्रिरड्धिराश् प्रचेता नारदस्तथा । 
च्यवनो वामदेवश्व विश्वामित्रोड्थ गोतमः ॥ ३ ॥ 
शुक्र! पराशरों वयासः कण्वः काश्यप एवं च। 

दक्ष: सुमन्तुः शह्थ लिखितो देवलोडपि च॥ ४॥ 
एवरन्ये ऋषिगणा राजपिंप्रवरा अपि। 

सर्वे समुदितास्तत्र. ब्रह्मसत्रे महत्तरे ॥ ५॥ 
मीमांसां चक्ररत्युच्चेंः सक्ष्मात्‌ सक््मनिरुपणः 

ब्रह्माणं) तत्र पग्रच्छकपयः सब एवं ते॥ ६॥ 
भगवन्‌ ज्ञानिनो लोके वर्य ज्ञातपरावराः । 


विशो5ध्यायः ॥। २० ॥ 
श्री क्रिपुरादेवीका आविर्भाव और उपदेश 


[ श्रीदत्तात्रेयजी बोले- ] अब में तुम्हें एक प्राचीन वृत्तान्त 
सुनाता हूँ, सुनो | पूषेकालकी बात हे परम पवित्र सत्यलोकमें 
अह्याजीकी सभामें ज्ञानचचों चली। उसमें सूक्ष्मसे भी सूत्म्म विचार 
हुआ ॥ १-रे पू? ॥ 

उस महती ज्ञानगोप्ठीमें सनकादि, वसिष्ठ, पुत्रस्त्य, पुलह, कतु, 
भ्रुगु, अतन्रि, अंगिरा, प्रचेता, नारद, च्यवन, वामदेव, विश्वामित्र, 
गोतम, शुक्राचाय, पराशर, व्यास, कण्व, कश्यप, दक्ष, सुमन्तु, शंख, 
लिखित, देवल तथा और भी अनेकों महर्षि एवं राजर्षिंगण एकत्रित 
हुए। और सूच्म निरूपण करते हुए वह बड़ी गहरी मीमांसा करने 
लगे | तब उन सभी ऋषियोंने त्रह्माजीसे पूछा--) २ उ०-६॥ 

“भगवन्‌ ! लोकमें हम लोग ज्ञानी माने जाते हैं और काये- 
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तेषां नो विविधा भाति स्थिति! प्रकरृतिभदत) ॥ ७ |॥ 

केचित्‌ सदा समाधिस्थाः केचिन्मीमांसने रताः । 

कक आल रे 

अपरे भक्तिनिमेग्नाशान्ये कमंसमाश्रया:॥ ८ ॥ 

व्यवहारपरास्त्वेके. बहिसुखनरा. इच । 

तेषु श्रेयान्‌ हि कतम एतन्नो वक्‍तुमहेँतप्ति ॥९ ॥ 

स्वस्वपक्ष॑ वय॑ विज्यः श्रेयांसमिति वे विधे । 

इति पृष्टोब्वदद्‌ ब्रह्मा मत्वाउ्नाश्वस्तमानसान्‌ ॥ १० ॥ 
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मुनीन्द्रा नाहमप्येतद्ंमि सबोत्मना ततः। 

जानीयादिममथेन्तु सर्वेज्ध परमेथरः ॥११॥ 

तत्र यामोडर्थ संत्रष्ठुमित्युकत्वा तत्र तैयेयों । 

सद्भम्य देवदेवेश विष्णु नामिसमागतः ॥ १२॥ 

पप्रच्छ ऋषिम्नुख्यानां प्रश्न॑ं त॑ं लोकसूड्‌ विधिः । 
कारण सभी तत्त्वोंके जाननवाले हैँ । किन्तु स्वभावभेद्स हम सबकी 
स्थितियाँ तरह-तरहकी हैं || ७ ॥ 

हममें से कोई सबेदा समाधिमें मग्न रहते हैं, कोई बिचारसें लगे 
रहते हैं, कोई भक्तिभावमें लीन रहते हें और कोई कममें निछ्ठा रखने 
वाले हैं | ८॥ 

कोई बहिमुख पुरुषोंकी तरह व्यवहारभें लगे रहते हैं। इन 
सबमें श्रेठ्ठ कौन हें-यह हमें बतलानेकी कृपा करें| ब्रह्मन्‌! हम 
लोग तो अपने-अपने पक्षको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैँ ॥ ६--१० पू० ॥ 

मुनियों द्वारा इस प्रकार पूछे जानपर * त्रह्माजीने यह सोचकर कि 
इनके चित्तमें मेर प्रति ठीक-ठीक श्रद्धा नहीं है, उनसे, कहा, “मुनीन्‍्द्रो ! 
यह बात पूरी तरहसे में भी नहीं जानता | भगवान्‌ महेंख्वर सर्वज्ञ हैं, 
वे इस विषयमें जानते होंगे || १० 3०-११ ॥ 

चलो, उनसे पूछनेके :लिये वहाँ चलें।” ऐसा कहकर वे उन 
सबका लंकर वहाँ गये। भगवान्‌ विष्णु भी वहीं पधारे हुए थे। 
अतः उनके सहित श्रीमहादेवजीसे मिलकर लोकस्रष्टा श्रीत्रह्माजीने 
मुनिश्रेष्ोंका प्रश्न पूछा ॥ (२--१३ पू० ॥ 


विंशोष्ध्यायः | ३०६ 


ग्रइन॑ निशम्य च ज्ञात्वा विष्णुविंधिमनोगतम्‌ ॥ १३ ॥ 
मत्वाध्नाश्वस्तमनसा ऋषीन्‌ देवों व्यचिन्तयत्‌ । 
किश्विदृक्त॑ मयाउत्रापि व्यथमेव भवेन्न तु॥ १४॥ 
स्वपक्षत्वेन जानीयुऋुषयः श्रद्धया युताः । 
इति ग्रत्वा प्रत्युवाच देवदेवो महेश्वरः॥ १५॥ 
प्रूणुध्यं मुनयो नाउहमप्येतद्वेमि सुस्फुटम्‌ । 
अतो विद्यां भगवततीं ध्यायामः परमेथ्वरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्पसादान्निगूढहाथंमपि विज्स्ततः परम । 
इत्युक्त्वा मुनय; सर्वे विधिविष्णाशवें; सह॥ १७॥ 
दध्युर्विद्यां महेशानीं त्रिपुरां चिच्छरीरिणीम्‌। 
एवं सर्वेरभिध्याता त्रिपुरा चिच्छरीरिणी ॥ १८ ॥ 
आविरासीचिदाकाशमयी  शब्दमयी परा। 
अमवन्मेघगम्भीरनिःस्वनो._ गगनाडुणे ॥ १९ ॥ 
वदन्त्वृषिगणाः कि वो धयाता तदू द्वुतमीहितम्‌। 


प्रश्न सुनकर श्रीमहादेवजी विष्णु ओर तऋह्माजी के मनका आशय 
समभ गये और ऋषियोंके चित्तमें अश्रद्धा देखकर सोचने लगे कि 
इस बत्रिपयमें यदि में भी कुंछ कहूँगा तो बहू व्य्थ ही होगी । ऋषियों- 
को श्रद्धा तो हे नहीं, इसलिये उसने ये मेरे अपने ही पक्षकी बात 
मानेंगे || १३ 3०-१४ पू० ॥ 
ऐसा सोचकर देवाधिदेव श्रीमहादेवजी बोले--“"मुनिगण ! सुनिये, 
में भी यह बात स्पष्टतया नहीं जानता। इसलिये हम सब मिलकर 
परमेख्वरी भगवती बिद्यादेवीका ध्यान करें | फिर तो उनकी ऋृपासे 
हम अत्यन्त गृढ़ रहस्यका भी जान सकते हैं? || १४ उ०--१७ पू० ॥ 
द्वजीके ऐसा कडनपर त्रद्मा, विष्णु ओर महादेवजीके सहित 
सभी मुनिगण चत्शरीरिणी सहयश्वरी त्रिपुरादेब्रीका ध्यान करने लगे | 
इत्त प्रकार सबके द्वारा ध्यान किये जाने पर चित्स्वरूपिणी त्रिपुरा, जो 
चिदाकाशमयी ओर शब्दस्वरूपा हे, प्रकट हो गयीं ।| १७ ड०-१६ पू०॥ 
तव आकाशमण्डलमें उनका यह मेघरम्भीर स्व॒र गूंज उठा-- 
“ऋषियो ! बतलाओ, तुमने किसलिये मेरा ध्यान किया ? शीघ्र ही 
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मत्पराणां हि केषाश्विन्न हीयेताउभिवाडओ्छितम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रुत्वा परां वाणीं प्रणेम्रुम्नेनिपुद्धवाः 
ब्रह्मादयोडपि तदनुतुष्ट॒वुर्विविधेः स्तवेः ॥ २१ ॥ 
अथ प्रोचुऋषिगणा विद्यां तां त्रिपुरेश्वरीम्‌ । 
नमस्तुम्यं॑ महेशानि श्रीविधे त्रिपुरेधरि ॥ २२॥ 
अशेषोत्पादयित्री त्वं स्थापयित्री निजात्मनि । 
विलापयिनत्री स्वस्थ परमेश्वर ते नमः ॥ २३ ॥ 
अनूतना सर्वदाइसि यतो नास्ति जनिस्तव। 
नवात्मिका सदा त्वं वे यतोी) नास्ति जरा तव॥ २४ ॥ 
सवोसि सर्वेसारासि सर्वज्ञा सबहर्षिणी । 
असवोष्सवंगा5सारा 5सवेज्ञाउसवहर्षिणी ॥ २५ ॥ 
देवि भूयो नमस्तुभ्यं पुरस्तात्‌ पृष्ठतोषपि च। 
अधस्तादध्व॑तः पार्थे स्बेतस्ते नमो नमः ॥ २६ ॥ 


अपना अभीष्ट प्रकट करो । मेरे भक्तोंकी कोई भी इच्छा कभी विफल 
नहीं होती” ॥ १६ उ०--२० ॥ 

यह परा वाणी सुनकर सभी मुनिश्रेष्ठोने प्रणाम किया और 
उनके त्रह्मादिकने भी प्रणाम करके अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति 
की ॥ २१॥ 

फिर ऋषियोंने उन त्रिपुरेश्वरी विद्यादेवीसे कहा, “महेस्वरि ! 
श्रीविद्ये ! त्रिपुरेश्वरि ! आपको नमस्कार है || २२॥ 

आप अपने ही में सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति स्थिति और लय 
करनेवाली हैं | परमेश्वरि ! आपको नमस्कार है || २३ ॥ 

आप सवंदा पुरातन हैं, क्योंकि आपका जन्म नहीं होता ओर 
सदा ही नबीना हैं, क्योंकि कभी आपकी वृद्धावस्था नहीं होती ॥ २४ ॥ 

आप-सब हैं; सबकी सारभूता हैं, स्वज्ञा हें और सबको हित 
करनेवाली हे [ किन्तु आपके स्वरूपमें सब तो है ही नहीं, इसशिय ] 
आप सवशूत्या हू, असबंगता हें, असारा हूं, असबज्ञा हैं और न 
सबको हर्षित करनेवाली हैं ॥| २४ | 

देवि ! आपको पुनः नमस्कार हे | आपको आगेसे, पीछेसे, नीचेसे, 
ऊपरसे, इधर-उघरसे और सभी ओरसे पुनः पुनः नमस्कार है ॥ २६ ॥ 


विशो<ध्यायः । ३११ 


ब्रूहि यत्तेषपर॑ई रूपमेश्वय ज्ञानमेव च। 
फल तसमाद्धन मुख्यं साधक सिद्धमेव च॥ २७ ॥ 
सिद्धेस्तु परमां काष्ठां सिद्धेषत्ममेव च। 
देव्येतत्‌ ऋ्रमतो त्रृहि भूयस्तुम्य॑ नमो नमः॥ २८॥ 
इत्याए्टा. महाविद्या. प्रवक्तुमुपचक्रमे । 
दयमाना ऋषिगणे स्पष्टाथं. परम॑ वचः ॥ २९ ॥ 
धृणुध्वसपयः सर्वे प्रवक्ष्यामि क्रमेण तत्‌। 
अम्रत ह्यगमाम्भोधेः सम्मुद्धृत्य ददामि व१॥ ३० ॥ 
यत्र सर्व जगदिदं दषणप्रतिबिम्बवत्‌ । 
उत्पन्नश्व स्थितं लीन सर्वेपां भासते सदा॥ ३१॥ 
यदेव जगदाकारं भासते5विदितात्मनाम्‌ । 
यद्योगिनां निर्विकल्प॑ विभात्यात्मनि केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गम्भीरस्तिमिताम्भोधिरिव_ निश्वठभासनम्‌ | 
यत्‌ सुभक्तेरतिशयप्रीत्यपा . केतववजनाव ॥ ३३ ॥ 
स्वभावस्थं स्व॒रसतो ज्ञात्वापि स्वोदयं पदम । 
आपका जो पर और अपर रूप है, जो ऐम्वर्य और ज्ञान हे; 
उसका जो फल और मुख्य साधन है, जो साधक और सिद्ध हैं, 
जो सिद्धिकी पराकाष्ठा हे और सिद्धोंमें जो श्रेष्ठ हैँ--उन सबका क्रमशः 
वर्णन कीजिये | आपको पुनः अनेकों बार नमस्कार हे” ॥ २७-२८ ॥ 
ऋषियों द्वारा इसप्रकार पूछे जानेपर देवी महाविद्याकी उनपर 
दयादृष्टि हो गयी और उन्होंने असन्दिग्ध एवं मधुर वचनोंमें अपना 
भाषण आरम्भ किया ॥ २६ || 
हि “ऋषिगण ! आप सभी श्रवण करें, में क्रमशः वर्णन करती हूँ | 
में आगमरूपी समुद्रका अमृत निकालकर आप लोगोंको देती हूँ ॥ ३० ॥ 
जहाँ यह सम्पूर्ण जगत्‌ दपंणमें प्रतिबिम्बकी तरह सभीको सवंदा 
उत्पन्न, स्थित ओर लीन हुआ भास रहा है, जो अज्ञानियोंकों जगत्‌- 
रूप ही भासता हे, किन्तु योगियोंको जो निर्तिकल्प जान पड़ता है 
तथा अपने स्ब॒रूपमें जे। गम्भीर शान्त समुद्रके समान निश्चल रूपसे 
स्फुरित हो रंहा है, श्रेष्ठ भक्तमण जिस अद्वय आत्मरूप पदको जान- 


श्श२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


विभेदभासमारुग्य.. सेव्यतेब्त्यन्ततत्परे! ॥ ३४॥ 
अक्षान्तःकरणादीनां प्राणसत्र यदान्तरम्‌ । 
यदभानेन क्रिशवित्‌ स्याचच्छास्रेरभिलक्षितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
परा सा प्रतिभा देव्याः पर॑ रूप॑ मयेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्डानामनेकानां वहिरूदुध्वे सुधाम्व॒धों ॥ ३६ ॥ 
मणिद्वीपी नीपवचने. चिन्तामणिसुमन्दिरे । 
पश्चत्रह्ममये मश्वे रूप त्रेपुरसुन्दरम ॥ ३७ ॥ 
अनादिमिथुनं यत्तदपराख्यम्‌ ऋषीशराः 
तथा सदाशिवेशानो विधिविष्णुत्रिलोचनाः॥ ३८ ॥ 
गणेशस्कन्ददिक्पालाः शक्तयो गणदेवताः । 
यातुधानाः सुरा नागा यक्षकिम्पुरुषादयः ॥ ३९ ॥ 
पूज्या/ सवा मम तनूरपराः परिकीरत्तिताः 


कर भी अपने चित्तकी स्वाभाविकी प्रवृत्तिके कारण उपास्य-डपा- 
सकरूप भेदकी कल्पना करके अत्यन्त तत्परा हो निश्चल -भावसे परम 
प्रेमपूनक उसका सेबन करते हैं, जो इन्द्रिय. और अन्तःकरणादिका 
प्राणरूप अन्त'सूत्र हे, जिसके स्फुरित न होनेपर कुछ भी नहीं र 
तथा जो केबल शाख्रों द्वारा ही लक्षित होता है, वह परम प्रकाश 
ही मुझ त्रिपुरादेवीका पर स्वरूप कहा गया है | ३१-३६ पू० ॥ 

अनेकों त्रह्माण्डोंके बाहर बहुत दूर जो अम्रतका समुद्र है उसमें 
एक मणिमय द्वीप है, उसके कदम्बनचनमें एक चिन्तामणियोंका 
बना मनोंहर मन्दिर है। उसमें पद्चत्रह्ममयं सिंहासनपर जो अनादि 
मिथुनात्मक त्रिपुरसुन्दी रूप हे, ऋषीश्वरो ! वही मेरा अपर 
स्वरूप है ॥ ३६ उ०-३७ पू० ॥ 

इसी प्रकार सदाशिव, ईशान, त्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गणुश, स्कनन्‍्द, 
इन्द्रादि दिक्पाल, महालच्मी आदि शॉक्तियाँ, बसु आद गण, राक्षस, 
देवता, नाग, यक्ष और किन्नर आदिजो भी पूज्य हें वे सभी मे 
अपर स्वरूप कहे गये हैं ।| ३८ उ०-४० पू० ॥ 
... ॥., ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव-ये पाँच ब्रह्म ( भगवानके 
स्वरूप ) ही जिसके अवयव हैं। इनमें पहले उसके चार पाये हैं और सदाशिव 
ऊपरका पद्द है । 


विशोष्ध्याय: । ३१३ 


मम मायाविमृढास्तु मां न जानन्ति सवेतः ॥ ४० ॥ 
पूजिता होव सर्वेस्तेददामि फलमीहितम्‌ । 
न मत्तोउन्या काचिदस्ति पूज्या वा फलदायिनी ॥ ४१ ॥ 
यथा यो मां भावयति फल मत्‌ प्राप्लुयात्तथा । 
ममशथयमृषिगणा अपरिच्छिन्नमीरितम्‌ ॥ ४२॥ 
अनपेक्ष्येय यत्‌ किश्विदहमद्वयचिन्मयी । 
स्फुराम्यनन्तजगदाकारेण ऋषिपुद्धाः ॥ ४३॥ 


था ८6 आप बे ८ 
त्त स्फुरनत्याप सदा नात्यम्यद्वतांचद्रपु। | 
बडे ९ ९५. 
एतन्मे. मुख्यमेंश्वय. दु्घेटाथविभावनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
0 ५ 
ममश्रयन्तु ऋषयः पश्यध्व॑ सुक्ष्म्या दशा। 
श्रया ए [4०.4 
सवाश्रया सवंगता चाप्यहं केवला चिति।॥ ४५॥ 
स्व्रमायया स्वमज्ञात्वा संसरन्ती चिरादहम्‌ । 
भूयो विदित्वा स्वात्मानं गुरोः शिष्यपद॑ गता ॥ ४६ ॥ 
इन सबरूपोमें में हूं, किन्तु मेरी मायासे मोहित पुरुष मुझे नहीं 
पहचानते | इन सबमें पूजित होनेपर मैं ही इनके द्वारा अभीष्ट 
फंल प्रदान करती हूँ | मुझसे भिन्न न कोई पूजित होनेवाली हे और 
न फल देनेवाली ॥ ४० उ०-४१ ॥ 
मुझमें जो जेंसी भावना करता है वह वैसा ही फल प्राप्त कर 
लेता है। ऋषियो ! मेरा ऐश्वर्य असीम बतलाया गया हैं ॥ ४२॥ 
मुनिवरो ! में अद्यय और चिन्मयी हूँ तथा अन्य किसीकी भी 
अपेक्षा न रख कर जयत्रूपसे भास रही हूँ || ४३ ॥ 
किन्तु इस प्रकार भासनेपर भी में अपने अद्वितीय चिन्मय 
स्वरूपका त्याग नहीं करती हूं । यही असम्भवक्ो सम्भव कर देनेवाला 
सेरा मुख्य ऐश्वर्य है || ४४ | 
ऋषियों [ मर रख्वय का आप हटाओ तनिक सूच्म ह््ष्टि से देखें 
८5 दब ८ कर लि र ८5 
कि में सबकी आधार और रूबसे अनुगत दोकर भी केरल चिन्मात्र 
दी हू ॥ ४४५ ॥ े 
अपनी मायासे अपने हीको न जानकर में चिरकालस जन्म- 
मरण रूप संसारचक्रमें पड़ी हुई हूं। फ़िर गुरुदेवका शिव्यत्व स्वीकार 
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नित्यमुक्ता पुनम्नेक्ता भूयों भूयों भवाम्यहम्‌ । 
निरुपादानसम्भार॑ सृजामि जगदीद्शम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्यादि सन्ति बहुधा ममेश्वयपरम्पराः । 

न तद्‌ गणयितु शक््यं॑ सहस्रवदनेन वा॥ ५८ ॥ 
भृण्वन्तु  संग्रहाइक्ष्ये. मर्देश्वयस्थ लेशतः । 
जगद्भात्रा विचित्रेय॑ं सबतः संप्रसारिता ॥ ४९ ॥ 
ममाज्ञान॑ बहुविध॑ देताइतादिभेदतः । 
परापरविभेदाच्च बहुधा चापि तत्‌ फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
देतज्ञानन्तु विविध॑ द्वितीयालम्बनं॑ यतः । 
धघ्यानमेव तु तत्प्रोक्त स्वप्नराज्यादिसम्मितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तचायि सफल ज्ञेयं नियत्या नियतं॑ यतः। 
अपरश्वापि विविध तत्र सझुख्य तदेव हि॥ ५२॥ 


कर आत्मज्ञान प्राप्त करके में नित्यमुक्त होकर भी पुनः पुनः मुक्त 
हांती हूं। तथा किसी प्रकारकी साधनसामत्रीके बिना ही ऐसा संसार 
रच लेती हूँ ॥ ४६-४७ ॥ 

इसी प्रकार मेरी ऐम्वर्य-परम्परा अनेक प्रकारकी है। उसे सहस्र 
मुखवाले शेपजी भी नहीं गिन सकते ॥ ४८ ॥ 

सुनिये, संक्तेपसे बतलाती हूँ | मेरे ऐश्वयके लेशमात्रसे सब ओर 
यह अद्भुत जगद्दयबहार फेला हुआ है || ४६ ॥ 

द्वृत और अद्वेत आदि भेदसे मेरा ज्ञान भी अनेक प्रकार का है| 
तथा पर ओर अपर रूपसे उसके फल भी अनेकों प्रकारके देँ ॥ ४० ॥ 

द्वैत ज्ञान अनेकों प्रकारका हे) क्योंकि उसका आश्रय कोई 
अन्य होता है । उसे ध्यान भी कहते हूँ । यह स्वप्न ओर मनोराज्यके 
समान होता है ॥ ४१ ॥ 

कन्तु [ मनोराज्यके समान द्ोनेपर भी ] उसे फलदायक ही 
समभना चाहिये, क्‍योंकि नियति ( निधाता ) का ऐसा ही विधान 
हे। अपर ज्ञान यद्यपि अनेक प्रकारका है तथापि उनमें मुख्य 
वही है [ जो ऊपर श्लोक ३६-३७ में बतलाया गया है ]॥ ४२॥ 


विंशोष्ध्याय: । ३१४ 


प्रोक्तमुख्यापरमयं ध्यान मुख्यफलक्रमम्‌ । 
अद्वतविज्ञानमेव परविज्ञानमीरितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मामनाराध्य परमां चिर॑ विद्यां तु श्रीमतीम्‌ । 
कथ॑ प्राप्येत परमां विद्यामद्रतसंज्िकाम ॥ ५४ ॥ 
तदेवाद्देतविज्ञानं केवठा या परा चितिः। 
तस्याः शुद्धदशामशों द्वेतामशोभिभावकः ॥ ५० ॥ 
चित्त यदा स्वमात्मानं केवल ह्भिसम्पतेत्‌ । 
तदेवानुविभातं स्यादिज्ञानमृपिसत्तमा। ॥ ५६ ॥ 
श्रुतितो युक्तितों वापि क्रेबलात्मविभासनम्‌ । 
देहाद्यात्मावभमासस्य नाशनं. ज्ञानमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
तदेव भवतति ज्ञान यउ्ज्ञानेन तु किश्वन। 
भासमानमपि क्वापि न विभायात्‌ कथश्चवन ॥ ५८ ॥ 
तदेवादतविज्ञानं यहिज्ञानेन. किश्वन । 
अविज्ञातं नेव भवेत्‌ कदाचिल्लेशतोडपि च॥ ५९ ॥ 
ऊपर बतलाया हुआ वह अपर त्रह्मका ध्यान मुख्य फल ( मोक्ष ) 
का परम्परा-साधन है | पर ज्ञान तो अद्वितज्ञान ही कहा गया है ॥ ४३॥ 
में परमोत्कृष्ट श्रीतिया हूँ। मेरी चिरकालतक आराधना किये विना 
कोई अद्वित नाम्नी पराविद्याको केसे प्राप्त कर सकता है ॥ ५४४ ॥ 
जो विशुद्ध पराचिति हे वही अद्वत ज्ञान हे। उसके शुद्धस्वरूपका 
विचार ही देतभावनाकी निवृत्ति करनेवाला हैं॥ ५५ ॥| 
जिस समय चित्त केवल अपने आत्मा-स्वरूपकी ओर ही लगता हैं, 
मुनिवरों ! उसी समय उस विशुद्ध विज्ञानका साक्षात्कार होता है ॥५६॥ 
श्रात ओर मुक्तिके द्वारा बिशुद्ध आत्माका अनुभव होना आर दहा- 
दिमें आत्मभाव का अभाव हो जाना भी ज्ञान ही कह्दा जाता हैं [| *७ ॥ 
ज्ञान तो वास्तवमें बही हे जिसके हानेपर जो कुछ भासमान 
है बह कहीं भी तनिक भी नहीं भासता || ४८ ॥ 
सच्चा अद्वेत ज्ञान वही हे जिसके होनेपर फिर कभी, कुछ भा 
लेशमात्र भी अज्ञात नहीं रहता ॥ ४६ || 
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स्विज्ञानात्मरूप॑ यद्विज्ञानं भवेत्‌ खलु। 
तदेवाद्वतविज्ञान परम॑ तापसोत्तमाः ॥ ६० ॥ 
जाते याचव्शविज्ञाने संशयाश्रिससम्भृताः । 
वायुनेवाश्रजालानि विलीयन्ते पर॑ हि तत्‌॥ ६१॥ 
कामादिवासनाः सवा यस्मिन्‌ सन्ति न किश्वन । 
स्युभग्नदंट्टाहिरिव तडिज्ञानं पर स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विज्ञानस्य फल सर्वेदुःखानां विलयो भवेत्‌ । 
अत्यन्ताभयसंप्राप्तिमोक्ष॒ इत्युच्यती फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
भय॑ हितीयसड्डूल्पाददते बिदिते च्ढम्‌ । 
कुतः स्यथाद्‌ इतसझ्डूल्पस्तमः खथोंदये यथा ॥ ६४ ॥ 
ऋपयो न भय॑ क्वापि देतसड्डूल्पव्जने । 
अतो यत्‌ फलमन्यत्‌ स्यात्तद्भयं सवंथा भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
अन्तवत्त द्वितीय॑ स्थाद्‌ भूयों लोके समीक्षणात्‌ । 
श्रेप्ठ तपस्वियो ! जिस विज्ञानके द्वारा घट-पटादि सम्पूर्ण विज्ञान 
आत्मस्वरूप हो जाते हैं. वही वास्तवमें परम अद्वैतविज्ञान है ॥ ६० ॥ 
जिस प्रकारका विज्ञान उत्पन्न होनेपर चिरकालसे |पोषित सारे संशय 
वायुसे मेघमालाके समान लीन हो जाते हैं वही परविज्ञान है॥ ६१॥ 


जिसके होनेपर कामादि सम्पूर्ण वासनाएँ कुछ भी नहीं रहतीं- 
रहती भी हैं तो दाँत तोढ़े हुए सपके समान व्यर्थ हो जाती हैं, वही 
विज्ञान पर माना गया है ॥ ६२ ॥ मल 

इस विज्ञानका फल सम्पूर्ण दु:खोंकी निब्ृत्ति और पूर्ण निर्भयताकी 
प्राप्ति दे | यह माक्ष ही उसका फल कहा जाता है ॥ ६३॥ 

भय तो किसी दूसरेका संकल्प होनेपर होता हे हल | 
अद्वेतज्ञान होनेपर द्वैतका संकल्प हो केसे सकता है? जसे सूय्यादिय 
हानेपर नहीं हो सकता ॥| ६४ ॥| 

ऋषियों ! द्वेतका संकल्प छूट जानेपर फिर कहीं भय नहीं रहता | 
इसज़िये जो फल आत्मस्वरूपसे भिन्न होगा वह तो सब प्रकार भय 
रूप ही होगा ॥ ६५॥। ५ 

अपनेसे भिन्न जो भी पदार्थ होगा बह नाशबान्‌ ही होगा, क्योंकि 


विशोष्ध्याय: । ३१७ 


सान्‍्ते भयं स्वेेवाभयं तस्मात्‌ कुतों भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
संयोगो विप्रयोगान्दः स्धेव विभावितः । 
फलयोगो5पि तस्माद्धि विनश्येदिति निश्चयः ॥ ६७ ॥ 
यावदन्यत्‌ फल ग्रोक्त भय॑ तावत्मकीतितम । 
तदेवाभयरूपन्तु फर्क सर्वे ग्रचक्षते ॥ ६८॥ 
यदात्मनो5्नन्यदेव फल प्रकीत्तितः । 
ज्ञाता ज्ञानं ज्ेयमपि फर्ल चक यदा मवेत्‌ ॥ ६९॥ 
तदा हि परमो मोक्ष/ स्वभीतिविवर्जितः । 
ज्ञानं विकल्पसड्त्पहानं मोह्यविवर्जितम्‌ ॥ ७० ॥ 
ज्ञातः स्वच्छात्मरूप॑ तदादावनुपलक्षितम्‌ । 
उपदेशक एवातो गुरु शा6्त्ब॑च नेतरत्‌ ॥ ७१॥ 
एतदेव. हि विज्ञेयस्वरूपमभिधी यते । 
ज्ञावज्ञानज्ञेयग तो यावद्भेदोौब्यभासते ॥ ७२॥ 


23५ 
श्श्च 


लोकमें ऐसा अनेकों बार देखा गया है । नाशचानूमें तो सब प्रकार 
भय रहता ही है, इसलिये उसे पाकर कोई निर्भय केसे हो सकता 
है १॥ ६६ || 

संयोग तो सब प्रकार वियोगमें समाप्त होनेवाला ही देखा गया- 
है। इसलिये यह निश्चय हे कि किसी अन्य फलका संयोग भी 
अन्तमें नष्ट होगा ही ॥ ६७ | 

अतः जबतक आतत्मासं भिन्न कोई और फल रहता हैं तबतक 
तो भय कहा ही हैं। सभी ने अभयरूप फल तो वही बतलाया है 

से आत्मासे अभिन्न मोक्षरूप फल कहते हूं; जब कि ज्ञाता, ज्ञान 
ज्ञेग ओर फल भी एकरूप हो जाते हैं ॥ ६८-६६ ।॥। 

तभी सब प्रकारके भयसे झूत्य परम सोक्ष प्राप्त होता छे 
तथा सम्पूर्ण सद्छुल्प-विकल्पों की निवृत्तिपूवक अज्ञानशून्य ज्ञानका 
उदय भी ॥ ७५० ॥ 

ज्ञाताको अपना यह शुद्ध स्वरूप पहले माल्म नहीं होता । अतः 
गुरु ओर शाखत्र ही उसका उपदेश करनेवाले हैं, कोई अन्य नहीं ॥ ७१॥ 

यही विज्ञेयका स्वरूप भी कहा जाता है। जबतक ज्ञाता,; ज्ञान 


३१८ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तावज्ज्ञाता ज्ञानमपि ज्ञेयं वा न भवेत्‌ कचित्‌ । 
यदा भेदो विगलिता ज्ञात्रादीनां मिथः स्थितः ॥ ७३ ॥ 
तदा ज्ञात्रादिसम्पत्तिरतदेव फले स्मृतम्‌ | 
ज्ञाव्रादिफलपयन्तं न भेदो वस्तुतों भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
व्यवहारप्रसिद्धाथ भेदस्तत्र प्रकल्पितः ॥ 
अतः पू्व लम्यमत्र फल नास्त्येव किज्चन ॥ ७५॥ 
आत्मेव मायया ज्ञातज्ञानज्लेगफ़लात्मना । 
यावद्धाति भवेत्तावत्‌ संसारो हचलोपमः ॥ ७६ ॥ 
यथा कथज्चिदेतत्ु भायाद्धेदविवजितम्‌ । 
संसारा विलय यायाच्छिन्नाश्रमिव वायुना ॥ ७७9 ॥ 
एवंवरिधमहामोक्षे तत्परत्व॑ हि. साधनम्‌ । 
तत्परत्वे तु संपूर्ण नान्‍्यत्‌ साधनमिष्यते ॥ ७८ ॥ 


ओर ज्ञेयका भेद भासता हे तबतक तो बास्तवमें वे ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय हैं ही नहीं। जिस समय इन ज्ञाता आदिका पारस्परिक भेद 
गलित हो जाता है तभी वास्तवमें वे ज्ञाता आदि होते हैं। और यही 
इस ज्ञानका फल भी माना गया हे || ७२-७४ पू० ॥ 

वास्तबमें ज्ञातासे लंकर फलपयन्त कोई भेद है ही नहीं, केबल 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही इनमें भेद-कल्पना कर लिया गया है । 
अतः इस भेदकल्पनासे पूब यहाँ प्राप्त करने योग्य कोई फल भी 
नहीं हे || ७४ उ०-७४ | 

जबतक मायासे यह आत्मा ही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और फल- 
रूपसे भास रहा है, तब तक तो यह संसार पबतके समान खड़ा 
हुआ है ॥ ७६ || 

किन्तु किसी भी प्रकार यदि यह भेदहीन भासने लगे तो 
बायुसे छिन्‍्न-मिन्‍न हुए बादलकी तरह सारा 'संसार लीन हो 
जाता है || ७७ ॥| 

इस प्रकारका महामोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्परता ही मुख्य 
साधन हे। यदि पूरी तत्परता हो तो फिर किसी अन्य साधनकी 
अपेक्षा नहीं होती || उ८ ॥ 

१. अर्थात्‌ ज्ञाता, ज्ञान, क्षेय और फलमें । 


विशोड्ध्यायः | ३१६ 


अपूर्ण तत्परत्वे तु कि सहससुसाधनेः । 

तस्मात्तात्पयमेव स्यान्प्ुरुपं मोक्षस्य साधनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तात्पर्य सर्वे्ेतत्त॒ साधयामीति संस्थितिः । 

यस्तात्पर्येण संयुक्तः स्ंथा मुक्त एवं सः॥ ८०॥ 
दिनेमोसेवेत्सरेवां. मुक्तः स्याद्वाधन्यजन्मनि । 

बुद्िनेंमेल्पमेदेन. चिरशीघ्रव्यवस्थितिः ॥ ८१॥ 
बुद्धो तु बहबों दोपाः सन्ति स्वोर्थनाशनाः 
येजेनाः सततन्लेब॑ पच्यम्ते घोरसंसतों ॥ ८२॥ 
तत्राद्य। स्थादनाश्रासो द्वितीय: कामवासना 
वृतीयों जाड्यता प्रोक्ता त्रिधव॑ दोषसंग्रहः | ८३॥ 
द्विविधः स्यादनाथासः संशयश्र विपयेयः 
मोक्षोडस्ति नास्ति वेत्याद्य। संशयः सम्ुदाहृतः ॥ ८४ ॥ 


यदि तत्परता पूरीन हो तो अन्य हजारों साधनोंसे भी क्‍या 
लाभ ? अतः तत्परता ही मोक्षका मुख्य साधन हू ॥ ७६ || 


जसे भी होगा इस कायको अवश्य पूर्ण करूँगा” इस स्थितिका 


नाम ही तत्परता हे | जो तत्परतासे युक्त हे बह तो सब प्रकार सुक्त 
ही है || ८० ॥ 


वह कुछ दिनोंमें, महीनोंमें, वर्षोमें अथवा दूसरे जन्ममें 


मुक्त हो ही जायगा। वुद्धिकी निमेलताके भेदसे ही उसके शीघ्र या 
देरीसे मुक्त होनेकी व्यवस्था समभनी चाहिये ॥ ८१ ॥ 
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बुद्धिमें तो सब प्रकारके पुरुषाथंको त्रिफल कर देनेवाले अनेकों 
दोष होते हं, जिनके कारण लोग निरन्तर इसी तरह जन्ममरण- 
रूप भयंकर संसाराग्निमें जलते रहते हैं ॥ ८२॥ 
उनमें पहला दोष हे अनाश्राप्त ( अविश्वास ), दूसरी है काम- 


वासना ओर तीसरी है जडता | इस प्रकार संक्षेपसे तीन प्रकारके 
दोष हें || ८३ ॥ 


अनाश्ास दो प्रकारका हे--संशय और विपयय। मोक्ष है भी 
या नहीं--यह पहला संशय दोष कहा गया है ॥ ८४ ॥ 


३२० त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
नास्त्येव मोक्ष इत्याद्यो भवेदन्न विपर्मयः। 
एतद्‌ इयन्तु तात्पयें छ्लुखूयं स्पात्‌ प्रतिबन्धकयू )। ८५ ॥| 
विपरीतनिश्रयेन नश्येदेतद्‌ हरय॑ क्रमात्‌। 
अत्रोपायों मुख्यतमो घूलच्छेदी न चापरः ॥ ८६ ॥ 
अनाधासस्वथ मूलन्तु विरुद्वतकचिन्तनम्‌ । 
तत्परित्यज्य सत्तकोवत्तनस्थ प्रसाधने ॥ ८७॥ 
विपरीतों निश्रयः  स्थान्यूलच्छेदनपूघकः । 
ततः . श्रद्धासयुदयादनाधास।  प्रणश्यति ॥ ८८ ॥ 
कामादिवासना वबुद्धेः श्रवणे प्रतिबनन्धिका । 
कामादिवासनाविष्टा.. चुद्धिनंव. अबचतते ॥ ८९॥ 
लोकेडपि कामी काम्यस्य सदा ध्यानेकतत्परः । 
पुर/स्थितं न प्येच्व श्रोत्रोक्त शृणुयात्र च॥ ९० ॥ 


बबतीत-नन-+>- ........... 


प्रोक्ष हैं ही नहीं-यह सुख्य विपयेय दोष है| ये दोनों दोप 
तत्परताके प्रधान प्रतिबन्धक हें ॥ 5५ ॥ 

इससे विपरीत निश्चय करनेसे क्रमशः ये दोनों दोप निदृत्त हो 
जाते हँ। किन्तु इनकी निवृत्तिका मुख्यतस उपाय तो इनके मूलका 
नाश कर देना ही है, कोई अन्य नहीं ॥ ८६ | 


अनाखासका मूल ह शाल्रविरुद्ध ठकाँका चिन्तन करना। उसे 
त्यागकर यदि शाख्यानुप्तारा तकॉका आश्रय लिया जाय तो विपरीत 
निश्य मूलोच्छेदनपूर्वक नष्ट हो जायगा | तब श्रद्धाका उदय होगा और 
अनाशख्वास नष्ट हो जञायगा | ८-८८ ।। 

कासादि वासनाएँ वुद्धिके श्रवणमें प्रतिबन्ध डालने वाली हँ, 
क्योंकि जो वुद्धि कामादि बासनाओंसे भरी द्वोती हे बह तात्तविक 
विषयकी ग्रहण नहीं कर पाती | ८६ ॥। 

लोकमें भी देखा जाता है कि कामनायुक्त पुरुष सदा अपने 
काम्य विपयके चिन्तनमें ही लगा रहता है । वह सामने रखी वस्तु- 
को भी देख नहीं पाता और कानमें कही हुई बातको भी सुन 
नहीं पाता ॥ ६०॥ 


विशोड5ध्यायः । ३२१ 


कामादिवासितस्येव॑ श्रुत॑ चाश्रतसम्भितम । 
कामादिवासनां तस्माजये दराग्यसम्पदा ॥ ९१ ॥ 
सन्ति कामक्रोधमुखा वासनास्तु सहखशः 

तत्र कामो मृूलभूतस्तन्नाशे न हि किल्वन॥ ९२ ॥ 
ततो वेराग्यसंयोगान्नाशयेत्‌ कामवासनाम्‌। 

आशा हि कामः संप्रोक्त एतन्मे स्थादिति स्थिता॥ ९३ ॥ 
शक्येषु स्थूलभूता सा सक्ष्माउशक्येषु संस्थिता । 


दृठवेराग्ययोगेन सवा तां अविनाशयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्र मूल काम्यदोषपरामशः प्रतिक्षणम्‌ । 
वेमुख्यं विषयेभ्यश्च॒ वासना नाशयेदिति ॥ ९५ ॥ 
यस्‍्तृतीयो बुद्धिदोषो जाड्यरूपो व्यवस्थितः। 
असाध्यः सोडभ्यासमुखे! सवेथा ऋषिसत्तमाः ॥ ९६ ॥ 
येन तात्पयंतश्रापि श्रृतं वुद्धिमनारुहेत्‌ । 


अतः जिसका. चित्त कामादि वासनाओंसे भरा है उसका शासत्र- 
श्रवण तो न सुननेके ही समान हें। अतः बेराग्यरूप सम्पत्तिसे कामादि 
वासनाओंको वशमें करे ॥ ६१ ॥। 

काम-क्रोधादि वासनाएँ तो हजारों हैँ । उनमें काम सबका मूल 
है । उसका नाश होनेपर कोई वासना नहीं रहती ।। ६२ ॥ 


अतः वराग्यकी सहायतासे कामबासनाको नष्ट करे। आशा दी 
काम कही जाती है, जो 'मुझे यह मिल जाय” इस रूपमें रहती है॥ ६३॥ 

जो पदाथ प्राप्त हो सकते हैं उनमें वह स्थुल रूपमें रहती 
हे ओर जिनकी प्राप्ति नहीं हो सकती उनमें सूक्ष्म रूपसे । उस सभी 
प्रकारकी आशाको दृढ बराग्यके द्वारा नष्ट कर देना चाहिये ॥ ६४ | 

उसका मूल साधन है श्रतिक्षण काम्य ' वस्तुओंका दोषचि- 
न्‍्तन | विषयोंसे विमुखता रहेगी तो वह उनकी वासनाओंको नष्ट 
कर देगी ॥ ६५ ॥ 

वुद्धिका जडतारूप जो तीसरा दोष है, सुनिवरों ! उसे अभ्या- 
सादिके द्वारा निवृत्त करना तो सबंधा असम्भव हे ॥ ६६ || 

जिसके कारण तत्परतापूबक सुनीहुई वात भी बुड़िमें नहीं 


श्रर त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


तजाड्य हि महान्‌ दोपः पुरुषार्थविनाशनः ॥ ९७ ॥ 
तत्रात्मदेवतासेतरामते. नान्‍्यद्धि. कारणम । 
सेवायास्तारतम्येन जाड्य॑ तस्प हराम्यहम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
जाड्याट्पानल्पभावेन सद्यो वा परजन्मनि। 
भवेत्तस्य फलग्राप्तिजोड्यसंयुक्तचेतसः  ॥ ९९ ॥ 
सवेसाधनसम्पत्तिममेव प्रणिधानतः । 
उपयाति च यो भक्तया सवेदा मामकंतवात्‌ ॥ १०० ॥ 
स साधनप्रत्यनीक॑ बिधूयाशु कृती भवेत्‌ । 
यस्तु मामीझ्यरीं सर्वेबुद्धिअ्ससरकारिणीमू ॥ १०१ ॥ 
अनाइत्य. साधनेकपरः . स्यान्मूढभावतः । 
पदें पदे विहन्येत फल प्राप्येत वा न वा॥ १०२ ॥ 
तस्मात्त ऋष्यों मुख्य तात्पयं साधन भवेत्‌ । 
एवं तात्पयबानेव साधक! परमः स्थृतः ॥ १०३॥ 


बेठती वह जडतारूप महान्‌ दोष सभी पुरुषार्थोक्तो व्यर्थ कर देने- 
वाला है ॥ ६७ | 

उसकी निवृत्तिका उपाय तो परमात्मदेदकी उपासनाके सिवा 
ओर कोई नहीं है। साधककी डपासनाकी न्यूनाधिकताके अनुसार 
में उसकी जडता दूर कर देती हूँ || ६८ ॥ 

उस जडचित्तवाले साधकको उसकी जडताकी न्यूनता या 
अधिकताके अनुसतार उसी अथवा अगले जन्‍्ममें फलकी प्राप्ति हो 
जाती हूँ ॥ ६६ ॥ 

सब प्रकारके-साधनोंकी पुणंता मेरी उपासनासे ही होती हे । जो 
सवदा निश्छल भावसे भक्तिपूबषक मेरी उपासना करता है वह साध- 
नके सभी बविध्नोंकों पार करके कृतकृत्य हो जाता हूँ ॥(००-१०१ पू०॥ 

जो सभीकी बुद्धियोंको प्रवृत्त करनेबालीं मुझ भगवतीका अनाद्र 
करके मूढ चित्तसे केवल साधनमें लगा रहता है बह पद-पदमें 
ठोकर खाता है ओर उसे फल की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं 
भो।॥ १०१ उ7-२०२॥। 

इसलिये ऋषियों ! मुख्य साधन तो तत्परता ही है। इस प्रकार 
जो तत्परता-सम्पन्न है वही श्रेष्ठ साधक माना जाता है| उनमें भी 


विशोष्ध्याय: । श्र३ 


तत्र भद्धक्तियुक्तत्तु साधकः सबपूजितः। 
सिद्धिरात्मव्यवसितिर्देहानात्मत्व भावना ॥ १०४ ॥ 
आत्मत्वमावनं नूनं॑ शरीरादिषु संस्थितम । 
तदभावनमात्रन्तु. सिद्धिमेत्यविवर्जितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
आत्मा व्यवसितः सर्वेरषि नो केव्रलात्मना । 
अतणव तु सम्प्राप्ता महानथेपरम्परा ॥ १०६ ॥ 
तस्मात्‌ केवलचिन्मात्र यदिहाद्यभासकम्‌ । 
तन्मात्रात्मव्ययसितिः स्वेसंशयनाशिनी ॥ १०७॥ 
सिद्विरित्युच्यते प्राज्ञनोतः सिद्धिरनन्तरा । 
सिद्धयः खेचरत्वाद्या अणिमाद्यास्तथेत्र च॥ १०८॥ 
आत्मविज्ञानसिद्धेस्तु कलां नाहेन्ति पोडशीम्‌ । 
ताः स्वास्तु परिच्छिन्नाः सिद्धयों देशकालतः॥ १०९ ॥ 
इयं स्यादपरिच्छिन्ना स्वात्मत्रिद्या शिवात्मिका। ____ 
जो साधक मेरी भक्तिसे युक्त होता है वह तो संभी का आदरणीय 
होता हैं ॥ १०३-१०४ पू० ॥ 
देहमें अनात्मत्वकी भावना और आत्मामें स्थिति--इसका नाम 
ही सिद्धि है | शरीरादिमें ज्ञो आत्मत्व-भावना हो रही हैं उसका अभाव 
हो जाना ही अज्ञानसे रहित सिद्धि है ॥ १०४ उ०-१०४५ || 


सभी लोगोंसे आत्माका शुद्धरूपसे निश्चय किया हुआ नहीं है | 
इसीसे यह जन्म-मरणरूप महान्‌ अनथ-परम्परा प्राप्त हुई है ॥ १०६ ॥ 

अतः जो शुद्ध चिन्मात्र देहादि दृश्यवगंकों प्रकाशित करने- 
वाला हूँ केबल तद्रपसे ही स्थित रहना-इस सम्पूर्ण संशयों- 
को नष्ट कर देनेबाली स्थितिको द्वी बिज्ञजनोंने सिद्धि कहा है। 
इससे भिन्न आकाशगमनादि और अणिमादि सिद्धियाँ वास्तविक सिद्धि 
नहीं हें | १०७-१०८ ॥ 

वे सब सिद्धियाँ ते देश ओर कालसे परिच्छन्न हैं | अतः वे आत्म- 
ज्ञानरूपा सिद्धिके तो सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हैं | १०६ ॥ 

यह शिवस्वरूपा आत्मबिद्या तो अपरिच्छिन्न हैं। वे सब तो 
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स्वास्मविद्यासाधनेषु ताः सबोः सुप्रतिष्ठिताः ॥ ११० ॥ 
आत्मविद्याविधावेता स्त्वन्तरायप्रयोजका: । 
कि ताभिरिन्द्रजालत्मसिद्धितुल्याभिरीहितम ॥ १११ ॥ 
स्थ॒॑साक्षाद्‌ त्रह्मपदमपि स्यात्तणसम्मितम्‌ 
क्रयन्त्यता; सद्धयों वें कालक्षपणहेतवः ॥ ११२ ॥ 
तस्मात्‌ सिद्धिनेतरा स्यादात्मविज्ञानसिद्धितः 
ययाछ्त्यन्तशोकनाशो भवेदानन्दसान्द्रता ॥ ११३॥ 
सेव सिद्धिर्नेतगा तु मत्युग्रासविमोचिनी । 
इयमात्मज्ञानसिद्धि विविधा भ्यासभे दतः ॥ ११४ ॥ 
वुद्धिनेमल्यमेदान्व परिपाकविभेदतः . । 
संक्षेपतस्तु त्रिविधा चोत्तमा मध्यमाउ्घमा ॥ ११५१ 
लोके दविजानामपयः पठिता श्रुतिसम्मिता । 
मेधया च महाभ्यासाइयापारशतसडुला ॥ ११६॥ 


आत्मज्ञानके साधनोमें ही श्रतिप्ठित हैं। [ अथोत्‌ साधन करते-करते 
वे स्त्रयं ही आ जाती हैं ]॥| ११० ॥ 

किन्तु वे आतज्ञानकी प्राप्तिमें तो विध्त करनेवाली हैं, भला 
जिज्ञासुकी इन्द्रजालिकके चमत्कारों-जेसी उन सिद्धियोंसे क्‍या 
लेना है ॥ १११॥ 

जिसकी दृष्टिमें साक्षात्‌ व्रह्माका पद भी तृणके समान है उसके लिये 
केबल समय काटनेमें उपयोगी इन सिद्धियोंका क्या मूल्य है ?॥ ११९ || 

अतः आत्मविज्ञानरूपा सिद्धिसे बढ़कर और कोई सिद्धि नहीं 
है, जिससे कि शोकका सर्वथा नाश और आनन्दघनताकी प्राप्ति हो 
जाती है ॥ ११३ ॥ 

कालके गालसे बचानेबाली भी केवल वदी सिद्धि हैं, कोई अन्य 
नहीं ! अभ्यास; बुद्धिकी शुद्धि और ज्ञानकी पुष्टिके ताश्तम्यसे यह आत्म- 
ज्ञानरूपा सिद्धि अनेक प्रक्रारकी हे। किन्तु ऋषियों ! लोकमें त्राह्मण 
द्वारा पढ़ो हुई अ्रुतिके समान यह तीन प्रकार की ह--उत्तम, मध्यम ऑर 
अधवस ॥ :“९४-११६ पृ० ॥ कि 

वुद्धिकी प्रखशता और अत्यन्त अभ्यासके कारण जिस श्रीतिक 


विंशोडध्याय: । ३२४५ 


अप्यस्खलितवणी या पठिता श्रुतिरुत्तमा । 
समाहितस्य॒ व्यापारेष्समाहितस्य चान्यदा ॥ ११७॥ 


पू्बबद्याउप्यस्खलिता पठिता मध्यमा श्रुतिः । 
या सदा हलुसन्धानयोगादेव भवेत्तथा॥ ११८॥ 
पठिता श्रुतिर॒त्यन्तास्खलिता मध्यमा हि सा। 
एयमेवात्मविज्ञानसिद्धिरुक्ता त्रिषषयः ॥ ११९ ॥ 
या महाव्यवहारेषु. प्रतिसन्धानवजने । 
अन्यदा तद्दजेने वा सबंदा प्रतिसन्धितः ॥ १२० ॥ 
अन्यूनाधिकभावा स्यात्‌ सोत्तमा मध्यमा5्थमा । 
अन्रोत्तमेय संसिद्धे! पराकाप्ठा निरूपिता॥ १२१॥ 


स्व॒प्नादिष्वप्यवस्थासु यदा स्ात्‌ परमा स्थितिः । 
विचारक्षणतुल्पेव सिद्धि सा परमोत्तमा ॥ १२२॥ 


पाठमें सेकड़ों व्यापारोंके रहते हुए भी वर्णया स्वरमें अन्तर नहीं 
आता वह उत्तम श्रुति है॥ ११६ उ०-११७ पू० ॥ 

व्यापारके समय समाहित ( सावधान ) रहनेपर और अन्य समय 
( व्यापारका मंभझट न होनेपर ) समाहित न रहनेपर भी जो पहले 
ही की तरह अस्खलितरूपसे पढ़ी जा सकती है वह मध्यम श्रुति 
है ॥| ११७ उ०-११८ पू० ॥ | 

जो सववेदा अनुप्तन्धानपूथंक ही पढ़ी जाती है और जिसमें बहुत-सी 
भूलें भी रहती हैं वह अधमा श्रुति है ॥ ११८ उ०-११६ पू० ॥ 

ऋषियों ! उसी प्रकार आत्मविज्ञानकी पिद्धि भी तीन प्रकारकी 
कदी गयी है | जो बहुत अधिक व्यवहार होनेपर अथवा अनुसन्धान 
न करनेपर भी रहती है बह उत्तम, जो व्यापार न रहनेपर ही 
स्वभावसिद्ध है वह मध्यम और जो सबेदा आत्मानुसन्धान करते 
रहनेपर ही न्यूनाधिक भात्रसे रहित रहती है' बह अधम सिद्धि है| 
इनमें उत्तम ही सिद्धिकी पराकाष्ठा कही गयी है।॥ ११६ उ०-१२१॥ 

जिस समय स्वप्नादि अवस्थाओंमें भी विचारकालकी तरह ही 
उत्तम स्थिति रहे वह सिद्धि परम उत्तम मानी गयी है॥ १२२ ॥ 
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सत्र व्यवहारेषयत्नात्‌ संस्कारबोधतः । 

यदा भ्रवृत्तिसिद्धे! सा पराकाषप्ठरा समीरिता॥ १२३ ॥ 
अयत्नेनेव परमे स्थितिः संवेदनात्मनि । 
अव्याहता यदा सिद्धिस्तदा काष्ठां समागता ॥ १२४ ॥ 
व्यवहारपरों भावान्‌ पह्यज्नपि न पद्यति। 

बे ८ ९ 

दंत तदा हि सा सिद्धि! पूणतामभिसड्गता ॥ १२५ ॥ 
जागरादोा व्यवहरन्नपि निद्रितबद्यदा । 
स्थितिस्तदा हि सा सिद्धिः पूर्णतामभिसद्भगता॥ १२६ ॥ 
एवं सिद्धिमनुग्राप्तः सिद्धेषृत्तम उच्यते। 
व्यवहारपरो नित्यं न समाधि विसुश्चवति ॥ १२७ ॥ 
कदाचिद॒षि मेधावी स सिद्धेषृत्तमो मतः। 

ज्ञानिनां विविधानां च स्थिति जानाति सबवंदा ॥ १२८ ॥ 
स्वानुभृत्या स्वान्तरेव स सिद्धेघत्तमो मतः । 

संशयो वापि कामों वा यस्य नास्त्येव लेशतः॥ १२९॥ 
.._ जिस समय पू्व-संस्कार उद्त होनेपर सब व्यवहारोंमें प्रयत्न 


करनेपर प्रवृत्ति हो उसे सिद्धिकी पराकाष्ठा कहा है ॥ १२३ ॥ 

तथा बिना प्रयत्न ही ज्ञानस्वरूप परमतत्त्वमें निरन्तर स्थिति” 
रहे तब सिद्धिकी पराकाप्ठा हो जाती है ॥ १२४ || 

जिस समय व्यव्रहारमें लगे रहनेपर भी विभिन्न वस्तुओंको 
और द्वेतको देखते हुए भी नहीं देखता तो उस समय वह उत्तमा 
सिद्धि पूणताक्री प्राप्त हो जाती है। जब जाग्रत आदि अवस्थ।ओंमें 
व्यवहार करते हुए भी सोये हुएके समान रहे तब ही वह सिद्धि पुणताको 
प्राप्त होती है। इस प्रकारकी सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष सिद्धोंमें श्रे् 
कहा जाता है ॥ १२४-१२७ पू० ॥ 

जो निरन्तर व्यवहारमें लगा रहनेपर भी कभी समाधिको नहीं 
छोड़ता वह सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया है ॥ १२७ ड०-१२८ पू० ॥ 

जो अपने अनुभवके द्वारा अपनी ही तरह अन्य ज्ञानियोंकी 
विभिन्न स्थितियांकों भी सबदा जान लेता है वह सिद्धामें श्रेष्ठ माना 
गया है॥ १२८ उ०-१२६ पू० ॥ 

जिसे लेशमात्र भी संशय या कामना नहीं है तथा व्यव- 


विंशोष्ण्याय: । ३२७ 
निर्भयो व्यव॒हारेषु स सिद्धेपूत्तमो मतः। 
से सुखशञ्व दुःखश्व व्यवहारश्थआ जागतम्‌ ॥ १३० ॥ 
स्वात्मन्येवाभिजानाति स॒सिद्धेषूत्तमों मतः। 
अत्यन्तं बद्धमात्मानं मुक्तश्चाषि ग्रपश्यति ॥ १३१ ॥ 
यः स्वात्मनि तु सवोत्मा स सिद्धेषृत्तमों मतः। 
यः पव्यन्‌ बन्धजालानि सवंदा स्वात्मनि स्फुटम्‌॥ १३२ ॥ 
मोक्ष नापेक्षते क्रापि स रिद्धेपूत्तमो मतः। 
सिद्धोत्तमोष्हमेवेह न भेदस्त्वावयोः कंचित्‌॥ १३३॥ 
एतद्दोी ऋषयः प्रोक्त सुस्पष्टमनुयुक्तया । 
एतन्मयोक्त॑ विज्ञाय न कचित्‌ परिमुद्यते ॥ १३४ ॥ 
इत्युक्ता सा परा विद्या विरराम भृगूद्ह। 
श्रुत्यतदघयः सर्वे सन्देहमपहाय च॥ १३५॥ 


2; 


रमें कियी प्रकारका भय नहों है वह सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया 
हैं || १२६ 3०--१३० पू० | 
जो सम्पूर्ण सुख, दुःख और संखारके व्यवह्रको अपने आत्मा- 
ही भाषसतमान समभता है वह छलिद्धोंमें श्रे८ माना गया 
॥ १३० उ०--१३१ पू० ॥ 
जो अत्यन्त बद्ध और मुक्त पुरुषको भी अपने स्वरूपमें ही देखता 
है वह सबोत्मा सिद्धोंमें श्रेठ्ठ माना गया है ॥ १३१ उ०--१३२ पू० ॥ 
जो सम्पूंण बन्धनोंको भी सवंदा स्पष्टटया अपने आत्मस्वरूपमें 
ही भासमान देखनके कारण कभी मोक्षकी भी इच्छा नहीं कस्ता वह 
सिद्धोंमें श्रेष्ठ माना गया है ॥ १३२ उ०--१३३ पू० ॥ 
अधिक क्या वह श्रेष्ठ सिद्ध में ही हूँ। मेरा और उसका कभी 
कोई अन्तर नहीं हे। ऋषियों ! यह मैंने तुम्हारे प्रश्नोंका स्पष्ट 
उत्तर दे दिया | मेरे इस कथन को ठीक-ठीक समझ लेनेपर फिर मोह 
हीं होता || १३३ ड०-१३४ ॥| 
भ्गुनन्दन ! ऐसा कहकर वह परा विद्या मौन हो गयी। उसका 
उपदेश सुनकर सभो ऋषियोंका सन्देह दूर हा गया तथा वे 


मे 
बडे 
ह्‌ 
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नत्वा शिवादीन्‌ लोकेशान्‌ जम्मुः स्व॑ स्व निवेशनस्‌ । 

विद्यागीता मयेषा ते श्रोक्ता पापोंपनाशिनी ॥ १३६ ॥ 

श्रुता विचारिता सम्यक्‌ स्वात्मसाम्राज्यदायिनी । 

विद्यागीता5त्युत्तमेयं॑ साक्षाह्िद्या निरूपिता ॥ १३७ ॥ 

पठतां प्रत्यह॑ प्रीता ज्वानं दिशति सा स्वयम्‌ । 

संसारतिमिराम्भोधी.. मज़तां तरणिभेवेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे विद्यागीतानाम 

विंशतितमो5्ध्याय: | 
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शिव आदि देवगणोंको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानको चले 
गये ॥। १३५४-१३६ पू० ॥ 

यह मैंने तुम्हें सम्पूण पापसमूहका लाश करनेवाली विद्यागीता 
सुनायी | इसका यदि अच्छी तरह श्रवण और विचार किया जाय तो वह 
स्वात्मानन्द्रूप साम्राज्य प्रदान करनेवाली है ॥ १३६ उ०-१३७ पू० ।! 

यह अति उत्तम विद्यागीता साक्षान्‌ विद्यादेवीकी ही कही हुई है। 
जो लोग इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें प्रसन्न होकर वह स्वयं 
ज्ञान प्रदान कर देती हैं। इस संसाररूप अन्धकारके समुंद्रमें डूबने- 
चालोंके लिये यह सूय या नौकाके समान है ॥] १३७ उ०-१६८ || 

विश अध्याय समाप्त | 


१. यहाँ मूलमें 'तशणि! शब्द है। इसका अथ 'सूय' भी हैं और 'नौका' भी। 
अन्धकारसे पार द्वोनेसे सूय और समुद्रसे पार होनेमें नौका उपयोगी है | अत 
इसके दोनों द्वी अथथ साथंक हैं | शब्द्श्लेषका यह सुन्दर उदाहरण है। 


एकविशतितमो>ध्यायः 


शत्वेस्थं भागंवों रामों दत्तात्रेयम्रुनीरितम्‌ । 
अविद्याजालविआन्तेमुक्तप्रायां वभूव ह॥ १॥ 
पुनः पग्रच्छाइत्रिसुत किश्विन्नरस्वा सुभक्तितः | 
भगवन्‌ ब्रहि विज्ञानसाथनं सुविनिश्चितम्‌ ॥ २॥ 
सारभूतश्व सुलभ यत्‌ साक्षात्‌ फलदायकम्‌। 
ज्ञानिनां लक्षणश्वापि येन ज्ञास्यामि तान्‌ द्ुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्ञानिनां देहसयोगे व्रियोगे च स्थिति यथा । 
व्यवहारं कुवतां चाप्पनासक्त मनः कथम्‌॥ ४॥ 
एतत्‌ सर्व सुकृपया स्पष्ट में वक्तुमहंसि। 
एवमत्रिसुतः पृष्टो जमदग्निसुतेन व॥५॥ 
सन्तुष्टः ग्राह करुणासिन्धुः सम्बोध्य भारगवम्‌ । 
ध्रणु राम प्रवक्ष्यामि रहस्य ज्ञानसाधनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पकविशतितमोड5च्यायः ॥ २१ ॥ 
ज्ञानके मुख्य साधन, ज्ञानियेकि लक्षण तथा द्वेमाड़द और बद्यराक्तसका संवाद 


इस प्रकार भृगुनन्दन परशुराम दत्तात्रेयजीका उपदेश सुनकर अवबि- 
द्याजालरूप भ्रमसे प्रायः मुक्त हो गये ॥ १॥ 

फिर अत्यन्त भक्तिपूवेक नमस्कार कर उन्होंने अत्रिनन्दन दत्ता- 
त्रेयज्लीसे इस प्रकार कुछ प्रश्न किया, “भगवव ! ज्ञानप्राप्तिके 
अत्यन्त निश्चित और सारभूत साधन बताइये, जो सुलभ भी हों ओर 
साक्वत्‌ मोध्षरूप फल प्रदान करनेवाले हों। साथ ही ज्ञानियों के 
लक्षण भी बतलाइये, जिनसे में उन्हें तत्काल पहचान सक्रूँ ॥ २-३ ॥ 

देहका अनुसन्धान रहने और न रहनेके समय उनकी जेसी 
स्थिति रहती है तथा व्यत्रहाार करते समय भी किस प्रकार उनका 
मन उसमें आसक्त नहीं होता--कृप्या ये सभी बातें मुझे स्पष्टतया 
बतलाइये” || ४--४ पू० ॥ 

परशुरामके इस्त प्रकार प्रश्न करनेपर करुणासागर दत्तात्रयज्ञी 
बड़े प्रसन्न हुण ओर उन्हें सम्बोधन करके कहते लगे--“परशुराम ! 
सुनो, मे तुम्हें ज्ञानके गुप्त साधन बतलाता हूँ || ४ 3०--६ || 
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ज्ञानस्य साधन मुख्य देवतानुग्रहः परः। 
यः सर्वभावतः  स्वास्मदेवतामुपसड्भतः ॥ ७॥ 
तस्य ज्ञानं सुसुलभे भवतीति विनिश्रयः । 
एतत्‌ सर्वोत्तम राम प्रोक्त ज्ञानस्य साधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यानपेक्षमेतत्त फलसंसाधने .. क्षमम्‌ ! 
एतट्विहायान्यदत्र॒ न सम्यकू फलद॑ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्ृण्वत्र॒ कारणं॑ राम सकारणमिद॑ भवेत्‌ । 
विज्ञान केवलचितियो. सर्वेस्थावभासिका ॥ १० ॥ 
तस्यावभासरूपाया। कशिपतावरणन्तु यत्‌ । 
विचारात्तदपोहेन तत्‌ स्वरूपोपलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
तच्चान्येषां. वहिभावतत्पराणां. सुदुलभम्‌ । 
भक्तानामन्यपरताहानेन तत्परत्ववः ॥ १२॥ 
सुलभ शीघ्रसम्प्राप्प॑ भवत्येव सुनिश्चितम्‌ । 


परमात्मदेवका परम अनुग्रइ ज्ञानका मुख्य साधन है | जो पुरुष 
सम्पूर्ण भावसे परमात्मदेवकी शरण ग्रहण करता है उसे ज्ञान सुलभ 
हो जाता हें-यह बात निश्चित है। अतः परशुराम । यही ज्ञानका 
सर्वोत्तम स्ताधन कहा है ॥ ७-८ ॥ 

यह साधन किसी अन्य साधनकी सहायताके बिना ही ज्ञानका 
फल प्राप्त करानेमें समर्थ है। और यदि यह न हो तो अन्य कोई 
साधन टीक-टीक फल प्रदान नहीं कर सकता || ६ || 

इसका जो कारण दे वह सुनो, क्‍योंकि यह बात सकारण है | 
वास्तवमें ज्ञान शुद्ध चेतन ही 6, जो सभीका प्रकाशक है ॥ १० ॥ 

उस प्रकाशरूप चेतनका जो कल्पित आवरण ढे, विचार द्वारा 
उसकी निवृत्ति हा जानपर उसका स्वरूप लक्षित हो जाता है ॥ १९ न्‍ 

किन्तु अन्य साधकोंकोा, जो क्रि बाह्य व्यापारोंमें लगे रहते हे) 
ऐसा होना बहुत कठिन हूँ। भक्तोंमें तो अन्यपरायणता होती नहीं 
और वे भगवत्परायण भी होते ही हैँ, इसलिये उनको वह शीक्र 
ओर सुगमतासे प्राप्त हा सकता हे+यह बात सवधथा निश्चित 
हूं ॥ १२-१३ पू० ॥ 


एकविंशतितमो5ध्यायः । ३३९ 


देवतातत्परस्तव्वेव भूत्वा स्वल्पान्यसाधनः ॥ १३ ॥ 
ज्ञात्वा कथश्विदात्मानमन्यान्‌ प्रति निरूपयेत्‌ । 
निरूपयन्‌ सदा राम समावेश समाप्नुयात्‌॥ १४ ॥ 
एवं निरूपणायेस्तु समावेशे दढे सति। 
शिवतामाप्य तबित्त हर्षोद्दिगविवर्जितम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्र यत्र ब्रजति तत्‌ सब तच्छिवसात्कृतम्‌ । 
करो त्युत्तमविज्ञानी .. जीवन्मुक्तपदस्थितः ॥ १६ ॥ 


तस्मात्‌ सुभक्तियोगेनान्येम्यो भूयों निरूपणम्‌ । 
श्रेष्टं साधनमेतत्त  नान्यदेतत्सम॑ भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 


भक्तयवा निरूपणसमं न भवेदन्यसाधनम्‌ । 
ज्ञानिनां लक्षणं राम दुर्विज्ञेय भवेत्‌ खलु॥ १८॥ 
यतः सवोन्तरं तत्त नेत्रवागाद्यगोचरम । 
न नरूपायतु शकक्‍य लाक्षतु वा परः क्ांचत्‌ ॥ १९ ॥ 


पर जो ईश्वरपरायण है वह यदि वराग्यादि अन्य साधनोॉका भी 
थोड़ा आश्रय ले ओर किसी प्रकार उस ततक्ष्वको जानकर फिर अन्य 
साधकोंके प्रति सवबदा उसका निरूपण करता रहे तो उसके साथ 
तदाकारता प्राप्त कर लेता है ॥ १३ उ०-१४ ॥ 

इस प्रकारके निरूपण आदिसे जब उसकी तद्गपता सुदढ हो 
जाय तो वह शिवत्व प्राप्त करके हष-शोकादिसे रहित हो उसीमें 
चित्त रखकर जहाँ-जहाँ भी जाता है उस सबको वह शिवसे अभिन्न 
ही कर लेता है | इस प्रकार उत्तम ज्ञानी हो बह जीवन्मुक्त पदपर स्थित 
हो जाता है ॥ १४-१६ ॥॥ 

अतः अत्यन्त भक्तिपूबक अन्य जिज्ञासुओंके:प्रति बार-बार आत्म- 
तत्त्वका निरूपण करना-यही श्रेष्ठ साधन है, इसके समान ओर कोई 
साधन नहीं है | सचमुच भांक्तपूबक निरूपण करनेसे बढ़कर और कोई 
साधन नहीं हे ॥ १७-१८ पू० ॥ 

परशुराम ! ज्ञानियांके लक्षणों को जानना तो निश्चय ही अत्यन्त 
कठिन है, क्‍योंकि उनका वास्तविक स्वरूप तो सभीसे आन्तर तथा 
नेत्र और बाणी आदि इन्द्रियोंका अविषय होता है। दूसरोंके द्वारा 
उसका निरूपण एवं दशन होना कभी सम्भव नहीं हे ॥ १८ उ०--१६॥ 


झ३२ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 


यथा शाख्ज्ञता लोके ल्लन्यैन ज्ञायते कचित्‌ । 
देहवख्रभूषण ध रेवमन्येने वेद्या। ॥ २० ॥ 
विद्त्ता हि स्संवित्तिमात्रवेधा न चान्यथा। 
यथा संस्वादितरसरसज्ञत्व॑ हि. झागव॥ २१ ॥ 
तथापि चतुरविद्यावद्धिस्तद्धापपादिभिः । 
बेद्यते हि यथा स्वस्य मार्ग! सक्ष्मपिपीलके।॥ २२॥ 
सन्ति स्थूललक्षणानि ल्वनेक्रान्तानि तानि तु। 
सक्ष्मलक्ष्मणि चान्यानि दुर्विज्ेयानि वे परें)॥ २३ ॥ 
निरूपणं भाषणश्व साधनाभिनयस्तथा । 
ज्ञानिनामिव चान्येस्तु कचुं शक्त्यो हि लक्ष्वते॥ २४ ॥ 
अनिमेलान्तःकरणेरभ्यस्तं ज्ञानसाधनम्‌ । 
स्थिरीमवर्ति यत्तेषां लक्षण तत्‌ प्रक्रीत्तितम्‌ ॥ २५॥ 


जिस प्रकार लोकमें किसीका शाब्र-ज्ञान भी देह, वस्त्र या 
आभूषणादिके द्वारा दूसरोंको कभी माल्म नहीं होता, उसी प्रकार 
ज्ञानका भी दूसरोंको पता नहीं लगता ॥ २० ॥ 

परशुराम ! जिसने मधुरादि रसका आस्वादन किया हे उसका 
रसका ज्ञान जेसे उसे ही होता है, बसे ही तरथज्ञता भी केवल 
आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है, और किसी प्रकार नहीं २१ ।। 

तो भी जिस प्रकार नन्‍्दीं-ननन्‍्हीं चीटियाँ अपने रास्तेका पता लगा 
लेती हैं उसी प्रकार चतुर और विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानियोंके भाषण 
आदिसे उनको पहचान लेते हैं | २२॥ 

_ योंतोशाब्रोंमें उनके शान्ति आदि अनेकों स्थूल लक्षण बतलाये 
गय हूं, परन्तु वे केबल उन्हीं मं पाये जायें--ऐसी बात नहीं हे । 
इसी प्रकार अनेकों सूच्म लक्षण भी हें, किन्तु उन्हें दूसरे लोग 
जान नहीं सकते ॥ २३ ॥ 

यह देखा जाता हे कि ज्ञानियोंका-्सा निरूपण, भाषण ओर 
साधनाका सा अभिनय दसरे छोग भी कर सकते हैं ॥ २७ ॥| 

जिनका अन्तःकरण ज्ञुद्ध नहीं हे वे भी यदि ज्ञानके किसी साथनका 
अभ्यात्त करते हें तो बह उनमें स्थिर हो जाता है और वही उनका 
लक्षण कद्दा जाता है ॥ २५॥ 


एकविशतित मो 5ध्यायः | ३३३ 


यस्य मानावमानो च लाभालाभों जयाजयों। 
नेपद्िशेषितुं शक्ता विद्यात्त ज्ञानिपृत्तमम्‌॥ २६ ॥ 
स्वात्मानुभववात्तीसु._ प्रो. गूढाथमप्युत । 
असन्दिग्ध: प्रतिवदेज्ञटिति ज्ञानिषृत्तमः ॥ २७ ॥ 
यस्पोत्साहो भवरेज्जानं वार्तास्तितरां किल । 
निरूएणे ब्वेश्रुख्यं ज्ञानिनो लक्षणं हि तत्‌ ॥ २८ ॥ 
अनारम्मः स्वभावेन सन्‍्तोषः शुचिचित्तता । 
महापत्स्वपि शान्तात्मा स भवेज्ज्ञानिषृत्तमः ॥ २९ ॥ 
एतदादीनि लक्ष्माणि भागवोत्तमज्ञानिनाम्‌ । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायां सुस्थिराणि न संशयः ॥ ३० ॥ 
साधकस्तु सदा स्वरात्मपरीक्षातत्परो अवेत्‌ । 
यथा परीक्षणेडन्यस्थ निपुणः संग्रवत्तेते ॥ ३१ ॥ 
तथा पराक्षन्‌ स्वात्मान सिद्धि न कथमाप्नुयात्‌ । 


मान, अपमान, लाभ-हानि ओर जय-पराजय जिसके चित्तमें कोई 
अन्तर नहीं डाल पाते उसे ज्ञानियोंमें उत्तम समझना चाहिये ॥ २६ || 

यदि आत्मानुभवके विषयमें कोई गूह प्रश्न किया जाय और वह 
निःसन्देह होकर तत्काल उसका उत्तर दे दे तो वह ज्ञानियोंमें 
उत्तम हैं ॥ २७ || 

ज्ञानचचांमें जिसे अत्यन्त उत्साह हो और उसका निरूपण करनेसे 
जो पीछे न हटे--यह भी उसके ज्ञानी होनेका ही लक्षण है ॥। २८ ॥। 

जिसमें स्वभावसे ही कोई प्रवृत्ति आरम्भ करनेकी रुचि न हो) 
सन्‍्तोष और पवित्र-चित्तता हो तथा अत्यन्त आपत्तिके समय भी जो 
शान्तनचित्त रहे, वह ज्ञानियोंमें उत्तम है ॥ २६ ॥ 

श्गुश्रेण ! इसी प्रकार ज्ञानियोंकेि और भी कुछ लक्षण हैं। 
किन्तु यह निश्चय है कि वे अपनी परीक्षासें ही सुस्थिर ( अव्यभि- 
चारी ) हैं ॥ ३० ॥ 

साधकको तो सबंदा अपने चित्तकी परीक्षामें ही तत्पर रहना 


चाहिये। वह जिस प्रकार दूसरों की परीक्षामें बड़ा निपुण होकर 
लगा रहता है उसी प्रकार यदि अपनी परीक्षा करता रहे दो केसे सिद्धि 
प्राप्त न करेगा ॥ ३१-३९ पू? ।। 


३३४ त्रिपुरारह स्ये ज्ञानखण्डे 


यदान्यगुगदोपाणामविचारणतत्परः ॥ ३२ ॥ 
स्वीयानां मुगदोषाणां विचारपरमो भवेत्‌ । 
तदा सबंसाधनानां प्राप्त्या सिद्धिमुपेष्यति ॥ ३३ ॥ 
एवं प्रोक्तानि लक्ष्माणि ज्ञानिनां भृगुनन्दन । 
स्वात्मनस्तु परीक्षायामु पयुक्तानि सबेथा ॥ ३४ ॥ 
अन्येषान्तु परीक्षायामनेकान्तान्यमूनि तु। 
यतो ये ज्ञानिनोउ्त्यन्तशुद्धस्वान्ता भुगूदह ॥ ३५ ॥ 
तेपामापातसंसिद्धसाधनें! . सिद्धिरास्थिता । 
अतः पूववासनानुरोधव्यापारतत्पराः ॥ ३६ ॥ 
कथ परीक्षणीयास्ते  सामान्यव्यवहारिणः 
ज्ञानिनस्तु तत्परीक्षां.. कुयु रभ्यासवे भवात्‌ ॥ ३७ ॥ 
आपातदशनादेव यथा. रत्नपरीक्ष काः 
मन्दज्ञानवतां देहसंस्था मूठसमेंब हि॥ ३८॥ 


जिस समय बड़ दूसरोंके गुण-दोषोंके विचारमें न लगकर अपने 
ही गुणदोषोंकी छान-बोनमें लग जायगा, डत्त समय बह सभी साधनोंको 
प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लेगा ॥ ३२ 3०-३३ ॥ 

भुगुनन्दन ! इस प्रकार यहाँ जो ज्ञानियोंके लक्षण कहे हैं वे 
सबंथा अपने चित्तकी परीक्षामें ही उपयोगी हैं || ३४ || 

किन्तु दूसरोंकी परीक्षामें तो वे व्यभिचारी ( सबंदा उपयोगी 
न होनेवाले ) ही हैं, क्‍योंकि श्रुगुनन्दन ! जो ज्ञानी अत्यन्त शुद्ध 
चित्तवाले होते हैँ उन्हें आरम्मिक अवस्थावाले साधनोंसे ही सिद्धि 
प्राप्त हो जाती हे ॥ ३४-३६ पू० ॥ 

अतः वे अपनी पूर्-बासनाओंके अनुसार व्यापारमें लगे रहते 
हैं। उन सामान्य व्यवहारियोंकी परीक्षा तुम केसे कर सकोगे ! 
उनको परीक्षा तो अपने अभ्याधके सामथ्यसे ज्ञानी लोग ही 
करेंगे, जिस भ्रकारकी रत्नोंकी परीक्षा करनेवाले उसे देखते ही पहचान 
लेते हैं | ३६ उ०-३१८ पू० ॥ 


मन्द ज्ञानियोंके देहकी स्थिति तो अज्ञानियोंके समान ही होती 


एकविंशतितमो5्ध्यायः । ३३४ 


यतो न तेपां सहजसमाधिग्राप्तिरस्ति हि। 
यावद्विमशनपरास्तावत्ते पूणरूपिण: ॥ ३९ ॥ 
यदा. विचारतिमुखास्ता. देहमयत्वतः । 
सुखदुःखजुषो5त्यन्त॑ पशुतुल्यतया स्थिताः || ४० ॥ 
मध्ये मध्ये पूर्णद्शासादनाबिन्नता अपि। 
तेपां या सा पशुदशा सद्विमशोन्तरालगा ॥ ४१ ॥ 
न वन्धनाय भंत्रति दग्धरज्जुरिव स्थिता। 
लाक्षारसैंयदाी. वस्प्रान्तयुग्म॑ सुरज्ञितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
व्याप्त्या वासोमध्यमपि सर लाक्षारुणं भवेत्‌ । 
एवं. तस्‍प व्यवहतिश्रिदामशेनमध्यगा ।। ४३ ॥ 
चिद्रूपात्मैकतां याता न ततो बन्धनाय सा। 
मध्यविज्ञानिनां देहसंयोगो नास्ति सर्वथा॥ ४७ ॥ 
'जू कक उन्हें सइज-समाधि मात्त नहीं होती ॥ ३८ उ०-३स पू०॥ नहीं होती ॥ रे८ उ०--३६ पू० ॥ 
ज़बतक वे विचारमें लगे रहते हैँ तबतक तो पूर्णस्वरूप ही 
रोते हैं, किन्तु जब विचारोन्मुख नहीं होते तो देहाध्यासयुक्त रहनेके 
कारण अत्यन्त सुख-दुःख अनुभव करनके कारण पशुके समान रहते 
शक ०-४० || 
का जप च पूर्णद्शा आते रहनेसे शान्तिका अनुभव करते 


रहनेपर भी उस सद्दिचारके मध्यमें उन्हें जो पशुद्शा प्राप्त होती है 


वह जल्ी हुई रस्सीके समान होनेके कारण उनके बन्धनका कारण 


नहीं होती | ४१-४२ पू? ॥ है 

जब कि बसख्रके दोनों सिरे लाखके रतसे रँंग दिये जाते हैं 
तो रंगके फैल जानेसे वस्रका सारा मध्य भाग भी लाखकी लाल्ीसे 
व्याप्त हो जाता है | ४२ उ०-४३ पू० ॥ 

इसी प्रकार चित्स्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए बीचमें 
उसका जो व्यवहार होता हे वह भी चित्स्वरूपसे अभिन्न हो जाता है, 
इसलिये उसके बन्धन का कारण नहीं बनता || ४३ उ०--४४ पू० ॥ 

मध्यम ज्ञानियोंकों देहका संयोग बिलकुल नहीं रहता। बुद्धिमान 
पुरुष देहमें आत्मबुद्धिकों ही देहका संयोग कहते हैँ ॥ ४४ उ०--४४ पू०॥ 

परशुरामजी ! बह देहसंयोग मध्यम विज्ञानीकी कभी नहीं होता, 


३३६ त्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे 
देहात्मत्वग्रहो देहसंयोगः प्रोच्यते बुचचेः । 
स॒नास्ति मध्यविज्ञाननतों राम कदाचन ॥ ४५॥ 
अभ्यासातिशयात्तस्य मनो लीन॑ हि सबदा। 
सदा समाहितस्वान्तो व्यवहारों न तस्य हि ॥ ४६॥ 
यो देहयात्रानिवोहः सोड्पि तस्य सुप्प्तिवत्‌ । 
यथा कश्चित्‌ सुषुप्तिस्थोी वासनामात्रतः क्चित्‌ ॥ ४७ ॥ 
किश्विट॒क्त्वा च कृत्वा च न पश्चाहेंद किख्वन । 
यथा च मदिरामत्तों बदन्‌ कुवेन्न वेद बे॥ ४८॥ 
एवमेपष. महायोगी . लोकयात्राबहिगेतः 
किखित्‌ कदाचित्‌ कृर्वेश्न न विजानाति तत्‌ पुनः ॥ ४९ ॥ 
प्रारव्धवासनाभ्यां तु स देहो नित्रहेत्‌ सदा। 
यस्वृत्तमः स विज्ञानी देहस्तस्यापि नास्ति हि॥ ५० ॥ 
व्यवहार करोत्येप रथसारथिवत्‌ स्थित: । 


क्योंकि अभ्यासकी अधिकताके कारण उसका मन सबंदा लीन रहता 
है ॥| ४४ उ०--४६ पू० ।॥ 

जिस समय उसका अन्तःकरण समाधिस्थ रहता हे डस समय 
उसका कोई व्यवहार ही नहीं रहता। उसकी जो : देहयात्रा का निर्वाह 
होता हे बह भी उसकी सुपुत्तिके समान ही है || ४६ उ०--४७ पू० ॥ 

जिस प्रकार कोई सोया हुआ पुरुष पूर्वंबासनाओंके अनुधार 
कभी कुछ बोल या कर .बठता हैँ तो भी पीछे उसे कुछ पता नहीं 
रहता | ४७ उ०--४८ पू० || 

जिस तेरह मदिरासे उनन्‍्मत्त हुआ पुरुष कुछ बोले या करे तो 
उस डसका पता नहीं चलता, उसी तरह लोकिक व्यवहारसे दूर 
रहनवाला यह महायोगी कभी कुछ करता भी ढे तो पीछे उसका पता 

रहता ॥ ४८ 3«--४०६ || 


बढ ग्रारव्य ओर वासनाओं ( पूव्राभ्यासों ) के कारण दो सवदा 
दइरासका नवोाह करता हें। किन्‍्त जो उत्तम ज्ञानी होता है देह त 


उसका हो्रैय' भी नहीं होता, क्रिन्त बह रथके सारथीकी तरह स्थित 
टाकर सारा व्यवहार करता हे || ५८-५८ पू० ॥ 
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यथा रथेन व्यापारं कुवेन्न रथदेहक/ ॥ ५१॥ 
सारथिः स्यादेवमेव. देहव्यापारतत्परः । 
न देही नापि व्यापारी शुद्धसंवेदनात्मक/ः॥ ५२॥ 
अन्तरत्यच्छसुस्वान्तोी. बहिव्यवरहरत्यसौ । 
यथा ख्रीवेषितो नाले हेरूप्यम्नुपसद्भतः ॥ ५३ ॥ 
यथा क्रीडन्‌ कुमारेण ग्रोढस्तद्ोषप्जितः । 
एक्मेष. जगत्क्रीडातत्पो. निर्मेलाशयः ॥ ५४ ४ 
मध्यज्ञानी निरोधस्यप प्रकर्षणाचलस्थितिः । 
अचलस्थितिरितस्य विचारस्य प्रकर्षेतः ॥ ५५ ॥. 
बुद्धेस्तु परिपाकेन मध्यमोत्तमयोमिंदा । 
अत्र ते ध्रूणु वक्ष्यामि संवाद ज्ञानिनोमिथ/ ॥ ५६ ॥ 
पुरा हि पदव॑तेशो5भृूद्राजा रत्नाइदाहयः । 


जिस भ्रकार सारथी रथके द्वारा व्यापार करनेपर भी रथरूप नहीं 
होता, उसी प्रकार उत्तम ज्लानी देहसम्बन्धी व्यापारोंमें लगा रहनेपर 
भी न तो देही होता है और न व्यापार करनेवाला, बस, शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूप ही रहता हैं ॥ ५( उ०-४२ | 

बह भीतरसे अत्यन्त निर्मेल और स्वस्वरूपमें स्थित रहते हुए 
ही ऊपरसे व्यवहार करता है, जिस प्रकार नाटकमें सत्री-वेश धारण 
करनेवा ला पुरुष दो रूपोंमें स्थित रहता है ॥ ४३ | 

अथवा जैसे बालकके साथ खेलनेवाला प्रौढ पुरुष. उस खेलके 
हार-जीत आदि दोषोंसे मुक्त रहता है, उसी प्रफार यह उत्तम ज्ञानी 
लोकलीलामें लगा रहनेपर भी निर्मेलचित्त रहता है ॥ ५४ || 

सध्यम ज्ञानीकी तो निरोधकी अधिकताके कारण अविचल स्थिति 
रहती है, किन्तु इस उत्तम ज्ञानीकी अचल स्थिति विचारकी उत्कृष्टताके 
कारण होती है !। ५५ ॥ 

इस भ्रकार बुद्धिकी परिपक्वताके तारतम्यंसे ही उत्तम ओर 
मध्यम ज्ञानियोंका अन्तर रहता है । इस विषयमें में तुम्हें दो ज्ञानियों- 
का पारस्परिक संवाद सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ ५६॥ 

पूवकालमें पावत्य प्रदेशका र॒त्नांगदर नामक एक राजा हुआ दे 
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से दिपाशामनु धपुरीमध्यासीदसतामिधाम ॥ ५७॥ 
तस्य पुत्री मंहात्मानी स्थितावतिमनीषिणों । 
रुपभाजददेेमाड़दी._ जनकस्यातिवल़्भमी ॥ ५८ ॥ 
तंत्र रुक्‍्भाज़ुदो श्यास्रीज्छाख्राणां पारदशनः । 
हेमाडुदो5तिविज्ञानी. ज्ञानिनाभृत्तमोड्मवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वाबुभी पिगतो स्वेसेनाभिः परिवारितों। 
सआजयार्थ वसन्‍्तेपु. ययतुगेहन वनम्‌ ॥ ६० ॥ 
तत्रानेकान मगान्‌ व्याप्रान्‌ शशकान्‌ महिषानपि। 
हत्वाउत्यन्तपरिभ्रान्तावासाध इृदमास्थितो ॥ ६१ ॥ 
तद्धदस्य परे पारे न्यग्रोपे अह्मराक्षसः। 
समस्तशाखपारणोी विद्ृद्धिविवद॒त्यलम ॥ ६२ ॥ 
निर्जितान भक्षयम्रास्ते चिरकालाद्धि भागेव । 
रुक्माडदशआरमुखामिशम्प वादकौतुकी | ६३ ॥ 
गत्वा तत्र श्रातयुतस्तेन वादपणेज्मवत्‌ । 
वह विपाशा नदीके तीरपर अमृता नामकी पुरीमें रहता था ॥ ४७ ॥ 
उसके रुतमांगद और द्ेमांगद नामके दो उदरचित्त एवं अत्यन्त 
चुद्धिमान्‌ पुत्र थे । वे अपने पिताकों अत्यन्त प्रिय थे ॥ शघ॥ ..* 
उनमें रुक्‍्माइ्द तो सम्पूर्ण शाख्रोंमें अय्यन्त निपुण था और 
डेमान्नद ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और आत्मदर्शी था॥ २६॥ 
वे दोनों सम्पूणं सेना के साथ नगरसे निकज और वसन्‍्त ऋतुमें 
अमगधाके लिये सघन बनमें चले गये ॥। ६० ॥ 


वहाँ उन्होंने अनेकों मृगों, व्याप्रों, खरहों और मैंसोंका वध किया 
तथा थककर एक सरोवरके तटपर आकर बेठ गये ॥ ६१॥ 

उस सरोबरके दूसरे तटपर वटवृक्षके ऊपर एक ब्रक्षराक्षस रहता 
था | वह सम्पूर्ण शाख्रोंमें पारंगठ था और विद्वानोंके साथ बहुत विवाद 
रिया करता था ॥ ६२॥ 

भृगुनन्दन ! वह जिन्हें विवादमें जीत लेता था उन्हें खा जाता था | 
'जहुत दिनोंसे उसका यही क्रम था। रुक्‍्माड्भदको भी बाद-विद्यादका 
खड़ा कुतूहूल रहता था। उसने जब  तोंके मुखसे यद्ट समाचार सुना तो 
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निजितस्तेन वादेषु गहीतो ब्रह्मरक्षसा ॥ ६४॥ 
रुक्‍्माज्दोज्थ त॑ दा प्राह हेमाड्दस्तु तम्‌ । 
भो बअहराध्षसेन त्व॑ न भक्षयितुमहसि ॥ ६५॥ 
मां जित्वा्वरज हास्य ततो नो सह मक्षय । 
हेमाड्ुदवचः श्रुत्वा प्रोवाच बबाराक्षसः ॥ ६६ ॥ 
चिराय रुब्धों ह्याहारो वुशुक्षा मां प्रबाधते । 
एतेन पारणां कृत्ा विवदामि त्वया सह ॥ ६७॥ 
ततस्त्वामपि नि्जित्य भक्षितेन त्वया तत३। 
अत्यन्त तर्पितों भूयामिति में नृप निश्रयः॥ ६८ ॥ 
चिरादेष वरः प्राप्तो वसिष्ठात्त महात्मनः । 
कदाचिदागतः शिष्यो वसिष्टस्य तु भक्षितः ॥ ६९ ॥ 
देवरातामिधस्तेन शप्तस्तेवन महात्सना । 
इतः पर भक्षयित्वा मनुष्य ब्ह्मराक्षस।।॥ ७० ॥ 
दग्ध॑ भवेत्तव मुखमिति पश्चान्मया मुनि।। 


वह भाईके सहित वहाँ जाकर उससे विवाद करने लगा ॥ ६३-६४ पु०॥ 

बादमें जीत लिये जानेपर रुक्माक्दको त्रह्मराक्षसने पकड़ लिया | 
यह देखकर देमाड्गदने उससे कहा, “ओ नत्रह्मराक्षस ! तुम इन्हें मत 
खाओ | में इनका छोटा भाई हूँ | मुझे भी जीतकर फिर हम दोनों 
हीफो खा लेना” ॥ ६४ उ०-६६ पू० ॥ 

देमाज्नदकी बात सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा, “भुझे भूख सता रदी 
है | बहुत दिनोंमें यह आहार मिला है। अतः इसके द्वारा पारण करके 
फिर तुम्हारे साथ विवाद करूँगा ॥ ६६ उ०-६७ ॥' 

फिर तुमको भी जीतकर जब खा छूँगा तो अत्यन्त ठृप्त हो जाऊँगा। 
राजन ! ऐसा मेरा विचार हे ॥ ६८॥ 

बहुत दिनोंसे महात्मा बसिष्से मुझे ऐसा ही बर मिला हुआ दे | 
एक बार उनका देवरात नामक शिष्य यहाँ आया था, उसे में खा गया 
तो उन्होंने मुझे शाप दिया--4॥ ६६-७०: पू० ॥ 

“ज्रद्यराक्षस ! अब आगे यदि तू किसी मनुष्यको खाथगा तो तेरा 
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भ्रूयः सम्प्राथितों मह्यई ग्रायच्छद्रम्नुत्तमम्‌ ॥ ७१ ॥| 
वादेश निजितान्‌ मच्ष्योन मक्षय त्वं समन्ततः । 
शंद तद्वादबिजितानू भक्षयामि ततस्त्वहम्‌॥ ७२ ॥ 
चिरायेष मया प्राप्त आद्यारः सर्वतोष्घिकः । 
भक्षयित्वा ततो वादे त्वां विजेष्यामि भूमिप ॥ ७३॥ 
इत्युक्ता अक्षणोद्ुक्त॑ पुनर्देमाजुदोब्ञवीत । 
ब्रह्मराक्षस मद्राक्य किखिच्छुणु मया चितः॥ ७४ ॥ 
अंपि किश्वित्‌ प्राप्य चेन॑ परित्यजसि तद्द । 
दत््वा तुम्यं तदेने तु मोचयामि सहोदरम॥ ७५॥ 
इत्युक्तः प्राह भूयस्तं नृप॑ स अहाराक्षसः । 
शृण राजन्नास्ति तद्े किचियेनेनम॒त्युजे ॥ ७६॥ 
कः श्र ।ण्रियमाद्ारं त्यजेत कालोपसझ्भतम्‌ । 
किन्त्वेकः समयो मे5स्ति प्रइना मे हृदि संस्थिता!॥ ७७ ॥ 
तानमे यदि प्रतित्रयास्‍्तत्ते आतरसन्सूजे । 
मुँह जल जायगा |” फिर जब मैंने बहुत प्राथेना की तो उन्होंने यह 
उत्तम वर दिया ॥ ७० उ०-७२ | 
“तुम्र शाखाथमें जीते हुए मनुष्योंकी सभी जगद्द खा सकते हो ।” 


इसलिये तबसे में बादमें जीते हुए लोमोंको खा जाता हूँ ॥ ७२ ॥ 
अब बहुत समय बीतनेपर मुझे यह सबसे अरद्रा आहार मिला 


है| अतः राजन ! इसे खाकर फिर मैं तुम्हें बादमें जीग[गा?? ॥ ७३ ॥ 
ऐसा कहकर जब वह रुक्‍्मांगदकों खानेके लिथ उद्यत हुआ तो 
देमाज्नदने कद्दा, “ब्रह्मराक्षस! मेरी एक छोटी-सी बात सुत लो | बताओ, 
क्या मेरे द्वारा दी हुई कोई वस्तु लेकर तुम इन्हें छोड़ सकते हो। में 
तुम्हें बह वस्तु देकर अपने भाईको छुड़ा रूँगा? ॥/७४-७५ ॥ 
ऐसा कहे जानेपर उप्त प्रद्मराक्षसने राजासे कद्दा, “राजन! सुनो, 
ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बदलेमें मैं इसे छोड़ दूँ ॥ «६ ॥ 
भला, बहुत काल पश्चात्‌ मिले हुए अपने प्राणप्रिय आहारको 
कोन छोड़त्ता चाह्ेगा? किन्तु मेरा एक प्रण है, मेरे हृदयमें कुछ 
प्रश्न हैँ। यदि तुम उनका उत्तर दे दोगे तो में तुम्हारे भाईको 
छोड़ दूँगा ॥ ७७-७८ पू० ॥. 
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ततो हेमाड्ृदः प्राह एच्छ तान्‌ संवदामि ते॥ ७८ ॥ 
इत्युक्तो नृपपुत्र त॑ पत्रच्छ ब्रह्मराक्षसः। 
गूठप्रश्नान्‌ क्रमेणव तदक्ष्ये श्रणु भार्गव ॥ ७९ ॥ 
आकाशाद्वितता या स्यात्‌ सक्ष्मा च परमाणुतः । 
सा किरूपा स्थिता कुत्र वदतन्नृपपुत्रक ॥ ८०॥ 
वितता चितिराकाशात्‌ खरक्ष्मा च परमाणुतः । 
स्फुद्भूपा स्वात्मसंस्था श्रृणु त्वं ब्रह्मराक्षस ॥ ८१॥ 
एकापि सा5तिवितता कर्थ ब्क्ष्मतरा भवेत्‌ । 
स्फुरव कि किमात्मा च वर्देतन्नृपनन्दन॥ ८२॥ 
कारणत्वाद्धि वितता सक्ष्मा ग्राह्मत्वतोडषपि च । 
स्फुरत्वमात्मा च चितिः भ्ृणु त्व॑ ब्रह्मराक्षत ॥ ८३ ॥ 
स्थान तदुपलब्धो कि कथं वा सोपलम्यते । 


तब हेमाड्वदने कहा, “पूछो, में उनका उत्तर दूँगा ।” ऐसा कहे 
जानेपर ब्रह्मराक्षसने उस राजकुमारसे बड़े गृह प्रश्न किये। परशुराम ! 
सुनो, में उनका वर्णन करता हूँ---॥ ७८ उ०-७६ ॥| 

प्र---राजकुमार ! बतलाओ, जो वस्तुं आकाशसे भी अधिक 
विस्तृत और परमाणुसे भी अधिक सूच्रम हे, उसका क्या स्वरूणट है और 
वह कहाँ है ? ॥ ८० ॥ 

उ०--अद्राक्षतस ! सुन. चिति आकाशसे भी बिस्तृत ओर 

भी सूक्तम हे । वह स्फुरणरूपा हे और अपने आत्मामें ही 

स्थित है ॥ ८१ || ु 

प्र०--रात्रपुत्र ! वह एक ही होनेपर भी अत्यन्त विस्तृत और 
अत्यन्त सूच्म केसे हो सकती हे ? स्फुरण क्‍या है ओर आत्मा क्‍या 
हे--यह बताओ ॥ <र || 

उ०--अहाराक्षस ! सुन, सबका कारण होनेके कारण ना बह 
विस्तृत है ओर इन्द्रिय आदि से ग्राह्म न होनेके कारण सूच्म हैं| तथा 
स्फुरण और आत्मा चितिको ही कहते हूँ ।॥ ८३ | 

प्र०---राजकुमार ! बताओ, उसकी, उपलब्टिग स्थान >श ६ . 
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उपलब्ध्या च कि वा स्याददेतन्नुपनन्‍्दन ॥ ८४ ॥ 
धीः स्थानम्ुुप्लब्धो तु स्वेकासन्यात्‌ सोपलम्यते । 
उपलब्ध्या जनिने स्याच्छणु त्वं अह्मराक्षस ॥ ८५॥ 
धीः केयं समाख्याता तदेकार्न्य॑ च कीरशम । 
जनिवोपि भवेत्‌ का सा वदेतन्नृपनन्दन ॥ ८६ ॥ 
चितिजोड्याबवता धीः स्पादेकार्यं स्वात्मविश्रमः । 
जनिर्देहात्मताबुद्धि! धृणु त्वं ब्रह्मराक्षत ॥ ८७॥ 
कस्माच्चितेनों पलब्धि! केन वा सोपलम्यते । 
जनिः कथं वा सम्प्राप्ता वर्देतन्‍्नपनन्दन ॥ ८८ ॥ 
अविवेकान्नोपलब्धिरात्मना सोपलमभ्यते । 
जनिः फतेत्वाभिमानाच्छणु त्व॑ ब्रह्मराक्षत ॥ ८९ ॥ 
को5विवेकस्त्वया ग्रोक्तस्तथात्मा वापि को भवेत्‌ । 


किस प्रकार उसकी उपलब्धि होती है? और उसे उपलब्ध कर लेनेसे 
क्या होता है ? ॥ ८५४ ॥ 
५ ८5 के 

उ०-त्रह्मराक्षस ! सुन; उसकी उपलब्धिका स्थान बुद्धि हैं, चित्तकी 
एकाग्रतासे उसकी उपलब्धि होती है और उसे उपलब्ध कर लेनेपर फिर 
जन्म नहीं होता ॥ ८५ || 

प्र०--राजकुमार ! बताओ, बुद्धि किसे कहते हैं ? उसकी एकाग्रता 
बे ] ५ बे 
केसी होती है ? ओर जन्म लेना क्या है ? ॥ ८६॥ 

लक ८ बे 

उ०--तद्मराक्षस ! सुन, जड़ता (अविद्या) से अबृत चिति ही बुद्धि हैं 
अपने आत्मामें ठहर जाना एकाग्रता है और देहमें आत्मबुद्धि दी 
जन्म है ॥ ८७ | 

प्र>--राजकुमार ! यह बताओ कि चिति उपलब्ध क्‍यों नहीं 

॥ ०. घ बे बे जन्प ्ि कैसे 
होती ? वह किसे साधनसे उपलब्ध होती है ? और जनन्‍्पकी प्राप्ति के 
हुई है ?॥ ८८ || 

उ०-अह्यराक्षस ! सुन, अविवेककें कारण उपलब्धि नहीं होती, 
जह स्वयं दी उपलब्ध होती हैं और जनन्‍्मकी प्राप्ति हुई है कतोपनके 
आअभिमानसे ॥ ८६ ॥ 

४०--राजकुमार ! यह बताओ कि तुमने अविवेक किसे कहा 


एकबिशतितमो5ध्यायः । 82. 


को वा कतेत्वाभिमानो वर्देतन्नृपनन्दन॥ ९० ॥ 
अविवेको5्पृथकज्ञानमात्मानं पृच्छ स्वात्मनि। 
तद्वासनाभिमानः स्याच्छुणु त्व॑ बक्षराक्ष ॥ ९१॥ 
अविवेकः केन नः्येत्तरय कि वा हि कारणम। 
तस्यापि कि कारणं स्याइदेतन्नुपनन्दन ॥ ९२ ॥ 
विचारेण स नश्येद्दे बेराग्यं तस्य कारणम्‌ । 
तत्कारणं दोषदृष्टिः थ्रणु त्व॑ बह्राक्षत ॥ ९३ ॥ 
को विचारों भवेत्‌ कि वा वेराग्यं सम्प्रचक्षते । 
दोषदृष्टिश्न॒ का प्रोक्ता वर्देतन्‍्नृपननन्‍्दन ॥ ९४ ॥ 
दगद्व्ययोः परीक्षातों रृश्ये तत्परिवजनम्‌। 
दुःखबुद्धिः सा हि दृश्ये श्ुण त्वं ब्रह्मराक्षत ॥ ९५ ॥ 
एतत्‌ सर्व केन भवेत्‌ स॒ वा कस्मादवाप्यते । 


अंर स्वयं (आत्मा ) कया हे? तथा कतौपनका अभिमान किसे 
कहते हैं ॥ ६० ॥ 

उ०-अहाराक्षस ! सुन, देहादिसे आत्माको भिन्न न सममना 
अविवेक है, आत्मा क्या है--यह अपनेहीसे पूछ ले तथा 'में फरता हूँ? 
ऐसी बासना ही कतौपनका अभिमान है ॥ ६१ ॥ 

्् पु 

प्र०--राजकुमार ! बताओ, अधिवेकका नाश कसे हो, सकता है ९ 

उसका कारण क्या है और उस कारणका भी कया कारण हूँ ॥ ६२॥ 


उ०--अहाराक्षत ! सुन, अविवेकका नाश विचारसे होता है! 
उसका कारण वेराग्य है और वेराग्यका कारण है विषयोंमें 
दोषरृष्टि ॥| ६३ | 

प्र०--राज॑कुमार ! यह बताओ कि विचार क्या है? बेराग्य किसे 
कहते हैं और दोषदष्टि क्या कहलाती है ? ॥ ६४ ॥ 

उ०--न््यराक्षस ! सुन, द्रश् और दृश्यकी पहचान करना विचार 
है, रृश्यमें राग न रखना वेराग्य हे और दृश्यमें दुःखबुद्धि हो जाना 
दोषदृष्टि है ।। ६५ ॥ | 

प्र०--राजकुमार ! यद् बतलाओ कि ये सब होंगे केसे और दें 
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तत्र वा कि निदान स्याददेतन्नृपनन्‍्दन ॥ ९६ ॥ 
देवतालुग्रहात्‌ सव॑भकक्‍त्या सा हि समाप्यते । 

निदान सत्सड्र एवं ध्रृेणु त्वं बह्राक्षस ॥ ९७ ॥ 
का देवता च सम्प्रोक्ता का च सा भक्तिरुच्यते । 

सन्तश्च॒ कीदशाः प्रोक्ता वर्देतन्नृपनन्दन ॥ ९८ ॥ 
देवता स्याज्ज्जगद्धात्री भक्तिस्तत्परतोच्यते । 

सन्तः झान्ता-वयावन्तः क्षण त्व॑ ब्रह्मराक्षस ॥ ९९ ॥ 
सदा बिभेति को लोके सदा दुःखपरोडपि कः । 

सदा देन्ययुतः को वा वर्देतन्नृपनन्दन ॥ १०० ॥ 
मं गधनी सदा भीतो दुःखी बहुकुडुम्पवान्‌ । 
आशाग्रस्तः सदा दीनः थ्ृणु त्वं बह्मराक्षस ॥ १०१ ॥ 
निर्भयः को भवेल्लोके निदुःखश्रापि को भवेत्‌ । 
अदीनः सर्वदा का स्थाद्रदेतन्तृपनन्दन ॥ १०२ ॥ 


ल्प््--तत्+-+-+-_-_____“+्7्भ्ै्उतत्त॑ततूत““््“्््््ा्ज्य््म्म्म्स्क्् ता -+5तञ.... 


साधन भी किप्त प्रकार श्राप्त होंगे तथा उसका भो मूल कारण 


क््या हे ॥ ६६ | 
उ>--ब्रह्मराक्षस ! खुन, ये सब भगवत्कृपासे द्दो सकते हैं, शरग॒न 


चत्कृपा भक्तिसे प्राप्त होती है और उसका भी मूल सत्संग है ॥ ६७ | 
प्र०--राजकुमार ! बताओ, भगवान किसे -कहते हें ? भक्ति क्या 
कही जाती है और संत किन लोगोंको कहा जाता है ? ॥ ६८ ॥ 
उ०--अहाराक्षस ! सुन, जो जगत्‌को धारण करनेवाला है. बह्‌ 
सगवान्‌ है । उन्हीं में मन लगा देना भक्ति हे तथा शान्त और दयावान्‌ 
पुरुष सन्त होते हैं ।! ६६ ॥। विदा मिल 
प्र---राजकुमार ! यह बताओ कि रे सबंदा कोन डरता 
रहता है ? कोन दुःखमें डूबा रहता है? और कोन दीनतामें फँसा 
हुआ है ९ ॥ १००॥ । जो 
उ०--जहाराक्षस ! 
डर ही हे 33 लक सह धनी होता है बह सदा 
ला इज सह ही कब | ढु:खो रहता गॉमें 
... 2? राजबुमार |! यह बताओ, लोकमें निर्भेय कौन हो सकता 
5: उुःखट्दीन कौन है और सबंदा दैन्यशूल्य कौन रहता दै ? ॥ १०२ ॥ 
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निरभयः सद्जरहितो निर्देःखो जितमानसः । 
ज्ञातब्ञेयस्त्वदीनात्मा धरणु त्वं बह्ाराक्षत ॥ १०३ ॥ 
दुलेक्ष्यः स्यात्‌ को हि लोके विदेहो दुश्यते च कः । 
निष्क्रियस्यथ क्रिया का स्याददेतन्नपनन्दन ॥ १०४ ॥ 
जीवन्घुक्तो हि दुलेक्ष्यों विदेहों देहवानपि । 
तत्क्रिया निष्क्रियस्योक्ता श्रणु त्वं ब्रह्मराक्षम ॥ १०५ ॥ 
किमस्ति कि नास्ति लोके को5त्यन्तासम्भवी भवेत्‌। 
एतावदुकत्वा नृपते मोचय द्वुतमग्रजम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दृगस्ति नास्ति वे दृब्यं व्यवहारों हसम्भवी । 
उक्तमेतदूत्ह्म रक्षो सुश्व॒ मद्आातरं द्वुतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
श्रुत्वतदथ सन्‍्तुष्टो.. झुमोच ब्हाराक्षसः 
रुक्‍्माड्द ततः पश्चादभवद्ब्राह्षणो हि सः॥ १०८॥ 


उ०--त्रह्मराक्षत ! सुन, जिसकी किसीमें आसक्ति नहीं हे, वह 
निर्भय रहता है, जिसका मनपर अधिकार है वह दठुःखहीन रहता हे 
और जिसने जाननेयोग्य वस्तुको जान लिया है उसमें दीनता नहीं 
रहती ॥ १०३ ॥ 

प्र०--राजकुमार ! यह बताओ कि लोकमें जिसकी पहचान अत्यन्त 
कठिन है वह कौन है? विदेह होकर भी दिखायी कौन देता है और 
'निष्क्रियकी क्रिया क्‍या है ? ॥ १०४ ॥ । 

उ०-हनत्रह्म राक्षस ! सुन, जीवन्मुक्तकी पहचान अत्यन्त कठिन 
है, वही देहवान है होकर भी विदेह है और उसकी क्रिया ही निष्क्रियकी 

ही ज्ञा ५० 
की हे हि हज है और कौन-सी नहीं है? तथा 
अत्यन्त असम्भत क्या है? राजन्‌ ! बस, इतना जत जा देनेपर में तुरन्त 
हारे भाई दंग ०६ || 

दा अक गे बज 3 है और दृश्य नहीं है तथा व्यवहार 
असम्भव है। इस प्रकार मेंने तुम्दारे इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया 
अब तुरन्त मेरे भाईको छोड़ दो ॥ १९४ ॥ 

यह सब सुनकर ब्रह्मराक्षस बड़ा भसन्न हुआ ओर उसने रुक्‍्मा- 
ड्रादको छोड़ दिया | उसके पश्चात्‌ वह भी ब्राह्मण ही हो गया ॥ १०८॥ 
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तेजस्विनं तपोमूर्ति दृष्ठा ब्राह्मणरुपिणम्‌। 
पप्रच्छतू राजसुतों को भवानिति शक्क्तों॥ १०९ ॥ 
अथ प्राह. ब्राह्मणाग््यः स्वबृत्त वे यथातथम्‌ । 
अहं पुरा ब्राह्मणस्तु मगधष्वमभिविश्रतः ॥ ११० ॥: 
वसुमानिति विख्यातः सबशास्रविशारदः 
सभासु निजिता भूयो मया विद्याभिमानिना ॥ १११॥ 
विद्वांस शतशो विप्रास्ततोत्यन्तसुगर्वितः । 
कदाचिन्मगधेशस्य समभायामष्टक॑ मुनिम्‌ ॥ ११२ ॥ 
परावरज्ञ  संशान्त वादार्थी सडद्भतो5्भवस । 


शुष्कतकेंकनिपुण आत्मविद्याविचारणे ॥ ११३ ॥ 
ततो मया स आशक्षिप्तः केवल तकेयुक्तिमिः । 
समाधानवचस्तस्य बह्दागमसुबंहितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
दूषयित्वा तकजालेरघिक्षेपपरोडभवम्‌ । 


उसे एक तेजस्वी तपोमूत्ति ब्राह्मणक्रे रूपमें देखकर उन राज- 
कुमारोंने शंकित होकर पूछा, “आप कौन हैं ९? ॥ १०६ ॥ 


तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने ज्योंका त्यों अपना वृत्तान्त सुनाया, हे । 
पूबकालमें मगधदेशमें एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण था ॥ ११० ॥ 
वसुमान नामसे विख्यात और सभी शाख्रोंमें कुशल था। 
विद्याका मुझ बड़ा अभिमान था और मैंने सभाओंमें सेकड़ों विद्वान. 
त्राह्मणोंको अनेकों बार परास्त करः दिया था। इससे में अत्यन्त 
गर्षबित हो गया था ॥ १११-११२ पू० ॥ 


(«० “५ ». 


में शाब्राथके लिये तो उत्सुक रहता ही था और शुष्क तक करनेमें 
बहुट निपुण भी था । एक बार आत्मविद्याके विषयमें विचार करनेके 
असगस मगधनरंेशकी सभामें अष्टक मुनिसे मेरा समागम हो गया | 
वे परमात्मतक्त्वको जाननेवाले और अत्यन्त शान्त थे ॥ ११२ ड०-११३॥ 


उस समय में केबल शुष्कतककी युक्तियोंसे उनका खण्डन करता 
रहा। उसके उत्तरमें उनका जो अनेकों शास्त्रोंसे प्रमाणित समाधान 
वचन होता था उसे अपने तकजालसे काटकर मैं बार-बार आचक्तेप 
( खण्डन ) ही करता रहा ॥ ११४-११४५ पु० ॥ 


एकविंशतित मोध्ध्यायः | ३४७ 


अधिक्षिप्तोषपि बहुधा म्या राजसभागतः ॥ ११५॥ 
शान्तस्तृष्णीं वभूवाथ शिष्यस्तस्य महात्मनः । 
काइयपो मां क्रोधवशाच्छशाप नृपसंसदि ॥ ११६ ॥ 
आचाय॑े मेड्थिक्षिपसि त्वमस्थाने द्विजाधम । 
यतस्तस्माचिर॑ काल तब्रह्मरक्षो भविष्यसि ॥ ११७॥ 
शप्त एवमह तेन भीतोउत्यन्तं तदा मुनिम । 
वेपमानः प्रणम्याशु चाष्टक॑ शरण गतः॥ ११८ ॥ 
मयि सो5्थ दयाश्चक्रे विरोधिन्यपि शान्तधीः । 
शापस्यान्तं ददो मह्यं तन्मे निगदतः शणु ॥ ११९ ॥ 
प्रश्नांसत्वयापि हि कृतान्‌ प्रत्युक्तांथ मया हि तान्‌ । 
स्थापितान्‌. केवलेस्तकैंयदेक!ः .ग्रतिवरक्ष्यति ॥ १२० ॥ 
कश्रिद्विद्वास्तता शापाद्विमुक्तस्त्व॑ भविष्यसि । 
तच्छापादथ ते मुक्तश्विराय नुपनन्दन ॥ १२१॥ 


राजसभामें मेरे द्वारा बार-बार आक्षेप किय जानेपर भी वे शान्त 
ओर मौन ही रहे | तब उन महात्माके काश्यप नामक शिष्यने क्रोधातुर 
हो उस राजप्तभामें मुझे शाप दिया ॥| ११४ उ०--११६॥ 

“अरे ब्राह्मणाघम ! तू अकारण ही मेरे गुरुदेबका अनादर कर रहा 

८ (्‌ ० 

है, इसलिये तू दीघकालतक त्रह्मरादूस रहेगा” ॥ ११७॥ 

उसका ऐसा शाप होनेपर में बड़ा भयभीत हुआ औ> ऊफॉपते हुए 
उन अष्टक मुनिको प्रणाम कर उनन्‍्हींकी शरणमें गया ॥ ११८ ॥ 

मुनि शान्तचित्त थे, अतः विरोधी होनेपर भी अनिन, मुझपर दया 
की | उन्होंने उस शापका जं। अन्त निश्चित किया वह में बतलाता हूँ, 
सुनो ॥ ११६ ॥ 

तुमने मुझसे जो भ्रश्न किये और मेरे समाधान करनेपर भी 
तुमने केबल तकंके बलसे उन्हें खड़े रखा, उनका जब कोई एक 
ही विद्वानू समाधान कर देगा, उस समय तुम इस शापसे मुक्त हो 
जाओगे ॥ १२०-१२१ पू० ॥ 

राजकुमार ! अब बहुत समय बीतनेपर तुमने मुझे उस शापसे: 


न 
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तत्यां मन्ये महात्मानं ज्ञातज्ञेय॑ नृपूत्तमम्‌ | 
हत्युक्तस्तेन विश्रेण विस्मितो5भून्नपात्मणः ॥ १२२ ॥ 
ततो भूयों नृपसुतोष्नुयुक्तस्तेन सर्वेशः । 
वसुमन्तं बोधयित्वा सम्यकू प्रागात्‌ पुरं स्वकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रणम्य वसुमन्‍्त त॑ सहितो अश्रावसेनिकेः । 
एतत्ते स्वेमाख्यात॑ यत्‌ प्ृष्ट भार्गव त्वया ॥ १२४॥ 
इति श्रीत्रिपुरारहस्ये ज्ञानखण्डे राक्षसो पाण्यानं 
| एकविशतितमोउध्यायः | 


-“$ डे 


बन 


छुड़ाया है। अतः में तुम्हें महात्मा, ज्ञातज्ञेय और राजाओंमें श्रेष्ठ 
सममभता हूँ ॥| १२१ उ०-१२२ पू० ॥ 

उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजकुमारको बढ़ा आश्रय हुआ | 
उसने पुनः प्रभ किये ओर का रने सब प्रकार वसुमानका समाधान 
किया | फिर वह वधुमानको प्रणम कर अपने भाई तथा सैनिकोंके 
सहित अपने नगरको चला गया | परशुराम ! तुमने जो कुछ पूछा था 
वह सब मेंने तुमसे कह दिया ॥ १२९२ उ०-१२४ ॥| 


एकविंशतितम अध्याय समाप्त | 


द्वाविशोध्यायः 


श्रुत्वेवं राक्षसकथां रामो भृगुकुलोद्भवः । 
पुनः पग्रच्छावधूतकुलेश॑ प्रश्नयाश्रयः॥ १॥ 
भगवन्‌ कि तेन पृष्ट शापमुक्तदिजेन वें। 
हेमाड़देन कि प्रोक्तमेतन्मे कृपपा वद॥ २॥ 
कोतुक्यत्यन्तमत्राहं॑ न॒तदलपं भवेत्‌ कचित्‌ । 
इति पृष्टः पुनः ग्राह दत्तात्रयो दयापरः॥ ३॥ 
राम तत्ते प्रवक्ष्यामि महाथ तत्‌ ग्रमाषितम्‌ । 
ततः पप्रच्छ वसुमान्‌ हेमाड्भदसुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजपुत्र किश्विदह॑ पृच्छामि त्व॑ समीरय । 
अहमष्टकयोगीशात्तदज्ञासिषमादितः ॥५॥ 


द्वाविशो5५ध्यायः ।। २२ ॥ 
वसुमानका समाधान, अन्थका सारांश 


इस प्रकार राक्षसकी कथा सुनकर श्रुगुकुलमें अबतीणे श्रीपरशु- 
रामजीने विनयावनत हो अवधूतशिरोमणि श्रीदत्तात्रेयजीसे पुनः 
पूछा ॥ १ | 

“अ्गबन्‌ ! शापसे मुक्त हुए उस त्राह्मणने क्‍या पूछा था और 
ट्टेमाक्नदने उसका क्या उत्तर दिया, कृपापूबंक यह मुकसे कहिये ॥ २ ॥ 

इस बिषयमें मुझे बड़ा कोतूहल दे, बह कोई छोटी बात कभी 
नहीं हो सकती। ऐसा श्रश्न होनेपर श्रीदत्तात्रेयजीनी दयालु होकर 
पुनः कददना आरम्भ किया--। ३े || ५ 

“परशुराम ! वह सम्भाषण बड़े गम्भीर अर्थसे भरा हुआ है, में 
तुम्हें सुनाता हूँ। तथ बसुमानने समीप ही बेंठे हुए देमान्नदसे 
पूछा--॥ ४ ॥ शलि 

“शाजपुत्र ! में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप वर्णन कर। 
आरम्भमें मेने योगिराज अष्टकसे यह तत्त्व जाना था ॥ ४ ॥ 
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भूयस्त्वदुक्तया च सम्यग विदितं परम पदम्‌ । 

किन्तु ते ज्ञाततचस्य कथं स्थितिरियं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्थ ज्ञातसुविज्ञेयो.. व्यवहारपरायणः । 
ध्वान्तप्रकाशयोयद्रत्‌ स्थितिरेकत्र सम्भवेत ॥ ७ ॥ 
एतन्मे राजतनय ब्रृहि सम्यग्‌ यथास्थितम्‌ । 
इत्याएष्टः प्राह हेमाड्भदस्तं॑ ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ते भ्रान्तिरधापि न सम्यक्‌ ग्रविनाशिता । 
व्यवहारेण कि ज्ञानं बाध्यते स्वात्मसम्भवम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यवहारवशाजज्ञानं बाध्यतो च ततः कथम। 
पुरुषाथस्य लाभः स्यात्‌ स्वमज्ञाससमेन वें ॥ १० ॥ 
सर्वोष्पि व्यवहारोडय॑ ज्ञानमाश्रित्य सम्भवेत्‌ । 
तज्ज्ञानं बाध्यते तेन कथ्थं तन्मे समीरय ॥ ११ ॥ 


नी सा 


अब आपके कथनसे मुझे पुनः उप्त परम पदका अच्छी तरह 
ज्ञान हो गया। किन्तु तत्त्वज्ञ होनेपर भी आपकी ऐसी स्थिति क्‍यों 
होनी चाहिये १॥ ६॥ 

जिसने ज्ञेय तक्त्को जान लिया है वह व्यवहारमें केसे लगा रह 
सकता है? यह तो ऐसी ही बात होगी जेसे अन्धकार और प्रकाशकी 
“स्थिति एक जगह हो जाय || ७॥ 

राजकुमार ! इसनें जो भी कारण. हो वह मुझे ज्योंका त्यों 
'सममकाकर कहिये |” ऐसा पूछा जानेपर हेमाइ्दने उस विश्रश्नेष्ठसे 
'कहा--॥ ८ ॥ 

“ब्रह्मनू ! आपका भ्रम अभी अच्छी तरह निवषृत्त नहीं हुआ हे। 


क्या अपने ही आत्मस्वरूपसे रहनेवाला ज्ञान व्यवहारसे बाधित हो 
जाता है ९॥ ६ ॥ 


यदि व्यवहारके कारण; ज्ञान बाधित हो जाय तब तो स्वप्नमें 
होनेवाले ज्ञानके समान हुआ। उससे मोक्षरूप पुरुषाथकी प्राप्ति 
हो सकेगी १॥ १० ॥ 


यह सारा व्यवहार तो ज्ञानके आश्रयसे ही द्ोता है। फिर डसींसे 
-बह बाधित केसे हो जायगा--यह मुझे बताओ ॥ ११॥ 


द्वाविशोष्ण्याय: । ३४१ 


ज्ञानं तदेव हि भवेद्‌ यत्रेदं भासते जगत्‌। 
सड्डल्पाद व्यवहारों हि ज्ञाने स्व प्रकाशते ॥ १२ ॥ 
असड्डल्पेन तद्पमनुलक्ष्य धिया सकत। 
कृता्थों बन्धनिम्ुक्तो भवतीति सुनिश्रयः ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ बल्नन्न ते प्रइनः सम्मतोड्य॑ धुबुद्धिमिः 
पुनस्तं प्राह वसुमान्‌ नृपत्नुं महाशयम्‌ ॥ १४॥ 
सत्यं राजकुमारतन्मयापीत्य॑ सुनिश्चितम्‌ । 
स्वरूप॑ निर्विकल्प॑ हि. संवेदनमिहोच्यते ॥ १५॥ 
सविकल्पत्वमापन्ने पुनश्रोन्ति! कुतो न हि। 
विकल्प एवं हि आरान्तियंथा रज़ों श्रुजड्मः ॥ १६ ॥ 
श्रृणु अल्नन्‌ न जानासि भ्रमाश्रमविनिणयम्‌ । 
गगने नीलिमा भाति गगन जानतामपि ॥ १७॥ 
व्यवहारं च कुबन्ति नील॑ नभ इति चित । 


जिधमें यह जगत्‌ भास रहा है वही तो .. जिध्षमें यह जगत्‌ मास रहा है वही तो ज्ञान है। केवल संकल्प 
द्वारा ज्ञानमें ही तो सारे व्यवहारका भास होता है ॥ १२॥ 
हाँ, यह बात बिलकुल निश्चित दे कि निःसंकल्प हो जानेसे बुद्धिके 
द्वारा एक बार उस आत्मस्वरूपको लख लेनेपर जीब बन्धनसे मुक्त 
होकर कतार हो जाता हे ॥ १३॥ | 
इसलिये अह्मन्‌ ! आपका यह प्रश्न श्रेष्ठ बुद्धिवालोंको मान्य नहीं 
है।” तब वसुमावने उस उदारचित्त राजकुमारसे पुनः कहा--॥ १४ ॥| 
“राजकुमार ! यह बात ठीक है और मैंने भी ऐसा ही निश्चय किया 
है। वास्तवर्मे अपना निर्विकेल्प स्वरूप ही शुद्धचिति कहा गया 


है ॥ १५ ॥ ु 
किन्तु यदि वह विकल्पयुक्त हो जाय तो पुनः आ्रान्ति क्‍यों नहीं 


होगी ? क्योंकि जैसे रज्जुमें सर्पका श्रम होता है वेसे विकल्प ही तो 


आन्ति है” ॥ १६ ॥ 

[ मय ] “बह्मन्‌ ! सुनो, आप तो भ्रम और श्रमहीनताका 
निर्णय करना भी नहीं जानते। जो लोग आकाशको जानते हैं उन्हें 
भी उसमें नीलिम्रा तो दिखायी देती ही है। और वे “आकाश नीला 
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तावतैव तु तज्ज्ञानं न आन्तिरभिधीयते ॥ १८॥ 
अतचज्ञे हि सा आआान्तिस्तचज्ञे सा प्रमेव हि । 
हतप्रामाण्यजीव॑ तलज्ज्ञानं. मतमहाहिवत्‌ ॥ १९॥ 
दर्पणप्रतिबिम्बस्थ व्यवहारसमो भवेत्‌ । 
अभिज्ञस्यानभिज्ञस्य चाप्यतो5स्ति भिदा तयोः ॥ २० ॥ 
ज्ुस्य प्रमेव तज्ज्ञानमज्लस्य तु अ्रमात्मकम्‌ । 
ज्ञानिनां ज्ञानमेव स्यात्‌ सर्वोडपि व्यवहारकः ॥ २१ ॥ 


दपेणप्रतिबिम्बानां. व्यवहारेण. सम्मितः 
अभिज्ञानामतों भूयो न हि आन्तेः समुद्भव/ः ॥ २२॥ 
केवलाज्ञानननितं. ज्ञानेनि. विनिवत्तते 
दोपेण जनित॑ कस्माहिलीयेज्ज्ञानमात्रतः ॥ २३ ॥ 
मा 
है! ऐसा बोलकर कभी व्यवहार भी करते ही हैं। किन्तु इतनेसे दी 
उनका वह ज्ञान श्रान्ति तो नहीं कहा जाता ॥ १७-१८ ॥ 
अज्ञानीमें तो आकाशकी नीलिमाका ज्ञान श्रान्ति ही है, किन्तु 
तत्त्वज्षमें तो वह प्रमा ही हैं। उनका वह ज्ञान प्रामाण्यरूप जीवनसे 
रहित होनेके कारण मरे हुए सर्पके समान किसी अनथंका कारण 
नहीं होता ॥ *६ | 
शञानियोंका व्यवहार दपणके प्रतिबिम्बकी हलचलके समान 
होता है । अतः ज्ञानी और अज्ञानी इन दोनोंके व्यवहारमें भेद तो 
हैं ही ॥ २० | 
बह व्यवहारसम्बन्धी ज्ञान ज्ञानीकी तो भ्रमा है और अज्ञानीकाः 
भ्रम है | ज्ञानियोंके लिये तो सारा व्यवहार भी ज्ञानस्वरूप ही हैं॥२१॥ 
उनके लिये वह दर्पणमें भासनेवाले प्रतिबिम्बोंके व्यवहारके समान 
होता है। इसलिये ज्ञानियोंकों पुनः श्रान्ति की उत्पत्ति नहीं ह्ो 
सकती ॥ २२ ॥ 
शानसे तो उसीकी निवृत्ति होती है जो केवल अज्ञानस उतन्न 
हुआ हो । किन्तु जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य दोषके कारण हुई हो पद 
केबल ज्ञानसे केसे लीन हो सकता हे १ ॥ २३ ॥| 


वननागग. 


द्वािशो5ध्यायः । ३४५३ 


अत एवं तेमिरिकः पश्येज्जानन्नपि द्वयम्‌। 
जगदाभास एपस्तु.. कमेदोपसमुद्भधवः ॥ २४ ॥ 
तस्मादाकमंविलयं व्यवहारों न लीयते । 
समाप्त कमणि ततः शिष्येदद्दयचिन्मयम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्नास्त्येव विज्ञानं कदापि आरान्तिसम्भवः 
इति श्रत्वा पुनर्विप्रः पप्रच्छ नपनन्दनम्‌ ॥ २६ ॥ 


अहो न॒पात्मज कथ॑ ज्ञानिनां कमे सम्भवेत्‌ । 
ज्ञानाग्निसंस्पशनेडपि कमेतूलः कर्थ स्थितः॥ २७ ॥ 
अथाह हेमाड्भदोडपि विप्र॑ त॑ नपनन्दन । 
ब्रह्मन्‌ शण प्रवक्ष्यामि त्रिविध कम ज्ञानिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सवपाश्व समान स्यादपक्व॑ पक्षमेव च। 
हतोदित॑ चेति तत्र नश्येज्ज्ञानादमध्यमम्‌ ॥ २९ ॥ 
कमंणा पाचकः कालो नियत्या नियतः स्थित) । 


यही कारण हे कि तिसिर रोगवाला व्यक्ति यह जानते हुए भी कि 
पदाथ एक है डसे दो रूपमें देखता हे | यह जगतृकी प्रतीति तो प्रांरब्ध 
कसरूप दोषसे उत्पन्न हुई है। इसलिये जबतक प्रारब्धध्षय नहीं होता 
तबतक व्यवहारका भी लय नहीं होता | प्रारव्धकर्म समाप्त होनेपर तो 
केवल अद्वय चिन्मात्र तक्त्व ही रह जाता है ॥ २४७-२५॥ 

इसलिये विज्ञानमें ध्रान्वरिक्नी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ।” 
ऐसा सुनकर उस त्राह्मणने राजकुमारसे पुनः पूछा--॥ २६ ॥ 

“हू राजकुमार ! ज्ञानीके द्वारा भला कम कसे हो सकता हैं? 
ज्ञानाग्निका स्पश हो जानेपर भी कमरूपी कपास केसे रह सकती 

११ ॥ २७ ॥ 

तब राजकुमार हेमाड्भदने भी उस त्राह्मणसे कहा, “ब्रह्मन्‌ ! सुनो, 
में बतलाता हूं। सभी ज्ञानियोंके कर्म समानरूपसे तीन भ्रकारके होते 
हें-अपक, पक्कत ओर हतोदित। इनमेंसे मध्यम ( पक्त ) को छोड़कर 
शेष दो नष्ट हो जाते हैं " २८-२६ ॥ 

नियति ( विधाता ) ने कालको कर्माका परिपाक करनेवाला नियुक्त 
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कालेन पाचितग्रायं॑ पकव कम समीरितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपाचितमपक्त॑ स्थाज्ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरम्‌ । 
कृत हतोदित विद्धि ज्ञानाद्धतसमुद्धवात ॥ ३१ ॥ 
तत्र पकत्रं तु यत॒ कर्म तदारव्धमितीयते। 
आवेगं॑ मुक्तशरतत्तिषवयेव फलप्रदम्‌॥ ३२॥ 
तन्मूलको जगद्धासो ज्ञानस्यः तारतम्यतः । 
स्थितो5पि भ्रान्तितुल्योपि न भ्रान्तिः फलभेदतः ॥ ३३ ॥ 
जनयेत्तत्कालफल॑ मन्दज्ञानवतां. स्फुटम । 
मध्यांनामस्फुर्ट तच्च॒ ज्ञानिनां फलभासनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उत्तमानान्तु, तत्कालफलअ॒ स्पष्टभासनम्‌ । 
शशशुद्गसमं ब्रह्ननू न हि. तत्फलमुच्यते ॥ ३५॥ 
अज्ञानिनां करमफल पृष्ट पूर्णातुसन्धितः । 


किया है! जो कम कालके द्वारा प्रायः परिपक्व ( फलोन्मुख ) कर 
दिये जाते हूँ वे 'पक्व” कम कहे गये हैं ॥ ३० ॥ 

जो परिपक्व नहीं हुए हैं वे “अपक्व” हैं और .जो ज्ञानोत्पत्तिके 
पीछे किये जाते हैं उन्हें 'हतोदित” समझो, क्योंकि वे ज्ञानसे हत 
हुए ही उत्पन्न होते हूं ॥ ३१॥ 

इनमें जो पक्ब कम हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। वे छोड़े हुए 
बाणके समान अपना वेग रहनेतक फल प्रदान करते ही हैं ।। ३२ ॥ 

ज्ञानकी न्यूनाधिकताके अनुसार उन्हींके कारण जगत्‌की प्रतीति 
बनी रहती हे | वह्‌ जगतठ्मतीति अ्रान्तिके समान होनेपर भी फलमें 
भेद रहनेके कारण श्रान्ति नहीं हैं ॥ ३३॥ 

मन्द ज्ञानियोंको. यह प्रारव्ध तत्काल स्पष्ट फल प्रदान करता 
है | और मध्यम ज्ञानियोंको बह फलका भास अस्पष्ट होता हे || ३४ ॥ 

उत्तम ज्ञानियोंको फलका भास तत्काल एबं स्पष्ट तो होता हे, किन्तु 
नहान्‌ | उनकी रृष्टिमें बह शशख्शंगके समान असत्‌ होनेके कारण फल 
कहा नहीं जाना ॥| ३४॥ 


अज्ञानियोंको तो कर्मफलका अनुसन्धान पहले हीसे बना रहता है, 


द्वाविशोदष्यायः । १४४ 


पूवोपरानुसन्धानात्‌ पोषित॑ तत्फलन्तु तेः॥ ३६ ॥ 
ज्ञानिनां फलसन्धानं छिन्नमात्मानुसन्धितः । 
अतो न पृष्ट मन्दानामारब्धजनित फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मध्यानां ज्ञानिनां तच्च. फल मन्दसुपृप्तिषु । 
मशकादिकृतं दुःखमिव तत्‌ सक्ष्मां गतम्‌॥ रे८ ॥ 
उत्तमज्ञानिनां तत्त फल पू्णमपि स्थितम्‌। 
दग्धरज्जुरिव भवेत्‌ स्थितात्मज्ञानवेभवात्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथा नाटकबृत्तेप नरो वेषान्तर  गतः। 
हृष्यन्‌ विषीदंश् भूयों नान्‍्तविकृतिमाप्लुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
एवमेष. स्थितज्ञानी. सुपूणफलसड्भतः । 
न फलेः स्पृश्यते तस्मात्तत्फलं शशघ्ृद्भवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अज्ञानिभिस्तु छुद्धात्मा नोपलक्षित एवं हि। 


इसलिये बह पुष्ट होता है । पूबोपरका अनुसन्धान रहनेके कारण वे 
उस फलका पोपण करते रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

ज्ञानियोंको आत्माका अनुसन्धान होता रहनेसे बीच-बीचमें 
उनका फलानुसन्धान दूटता रहता है। इसीसे मन्द ज्ञानियोंका 
प्रारब्धजनित फल पुष्ट नहीं होता )| ३७ ।॥। 

मध्यम ज्ञानियोंके लिये तो बह फल, हल्की सुषुप्तिमें मच्छुट आदिके 
काठनेसे होनेवाले दुःखके समान बहुत कम दुःख देता हे | ३े८॥ 

उत्तम ज्ञानियोंको वह कर्मफल पूर्णतया प्राप्त होनेपर भी स्थिर 
आत्मज्ञानके प्रभावसे जली हुई रस्सीके समान केवल प्रतीतिमात्र 
रहता है ॥ ३६ ॥ 

जिसप्रकार नाटकमें अभिनय करते समय पुरुष अन्य वेष धारण 
करके हथ और शोककी भूमिका करनेपर भी भीतरसे किसी प्रकारके 
विकारको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार “यह निष्ठावान्‌ ज्ञानी पूर्णतया 
फलका संग प्राप्त होनेपर भी उमसे स्प्रष्ट नहीं होता । इसलिये 
उसका बह फलभोग शशः्ंगके समान केबल कथनमात्र ही होता 
है ॥ ४०-४१ ॥ 

अज्ञानियोंको तो शुद्ध आत्माका पता ही नहीं होता, इसलिये वे तो 
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अतो देहात्मभूतास्ते द्श्यसत्तविमशेनाः॥ ४२॥ 
मन्दज्ञानिभिरात्मा तु विदितः शुद्धचिन्मयः 
जगच्चासत्यतोी रृष्टं तथाप्यभ्यासमान्यतः ॥ ४३ ॥ 
प्राग्वासनाहतज्ञानास्ते देहात्मप्रभासनम्‌ । 
जगतः सत्यताभास॑ मध्ये मच्ये समाययुः॥ ४४ ॥ 
भूयो ज्ञानवासना या विधुन्वन्त्यसती च्शम्‌। 
वासनेव॑ सत्यमिथ्याज्ञानयोथ. परस्परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मिलिता मन्दज्ञानिनामतो मध्ये फल स्फुटम्‌। 
समे5पि वासने चेंते न हि तुल्ये महीसुर ॥ ४६ ॥ 
सत्यज्ञाननासनया चाध्यते वासना परा। 
न च मिथ्या वासनया वाघ्यते सत्यवासना॥ ४७ ॥ 
मिथ्यावासनयाविष्टों विस्मृतः केवलां परः। 
ततो मिथ्यावासनां तु विनिश्रित्य भ्रमात्मिक्राम ॥ ४८ ॥ 


देहको ही आत्मा समभते हैँ ओर ऋृश्यको भी सत्य ही मानते हैं ॥४२॥। 

मन्द ज्ञानियोंकी शुद्ध चिन्सय आत्माका ज्ञान होता है और उन्हें 
जगत्‌ भी असत्य दिखायी देता है; तथापि अभ्यासकी कमीके कारण 
पूव वासनाओंसे उनका ज्ञान दब जाता है ओर देह ही आत्मभावसे 
भासने लगता हे तथा बीच-बीचमें उन्हें जगतकी सत्यताका भान 
भी हो जाता है ॥ ४३-४४ ॥ 

किन्तु उनके जो ज्ञानके संस्कार हैं वे पुन उनकी इस 
असत्‌ दृष्टिका दूर कर देते हैँ। इस प्रकार उनके सत्य और मिथ्या 
ज्ञानके संस्कार परस्पर मिलकर बीच-बीचपमें स्पष्ट फलका भाग 
कराते हैं।| ४५-४६ पू० ॥ 

ब्रह्मन ! यद्यपि ये दोनों ही संस्कार समानरूपसे आते रहते हें, 
तथा इनका प्रभाव एक-जेसा नहीं होता। ज्ञानकी वासना सत्यरूप 
है, इसलिये उससे दरृश्यकी मिथ्या बासना बाधित हो जाती दे; किन्तु 
हृश्यकी मिथ्या वासनासे सत्यवासना बाधित नहीं होती ॥४६ 3०-४७॥ 

दिप्रच: | जब वह मिथ्यावासनाके अधीन द्ोकर शुद्ध वासनाका 
भूल जाता है तो उस मिथ्यावासनाको श्रमरूप निश्चय करके त्याग 


द्वार्विशोडथ्याय: | ३५७ 


विधूय. वासनां सत्यामुपेति ब्राह्मणोत्तम । 
ततो न बाधिता सत्यवासना भवति क़चित्‌॥ ४९॥ 
मध्यमस्य विस्मृतिनों न मिथ्या ज्ञाममेव च। 


कि ९ 


अविस्मृतस्येच्छयेवमिथ्याज्ञानं क्चिद्धवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सिद्धस्येपा स्थितिः प्रोक्ता साधकस्योच्यते शृणु । 
यथा यथा तत्परः स्यात्तथा5विस्मृतिरुच्छिता ॥ ५१ ॥ 
पूर्णस्य विस्मृतिनांस्ति मिथ्याज्ञानं प्रयत्नतः । 
उत्तमस्य पुनत्रह्ननू समाधिव्यवहार॒यो: ॥ ५२॥ 
न भेदों लेशतोड्प्यस्ति यतो5विस्मरणं सदा। 
यः समाधिपरों मध्यस्तस्य या5विस्मृति; स्थिता ॥ ५३ ॥ 
सेपा म्लाना भवेन्मिथ्याज्ञानभूमिषु भूसुर । 
यस्वृत्तमो5पि स्वाच्चन्यात्प्रारव्घवशतो5बि वा ॥ ५४ ॥ 


हि बे ब्ड्‌ सर ब्प 
देता है और सत्य ज्ञानवासनाको प्राप्त कर छेता है। इसके पश्चात्‌ 
उसकी वह सत्यवासना फिर कभी बाधित नहीं होती ॥ ४८-४६ || 


मध्यम ज्ञानीको सत्यवासनाकी विस्मृति नहीं होती ओर न मिथ्या 
ज्ञान ही होता है। वह सत्यवासनाका बिना भुलाये ही कभी-कभी 
स्वेच्छासे व्यवहारोपयोगी मिथ्या ज्ञानकों स्वीकार कर लेता है ॥ ४० ॥ 

किन्तु यद स्थिति सिद्ध मध्यम ज्ञानीकी कही गयी है। अब 
सांधककी बतलाता हूँ, सुनो। साधक जसे-जस आत्मानुसन्धानसें 
तः्पर रहता है वैसे-वेसे उसे स्वरूपकी स्मति बढ़ती जाती है । 
पूर्ण होनेपर तो स्व॒रूपकी विस्म्ृति होती 'ही नहीं ओर मिथ्या द्वेतका 
स्कुरण भी प्रयत्न करनेपर ही होता है॥ ४१-४२ पू० ॥ 

त्रह्मन्‌ ! उत्तम ज्ञानीकी दृष्टिमिं तो समाधि और व्यवहारका 
रेंशमात्र भी भेद नहीं होता, क्योंकि उसे स्वरूपकी स्म्रति सदा ही 
बनी रहती है ॥| ४२ उ०-४३ पू० ॥ 

जो समाधिनिप्ठ मध्यम ज्ञानी होता है उसे जो स्वरूपकी 
अविस्मृति रहती हे, हे त्राह्मण ! वह तो मिथ्या अज्ञानकी स्थिति 


आनेपर कुछ मन्द पड़ जाती हैं। किन्तु जो उत्तम ज्ञानी है वह 
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समाध्यतत्परो भूयात्तस्याम्लानेव चास्म्रतिः । 
वस्तुतः घृणु भूदेव मध्यमोत्तमज्ञानिनाम्‌ ॥ ५५ !] 
कम नंवास्ति यत्किश्विद्यतस्ते पूणतां गताः 
संविदात्मातिरिक्त यत्न ते परयन्ति किश्वन ॥ ५६ ॥ 
कर्म शेष॑ कथं शिष्येद्र॒ःः सब॑ चिदग्निना । 
भस्मीकृतमतस्तेषां न किखित्‌ परिशिष्यते ॥ ५७ ॥ 
ऐन्द्रजालिककर्मेव त्वितररेव. दृश्यते। 
भ्ृणु ब्रह्मन्‌ रहस्य ते ग्रवक्ष्यामि समासतः ॥ ५८ ॥ 
शिवस्य यादहशी सेव ज्ञानिनां दृष्टिरुव्यत । 
नास्ति भेदों लेशतोषपि सत्यमेतन्न संशयः ॥ ५०९० ॥ 
तस्मान्न किश्वित्‌ कमोपि ज्ञानिनामनुवत्तेते । 
हाँते श्रत्वा स वसुमान्‌ हेमाद्भदानरूापतम्‌ ॥ ६० ॥ 
सवसन्देहनिमुेक्तो विज्ञानविशदाशयः । 


स्वेच्छास अथवा प्रारव्धाधीन होनेपर भी यदि समाधिमें तत्पर न रहे तो 
भी उसकी स्वरूपकी अविस्मृति मन्द नहीं पड़ती ॥ ५३ उ०-४#४ पू० ॥ 

विप्रवर ! सुनो, वास्तवमें तो मध्यम ओर उत्तम ज्ञानियोंके 
कुछ भी कम हैं ही नहीं, क्योंकि वे तो पृणछ्ताको प्राप्त हो जाते हैं । 
एक चिदात्माके सिवा वे ओर कोई बस्तु नहीं देखते | ४५ उ०-४६ ॥। 

उनके किसी प्रकारके अवशिष्ट कम केसे रह सकते हैं, क्योंकि 
वे सब तो चेतनरूप अग्निसे भस्म हो गये हं। अतः उनके कोई 
भी कम शेष नहीं रहते ॥| ४७ ॥ 

मायावीके खेलके समान उनके कम तो दूसरोंको ही दिखाई 
देते हें। तह्मन्‌ ! सुनो, इसमें जो गढ़ रहस्य दे वह में संक्तेपमें 
कहता हू ॥ «८ |। 

जसी दृष्टि शिवजीकी हे वेसी ही ज्ञानियोंकी दृष्टि बतलायी 
जाती है। उनमें ल्लेशमात्र भी अन्तर नहीं हे-यह बात निः- 
सन्देह सत्य ह। इसलिये वास्तवमें ज्ञानियोंका कुछ भी कम शेष 
नहीं रहता ॥ ५६-६० पू० ॥ 

इस भ्रकार देमाद्नदका तत्त्वनिरूपण सुनकर बसुमान्‌ सब सन्देदों- 


ह्ाविंशो उध्यायः । ११६ 


पूजितो राजपूत्राधेः संस्थानं प्रत्यूपद्चत ॥ ६१ ॥ 
प्राप्ता स्वनगरं॑ राजपुत्रातपि ततः परम । 
एवं श्रुत्वा पुना रामः पग्रच्छात्रिसुतं म्ुनिम्‌॥ ६२ ॥ 
श्रुतमेतद्धि विज्ञानं गुरो लन्मुखनिगेतम । 
विनष्टो मम सन्‍्देद्दो विदितं- तन्महत्‌ पदम्‌॥ 5३ ॥ 
सवोलुस्यूतसंवित्तिमात्रात्मा भाति _ स्वतः । 
तथापि भवता प्रोक्तमादितः सबंमेव तु ॥ ६४-॥ 
संक्षेणे पुनत्रेदि विज्ञान. सारवत्तरम्‌ । 
यावद्धारयितव्यं॑ में गुरों सवोत्मना मया॥ ६५ ॥ 
इत्यापृष्ट स रामेण पुनः प्राद्यात्रिनन्दनः । 
शरण राम प्रवक्ष्यामि स्वसारतमं॑ पुनः ॥ ६६ ॥ 
या चितिः परमेशांनी पूर्णाहन्तामयी पंरा। 
सा स्वातन्त्रयाभिधामायाशक्तिमाहमत्म्यतश सदा ॥ ६७ ॥ 


से मुक्त हो गया तथा उसका अन्तःफरण विश्ञानके प्रकाशसे उब्ज्बल 

गया । फिर राजपुत्रादिसे सम्मानित हो बह अपने स्थानको चक्षा 
गया ॥ ६० उ०-६२ || 

इसलेः पश्चात्‌ वे दोनों राजकुमार भी अपनी राज़घानीमें चले आये | 
यह सब सुनकर परशुरामने पुनः मुनिषर दत्तात्रेयसे पूछा--॥ 8२ ॥ . 

“गुरुदेव ! आपके सुखारविन्दसे निःर्रव यद्द ,श्षानोंपदेश मैंने 
सुना | इससे मेरा सन्देह जाता रहा और मुझे उस परमपद॒का श्षान 
भी हो गया ॥ ६३ ॥ गा 

सबमें ओतप्रोत्त चिन्मात्र आत्मा ही सब ओर भास रहा हू । 
तथापि गुरुदेव! आपने आरम्भसे अबतक जो कुछ कहा हे उसे 
एक बार संक्षेपसे, जो सबका सारभूत विज्ञान हो और जितना भुझे 
सभी प्रकार ध्यानमें रखना चाहिये, पुनः सुनाइये” ॥ ६४-६५ ॥ 

परशरामके इस प्रकार पूछनेपर अतिनन्दन श्रीद्तात्रेयजी पुनः कहने 
लगे, “परशुराम ! सुनो, अब जो सबका अत्यन्त सार हे बद्द तुम्हें फिर 
सुनाता हूँ ।। ६६॥ 

जो परम समथो और पूर्णाहन्तामयी परा चिति है बद्द अपनी 
स्थतन्त्रतारूपा मायाशक्तिकी महिमासे, जो असम्भवकों भी सम्भव 
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जगदाभासयेन्नून दुघेटेकविधायिनः । 
प्रतिभिम्भवदादर्श तत्प्रकारं शूणु  क्रमात ॥ ६८ ॥ 
या सा पराचितिः पूर्णो पूणोहंभावजृंहिता। 
स्वातन्त्रयवशतः स्वात्मरूपं॑ द्वेघावभासयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्रेकांशेउप्यहंभावों पूू्ण आमासितो यदा। 
तदा. द्वितीयभागस्तदहंभावविनिगेतः ॥ ७० ॥ 
वाह्ममव्यक्तम भवत्तद्दरृष्टय व भूगूदह । 
अपूर्णाहंभावयुत एप. प्रोक्तः सदाशिवः ॥ ७१ ॥ 
स तमव्यक्तभागन्तु पढ्यन्‌ भिन्नमपि स्व्रृतः | 
अहमेतदित्यभेदादनुसन्धिपरः सदा ॥ ७२७ 
स्‌ एवं भूयः स्वातन्त्यात्‌ सिसृश्षत्रिविधं जगत्‌ । 
अव्यक्तमात्मनो... देहमेतदेवाहमास्थित:ः ॥ ७३ ॥ 


कर देनेबाली है, दर्पेणमें प्रतिबिम्बके समान अपने हीमें इस जगत्‌को 
आभासित कर देती है। उसके जगत्‌-प्रकाशनका प्रकार क्रमशः 
सुनो ॥ ६७-६८ | 


बह जो परिपुर्ण पराचिति है पुणे अहंभावके कारण अत्यन्त विस्तृत 
है। अपने स्वातन््यके अभावसे उध्तने अपने ही स्व॒रूपको दो रूपोंमें 
आभासित किया ॥ ६६ | 


जब उसके एक अंशमें अपूर्ण अहन्ता आभासित हुई तो दूसरा 
भाग उस अहन्तासे शून्य बाह्य ( जड ) अव्यक्त हो गया। भ्रगु- 
नन्‍वन ! उस बाह्म अव्यक्तकी दृष्टिसे ही वद्द अपूर्ण अद्दन्तायुक्त 
अंश 'सदाशिव” कहा जाता हूं || ७7-०१ ॥ 

बह यथपि उम्र अव्यक्त अंशको अपनेसे भिन्न ही देखता हें 
तथापि उसे सबंदा अभेद्पूर्वक यही जान पढ़ता है कि यह में 
ही हूं | ७२॥ 

उसीको स्थतम्त्रवाफके कारण फिर अनेक प्रकारका जगत्‌ रचने- 
की इच्छा हो जाती है और बह अव्यक्तरूप अपनी देदमें 'में यद्दी हूँ? 
ऐसी आस्था फरने लगता है ॥ »३ ॥ 


द्वाविंशोध्यायः 


इत्येवमनुसन्धानपर. इधर आबभो । 
अव्यक्तमभिमानेनाविष्ट इश्वर एवं तु ॥७४॥ 
त्रिधासमभवद्ग॒ द्रहरिद्ुहिणरूपतः | 
द्रष्ट्टश्यमहाराशिसमुदायावभासकः ॥ ७५ ॥ 
विधयो विविधा आसंस्तथा तद्गूपसंस्थिताः । 
वहवो हरयोष्प्यासंस्तत्संहारपरायणाः ॥ ७६ ॥ 
अनेकशो5भवन्‌ रुद्रा एवमेष जगद्विधिः । 
एवंविधं जगत्तत्त॑ दपेणप्रतिविम्बबत्‌ ॥ ७७॥ 
भासते केवल राम न हि जात॑ तु किश्वन । 
पराचितिः प्रपूर्णाहंभावरूपेव सदा ॥ ७८ ॥ 
स्थिताप्यनेका. सम्पूर्णाहभावपरित्रंहिता । 
यथा त्व॑ राम स्वेस्मिन्‌ देहे5हंभावबृंहितः ॥ ७९ ॥ 
पृथड नेत्रादयहंभावेरपि. तत्तत्क्रियापरः । 


३६१ 


इस प्रकारका अनुसन्धान करने लगनेपर वह _ईखर! हो गया। 
जो अभिमान द्वारा अव्यक्तमें आविष्ट हे वही 'ईश्वर' है ॥ ७४ ॥ 


इस दृश्यब्ग के महान्‌ राशिरूप समुदायका अबभासक वह द्रष्टा 
ही रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा रूपसे तीन प्रकारका हो गया ॥ ७५ ॥ 

इस त्रह्माण्डकी स्थिति ( उत्पत्ति ) करनेवाले त्रह्मा अनेकों थे, 
विष्णु भी अनेक थे तथा इस ज़गतका संहार फरनेदाले रुद्र भी अनेकों 
थे। ऐसा ही इस जगत्‌का विधान है| ७६-७७ पू० ॥ 

दपणमें प्रतिविम्बके समान इस संसारका स्वरूप हे ऐसा ह्टी 
है। परशुराम ! यह केबल भासता ही है) वास्तबमें हैँ कुछ 
नहीं ॥ ७५७ उ०-७८ पू० ॥ हि 

परिपुर्णरूपा पराचिति सर्बंदा [अहंभावरूपा दी देँ। वह स्थिर- 
स्वरूपा होनेपर भी सम्पूण अहंभाषोंसे विस्टटत हुइ-सी का पड़ती 
है, जिस प्रकार कि परशुराम ! तुम इस देहमें न व्याप्त हो, 
तथापि नेत्रादि विभिन्न अहंभावोंके द्वारा भी उन अनेफ व्यापारोंमें 
लगे रहते दो ॥| ७८ ड०-८० पू० ॥ 
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एवमेव परा संवित्‌ पूर्णाहन्तासमाश्रया ॥ ८० ॥ 
सदाशिवादिस्तंबान्ताब्पूर्णाहन्ताश्रयापि. वे । 
वस्तुतः सेव परमा चितिरेवं हि भासिनी॥ ८१॥ 


देद्ाहंभांवंरुपस्त्व॑ स्वतो. रूपरसादिकम्‌ ।ै 
ग्रहीतुमसमर्थोडपि चाक्षतादात्म्यमेत्य. तु॥ ८२॥ 
से ग्रहासि सततमेव देवः सदाशिवः । 
स्वतः स्वोभेदमयो ब्रक्मादिस्तम्बराशिषु ॥ ८३ ॥ 


अतस्तादात्म्यमापञ्नो जानाति च करोति च । 
यथा ते निर्विकल्पं तु रूप॑ सर्वाश्रयं हि सत्‌॥ ८४ ॥ 
न किश्विदपि जानाति करोति च भृगूदह । 
एवमेव परा संवित्‌ सर्वेलोकसमाश्रया ॥ ८५॥ 


भेदलेशमपि क्वापि न जानाति करोति च। 


एतावज़ागत॑ स्व तस्यामेवावभासते ॥ ८६॥ 
इसी प्रकार यह परा चिति भी पृण अहन्ताकी आश्रय हे, तथापि 
यह सदाशिवसे लेकर स्तम्बपरयेनत अपूर्ण अहंभाबोंकी भी आश्रय 
हैं। वास्तवमें तो बह पराचिति ही इस प्रकार (इन सब रुपोंमें ) 
भासनेवाली है | ८० उ०-८१ ॥ 

तुम देहमें अहंभावरूप होकर यद्यपि स्वयं रूप-रस आदि विषयों- 
को ग्रहण करनेमें असमथ हो, तथापि इन्द्रियोंसे तादात्म्य करके तो 
पषेदा सब कुछ ग्रहण करते ही हो । इसी प्रकार भगवान्‌. सदाशिव 
यद्यपि ब्रह्मासे लेकर स्ठम्ब पयन्त सबके साथ अभिन्नरूप ही हैं, 
तथापि उन ब्रक्मादिके शरीरॉमें तादात्म्य होनेपर वे ही सब कुछ 
जानते भी हैं ओर करते भी हूं | ८२--८४ पु० ॥ 

जिस प्रकार तुम्हारा निर्विकल्प स्वरूप सबका आश्रय और 
सत्‌ है, किन्तु भृगुनन्दन ! वह न तो कुछ जानता हैं और न कुछ 
करता है; इसी प्रकार वह परा चिति यद्यपि सम्पूण लोकोंकी आश्रय 
] ७ रे कि... 
है, तथापि वह लेशमात्र द्वेवकों भी नतो जानती है ओर न कुछ 
करती ही है ॥ ८४ उ०-८६ पू० ॥ 

यह सारा जगत्पपन्न उसीमें मास रहा है, किन्तु अपनी स्व॒तन्त्र6,- 


च्ओओ--+- 


द्वाषिशोष्ध्यायः । ३६३ 


तत्स्वातन्त्यात्‌. प्रभूतथ्च॒दपेणप्रतिबिम्बवत्‌ । 
जगतो भासनं सं तस्या एवावभासनम्‌ ॥ ८७॥ 
यथादशॉभास एप प्रतिबिम्बावभासनम । 
अन्र त्वमहमन्ये च द्रष्टरो दृद़मया! खलु॥ <८ ॥ 
च्व्यासंमेलने झुद्धचितिरिव न चेतरत्‌। 
घटादिदपणो यदह्दद्‌. घटादीनामसड्भरमें ॥ ८९ ॥ 
शुद्धदपेणमात्रः. स्याहिभेद! प्रतिबरिम्बतः । 
एवं... विकत्पसम्भूतद्य्याभासप्रमाजने ॥९०॥ 
शेषिता परमा संविदद्वितीयस्वरूपिणी । 
महानन्ददना चेषा दुःखलेशविवजनाव ॥ ९१ ॥ 
सवोनन्दधनाकारा यतः . सर्वैरभीप्सिता । 
सुखमात्मस्परूप॑ स्यात्‌सर्वैयस्मादभीप्सितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


विन जन >ण ंओ &30-७-- 


रूपा शक्तिसे वही दपणमें प्रतिबिम्बंके समान अनेकरूप हो गयी 
हे। अतः यह जगत्‌का सारा अवभास वास्तत्रमें उसीका आभास 
है, जिस प्रकार कि प्रतिब्रिम्बकी प्रतीति केवल दपणका ही आभास 
होती है ।। ८६ उ०--८८ पू० ॥ 


यहाँ जो मैं तथा अन्य देखनेवाले हैं के निश्चय चिन्मात्र ही हैं। यदि 
उनके साथ रृश्यकी मिलावट न हो तो वे शुद्धचिति ही हैं, और 
कुछ नहीं | ८८ उ०-८६ पू० | 


जिस प्रकार घटादिके प्रतिबिम्बोंसे अवच्छिन्न दषण घटादिका 
संग भ रहनेपर शुद्ध दपणमात्र ही होता है। उसमें जो भेद है बह 
तो प्रतिबिम्बके कारण ही है || ८६ उ०-६० पू० ॥ 

इसी प्रकार विकल्पसे उत्पन्न दृश्यरूप आभासका मार्जन (निपेघ) 
करनपर बची हुई परा चिति तो अद्वयस्वरूपा ही है। बह दुःखके 
हाशस शुन्य है, इसाॉलय परमानन्द्घनस्वरूपा भी हें ॥ ६० ड८-६१ ॥ 

य्रद सम्पुण आंनन्दोंकी घनीभूत मूत्तिं है, क्योंकि उसे सभी 


चाहने हैं। स॒ुस्य आत्माका स्वरूप ही हे, क्‍यों सभीको उसकी 
सालाथा है ॥ ६९ ॥ 


३६४ त्रिपुरारहस्ये ल्लानखण्डे 


यदर्थो देहादिभावो यत्न कस्याएँ नेप्सितम्‌ । 
यस्येव लेशो विपयानन्द हइत्यमिश्रीयते ॥ ९३ ॥ 
स॒ एवं भारहानादी सुपुप्तों चावभासते। 
चिदेव स्पृहणीयत्वादानन्द इति प्रोच्यते .। ९४ ॥ 
मूढा न हि विजानन्ति स्वात्मभूतं महासुखम्‌। 
विभिन्नममभिजानन्ति व्यज्ञकानां विभेदत) ॥ ९५॥ 
यथा हि दर्षणे भावा भासमाना निमित्ततः । 
यावदरपणविज्ञानं भिन्ना एवं विभान्ति बें॥९६॥ 
विदिते ग्रतिविम्बत्वे भासमानं च पूर्ववत्‌ । 
न दपणाद्‌ भिन्नमस्ति त्वादशः शुद्ध एवं हि॥ ९७ ॥ 
एवं विदिततर्वस्थ. जगदेतावदीदशम्‌ ।ै 
भासमानमपि स्वात्ममात्रमव न चेतरत्‌ ॥ ९८॥ 
घटादिक मृदि यथा हेम्लनि यद्ृद्विभूषणम्‌ । 


जिसके लिये देहादिमें प्रीति होती है, जो किसीको भी अप्रिय 
नहीं हे और ज्ञिसका लेशमात्र अंश ही “विषयानन्द'ः कहा जाता है, 
वह स्वरूपभत आनन्द ही भार आदिकी निमत्ति होनेपर तथा 
स॒षुप्ति अवस्थामें भासता है। वास्तबमें तो वाबछनीय होनेके कारण 
चेतन ही आनन्द! कहा जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 

अज्ञानी पुरुष अपने आत्मासे ही प्राप्त होनेबाले उस परम सुखकों 
नहीं जानते; वे तो उसको व्यक्त करनेवाले विषयोंकी विभिन्नताके 
कारण अपनेसे भिन्न ही समभते हैं ॥ ६५ ॥ 

जिस प्रकार बिम्बरूप निमित्तोंके कारण दर्पणमें भासनेबाले 
पदार्थ, ज़बतक दर्पणका ज्ञान नहीं होता उससे भिन्न ही जान 
पड़ते हूँ, किन्तु जब उनकी प्रतिबिम्बताका ज्ञान हो जाता हे तो 
पहले हीकी तरह भासते रहनेपर भी वे दपणसे भिन्न नहीं रहते | 
और दर्पण तो शुद्ध है ही। उसी प्रकार जिसे तत्त्वज्ञान हो गया है 
उसके लिये यह जगत्‌ इसी रूप भासता रहनेपर भी अपना आत्मा ही 
है, ओर कुछ नहीं ॥ ६६-६८ ॥ 

जैसे मृत्तिकामें घटादि, सुत्रणमें आभूषण और शिलामें प्रति- 


द्वार्विशोष्ण्याय: | ३६५४ 


शले जगदेव॑ 
प्रतिमाथ यथा शेले जगदेव॑ चिदात्मनि ॥ ९९॥ 
जगन्नास्त्ययेति. दृष्टिरपूणेव. भृगृद्रह । 
८ कप 
नास्तीति विपरीतो हि निश्रयो नेव सिद्धयति ॥ १०० ॥ 
साधकात्मजगद्दृष्टे भू! सम्भवतः स्फूटम्‌ । 
नास्तीति शापमात्रेण कर्थं स्याज्नगतों लयः॥ १०१ ॥ 
७ (६ 
आदशनगरं सवमस्त्यादशेस्वभावतः । 
० ८४ दात्मेक के 

एवं जगन्नदात्मकरेप सत्यम्रुदीरितम्‌ ॥ १०२॥ 

पूर्णविज्ञाममेतत्‌ स्यात्‌ सह्लोचपरिवजेनात । 

च्गेव द्व्यतां प्राप्त स्वमाहात्म्यप्रकपतः।॥ १०३ ॥ 

रु 

यथादशों नगरतामेप शास्रार्थसंग्रहः । 

न वन्धोडस्ति न मोक्षो5स्ति साधकः साधनं च न॥ १०४ ॥ 
भाओंकी प्रतीति होती है उसी प्रकार चिदात्मामें यह जगत्‌ भास 
रहा है ॥ ६६ ॥ 

_ परशुराम ! जगत है ही नहीं? यह दृष्टि तो अपूर्ण ही है, 
क्योंकि है ही नहीं! ऐसा विपरीत निश्चय किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं होता ॥ १०० ॥ 

[ सम्पूर्ण द्वेतका निपेघध कर देनेपर “हैः ओर “नहीं है! इन दोनों 
ही पक्षोंको ] सिद्ध करनेवाले चिदात्मस्वरूपसे फिर भी जगत्‌की 
सत्ता स्पष्टठया रह ही जाती है। ऐसी अवस्थामें 'संसार है हीं नहीं” 
ऐसा शाप देनेसे ही भला जगत्‌का लय केसे हो सकता है ? ॥ १०१ ॥ 

जिस प्रकार दर्पणमें प्रतीत होनेवाला नगर दर्पणरूपसे तो हैं 
ही, उसी प्रकार जगत्‌ अद्वितीय चिदात्मस्वरूपसे तो सत्य ही कहा 
गया है || १०२॥ 

यही पूर्ण विज्ञान हैं, क्योंकि इसमें किसी श्रकारका सह्लोच 
( कमी ) नहीं है। वास्तवमें अपने स्वातन्त्रयके प्रभावसे रक्‌ ( शुद्ध 
चेतन ) ही दृश्यरूप हो गया हैं; जेसे कि दर्पण ही अपनेमें प्रति- 
बिम्बित नगररूप हो जाता हे-यही संक्षेपमें शाखत्रोका तात्पय 
है ॥ १०३-१०४ पू० ॥। 


हि झौ 
न बन्ध है, न मोक्ष है, न साधक है और न साधन है। एक 
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अखण्डाइयचिच्छक्ति खिपुरेवावमासिनी | 
सेवातिद्या च विद्या च बन्धो मोक्ष साधनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एतावदेव विज्ञेयं नान्यद्भागंव विद्यते । 
एतत्तेडमिहित॑ राम विज्ञानक्रममादितः ॥ १०६॥ 
एतत्‌ सुविज्ञाय जनो भूयः क्राषि न शोचति । 
नारदेष ज्ञानखण्डः सपपस्युपलव्धिक! ॥ १०७ ॥ 
श्रुतो न नाशयेत्‌ कस्प मोहमज्ञानसम्भवम् । 
श्रुत्वाप्येतद्यस्य मोहो न शान्ति प्राप्लुयात्‌ कचिव्‌॥ १०८ ॥ 
स॒शैलपुरुषो लोके केन ज्ञानं पुनर्भवेत्‌ । 
सकृदेव श्रुत॑ बेतद्िज्ञानं जनयेदू द्ठम्‌॥ १०९ ॥ 
द्विधा त्रिधा वा मन्दस्य ज्ञानं न जनयेत्‌ कथम्‌ । 
हल आम 
अख़ण्ड अद्वयस्वरूपा चित्‌-शक्ति ही प्रकाशित हो रही हे | बही 


अविद्या और विद्या है तथा बही बन्ध, मोक्ष और साधन भी 
हैं || १०४ उ--१५०४ ॥ 

+ श्मुनन्दन * बस, इतनी बात ही जानने योग्य हे, और कुछ 
नहां। परशुरान ! इस प्रकार आरम्भसे ही यह मैंने तुम्हें ज्ञानप्राप्तिका 
कम झुना दिया। इसे अच्छी तरहसे समझ लेनेपर पुरुषकों फिर 
किसी भ्रकारका शोक नहीं होता ॥ १०६--१०७ पू० ॥ 

[ श्रीहारितायन मुनि कहते हें-- ] नारद ! यह ज्ञानखण्ड सम्यक्‌ 
अकारस युक्ति ओर अनुभवसे पूर्ण है। यदि इसका श्रवण किया 
जाय तो ऐसा कौन है जिसके अज्ञानजनित मोहको यह दूर न 
कर कि ०७ उ०-१५८ पू० ॥ ह 

द्स सुनकर हे जिसका मोह शान्त न हो वह ता इस 
लोकमें पत्थरकी मूत्ति ही हे उसे फिर और किसके द्वारा ज्ञान 
होगा १॥ १०८ उ०--१०६ पू० ॥ 

४ तो एक बार श्रव॒ण करनेपर ही दृढ ज्ञान उत्पन्न कर देता 
हैं। फिर जो मन्दबुद्धि है उसे भी दो-तीन बार सुननेपर केसे 
ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा ?॥ १०६ उ८--११० पू० ॥ 

यह अ्रन्थ श्रवण करनूपर पापराशिको शान्त करनेबाला और तबिशुद्ध 


द्वाविशोष्ष्यायः | ३६७ 


लिखितं दृष्टिदोषप्न॑ पूजितं चित्तशोधनम्‌ । 
मृढतानाशनं चेतत्‌ सवंदा परिशीलितम्‌ ॥ १११ ॥ 
सवोत्मभूत॑ यद्ूप॑ विचायोवगत॑ स्फुटम्‌ । 
मुक्तिः स्यादन्यथा बन्धः सा भवेत्त्रिपुरिव हीम ॥ ११२ ॥ 
इति श्रोमद्तिहासोत्तमे त्रिपुरारहस्ये दवादशसाहरुयां 
संहितायां ज्ञानखण्डे द्वाविशोउ्ध्याय: । 


ज्ञान प्रदान करनेवाला माना गया है। इसे लिखा जाय तो यह दृष्टि- 
के दोषोंको दूर करता है, पूजा जाय तो चित्त शुद्ध करता 
और यदि सबेदा विचारा जाय तो यह मूढता ( अज्ञान ) को नष्ट 
करनेवाला हैं॥ ११० उ०-१११॥ 

जो सबका आत्मभूत स्वरूप हे उसे यदि विचार करके स्पष्टतया 
जान लिया जाय तो मुक्ति हो जाती है, नहीं तो बन्ध हे ही। वह 
स्वरूप देवी त्रिपुरा ही है | ११२ ॥ ट्वीम्‌ । 


3० तत्सत्‌ । 


द्वाविश अध्याय समाप्त | 
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शीललदेहः 
तदास्ति 
मपि 
यो षितो $न्यन्त- 
घुनः 
श्रानखण्डे 
भ्रुनक्त्यतिरां 
श्रति 

प्रियाह 
अतिवृत्ति 
कम 

यात नहीं हैं 
स्थल 

साधन 

९६ ऐसा 
सुनिमल- 
असली 
-विधौ 
घनोपाजन 
'पराय णता४ 
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शुद्ध 

हर्षो मायत्रो म- 
अहो5विचार- 
स्प्रष्ट 

कुवच्नेवेह 
शीतलदेहः 
तदस्ति 

मयि 

योपितो इर्यन्त- 


फरमे 

बात ऐसी नहीं-है 
स्थूल 

सेकड़ों साधन 


धनोपार्जन 
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सद्गुप 
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यथा 
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आन 
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न 
॥ 


[.। 
० 
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न्त 
नबी 


अजशुद्ध 
पदाथ 
यतंयिष्यामि 
तद्बगुत 
झ्ें 


चृथक्कृरय 
'समाधियोंके 
श्र्त 
॥ै ७३ 
घर 
मे 
"मुक्तों भवेद्‌ 
“रूपस्य सकृत्‌ 
भावो दरगो 5भावो 
इृष्टा सरयेन 
घिरतो 
तप 
कामवासना 
अन्यमनस्क 
निश्चित 
पुश्रस्त्य 
विष्णु नाभि- 
विष्णुविधि 
श्रद्धूया युताः 
सत्परा 


प्रवचनों 


समझाये 


पृथबक्रय 
समाधियं के 
श्रत 

॥े ७9 ॥॥ 


“रूपस्यासकृत्‌ 
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अ्रद्धया इयुताः 
सत्वर 
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